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( आर्यसमाज-शतान्दी -संस्करण ) 


लेखक- 
प्रोऽ विश्वनाथ विद्यालकार 


 . प्रकाशक- 
रामलाल कपूर टूस्ट 

रेवली, सोनीपत-९३१००९ . ` 
(हरियाणा ) 


टूस्ट के उदेश्य- `: 
प्राचीनं वैदिक साहित्य का अन्वेषण, उसकी रक्षा तथा 
प्रचार एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा 
भारतीय विज्ञान ओर चिकित्सा. 
दवारा जनता की सेवा। 


. पुस्तकप्राप्तिस्थान- 
. * रामलाल कपुर ट्रस्ट , 
ग्राम रेवली, पो शाहपुरतुर्क 
जिः सोनीपत- १२३१००१ 
(हरियाणा) 
दूरभाष- (०१३०) २४८२८५७ ३०९०२७६ 
* रामलाल कपर एण्ड सस 
पेपर `मर्चन्टस्‌, २५९६, 
नई सड़क, दिल्ली 


द्वितीयावृत्ति- ५०० प्रति 
आषाद्‌, स २०६१, 
जुन, सन्‌ २००४ 


मूल्य- १००.०० 
मुत्रक- 


राधा. प्रेस 
गांधी नगर, दिल्ली 


प्रकाशकीय बक्कनव्य 


श्री पं विदवनाथ जी गुरुकुल कांगड़ी विदवविद्यालय कं प्रतिष्ठित 
स्नातक ह । भाप वर्षों तक वहीं गुखुकुल मेँ वेद-विषय पढ़ते रहे,दस कारणं 
वेदोपाष्याय क उपनाम से प्रसिद्ध है । भापकां वेद. का भ्रध्ययन जहां 
गम्भीर ह वहां भाप वेदोद्धारक ऋषि दयानन्द दारां प्रतिपादित वेदा्थं- 
प्रक्रिया के भ्रनुगामी है । यह आपके लिखे -रन्थो से मली-मांति प्रकटं है । 
राय॑ समाज कै भनेक विद्वानों की प्रेरणा पर मनि. भरापसे अथर्ववेद 


- पर भाष्य लिखने की प्रार्थना-की। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर 


भ्रापने भ्रथवंवेद के २्वे काण्ड की यह अध्यात्म-परक व्याख्या. की है। 


` रा. ब. चौ. नारायणसिह प्रतापर्सिह धर्माथं दृस्ट, करनाल (हरयाणा) गूक- 


भाव से वंदिक-विद्वानों तथा उनके भ्रन्थो के भरकारदाने मेँ यथाशक्ति पत्रं पुष्यं 
के रूपमे सहायता करता रहा है, भौर कर रहादहै। टृस्ट ने वैदिक 
साहित्य के प्रचार कं लिये स्वयं भी साहित्य-्रकाशन का कार्यं किया है । 
टृस्ट की भ्रोर से कई ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख ` 
ग्रन्थ है- 
 १- ऋग्वेदभाष्य-महषि दयानन्द ` सरस्वती कृत, संस्कृतः | 
सहित । सम्पादक-पं° युधिष्ठिर. मीमांसक । भाग १; २,.३ छप नपा 
भ्रागे कायं चालू है । | 
२--उणाविकोष-महषि दयानन्द कृत व्याख्या सहित । संम्पादक- 
प° युधिष्ठिर मीमांसक । 
भरव यह तृतीय भ्रन्थ श्री पं. विश्वनाथ जी विद्यालंकार का अथर्ववेद 
के २० काण्ड करा माष्य ऋषिभक्त ` स्वाध्यायप्रेमी भायंज्नो के. हार्थो भे 
श्रार्यसमान-स्थापना-शताब्दी के उपहार कं रूप मँ समर्पित है । 
` इन ग्रन्थों क प्रकादान मेँ वैदिकं ग्रन्थों एवं ऋषि दयानन्द कै ग्रन्थो ` 
के शुद्ध सुन्दर विविध 1 ना से युक्त संस्करणों के प्रकाशक - रामलाल 
कपूर टृस्ट, बहालगढ हरयाणा ) का विरोष सहयोग 
इसके लिये हम उसके कृतज्ञर्है । ` + 


५७ एल, माडल टाउन | प्रकाशक 
करनाल ं भता्पिह चौधरी 
१२ दिसम्बर, १९७५ प्रधान-रा. ब. चौ. नारायणसिष 


प्रतापरसिह धर्मर्थं टस्ट ` | 


| रसा विण पतव 


भरयववेद के २० वें काण्ड के भ्राध्यात्मिक-व्यास्याकार प्रोफेसर 
विदवनाथ-जी गुरुकुल कांगड़ी(विदवविद्यालय) के सुप्रसिद्ध स्नातक र । भाय 
उसकी "विद्यालंकार" उपाधिं तथा 'विद्यामातेण्ड मानोपाषि से सुभूषित द । 
सन्‌ १९१४ के दीक्ान्त-समारोह मं प्रथम विभाग मेँ भाप सर्वप्रथम रहे । 


वैदिके साहित्य, संसकृत-सादित्य, दंशेनदोस्र भौर रसायनशास्त्र (कंभिसदर) ` 


तथां सर्व॑योगे में प्रथमं रहने कं. कोरण भ्रापको ४ सुवर्णंपदकं भौर एक 
रजकपदक प्राप्त .हृश्रा । भाप सन्‌ १९१४ भ ही गुसकुल कांगड़ी 
( विद्वविद्यालय † मं प्रोफेसर पद पर नियुक्त किये गये 1 गुख्कुल कांगड़ी 
महाविद्यालय भँ समय-संमय पर श्राप रसायन, दशन तथा वेद-विषय 
पढ़ते र्दे, ओर सन्‌ १९४२ मे वहां से सेवामुक्त हए 1 श्रापकी अन्य कृतियां 
इस प्रकार टै- ४ ५8 । । | 
, सामवेद का प्राध्यात्मिक भाष्य । | 
सन्ध्या-रहस्य । 
वे विक. पद्यु-यकज्ञ-मीर्मासा । 
, वैदिकजीवन 
„_ वेदिक गृहस्याथम । 
„ बाल .सत्थारथ-प्रकाश । | 
 . ७, बाल्‌ ऋग्वेदादिभाष्य-सूनिका । 

८६. भथर्ववेव-परिचय । क 


` . &. प्रथ्ववेद-माष्य (काष्ड १८ १९ ३) 


्रकादित हो चुकं हे । 


ते संख्या १ तथा ९ के न्ये अगुद्रित ह 1 शेष सव ्रन्थ ` 


 करदियेदहै।ः 


 -अथरवेद-भाप्य रणवां काण्ड 

ध भुपि 8 
भूमिका 
, १-भथरवेवेद के-२ जे काण्डं का हिन्दी-माष्य स्वाध्यायसील व्यक्तियों ` 
के सामने प्रस्तुत है 1 २०बां काण्ड अरन्य काण्डों की भ्रपेक्षा अधिक गहन है ॥ 
मन्ध म स्थान-स्थान पर भ्रति श्रप्रसिद्ध शब्द मिलते है प्रकरण को दृष्टि 
मे रखकर देसे शब्दो के यौगिक. श्रथं किये गए है । दसं काण्ड पर न तो 
सायणाचार्य का भोष्यं है, मौर क्रिसी भ्रन्य प्राचीन भचार्यं का । भथर्ववेद ` 
के भरङ्गजी भ्नुवादों मे-मी २० वें काण्ड का भ्नुवाद नदीं मिला । इसलिये, : 
स्वावलम्ब पर ही यहं हिन्दी-माष्य किया गया है 1 धद > 


कहते है । महि दयानन्द ने भ्रपनी“चतुर्वेद-विषय-सुची" (वेदिक यन्तरालयं,  , ˆ 
भ्रजमेर ) में इन सूक्ता को परिशिष्ट अर्थात्‌ प्रक्षिप्तः माना है 1. १ २७बें . ` : 


भक्त के -भरारम्भ मे “चतुवेद-विषय-~सूवी” के एतसम्बन्त्री उद्धरणं उदृषूवः . . 


“प्रथर्वंवेद-सर्वानुक्रमणी" में नी १२७ से १३६ सूक्तं को “खिलः | । ४ 
कहा है ! “खिलः का भ्रभिभ्राय है परिशिष्ट, जिसे किः महर्षि दयानन्द ` 


प्रक्षिप्त कहा है ।“अथवंवेद-सर्वानुक्रमणी” मे १२७ से १३६ सूक्त के ऋषि ` 


देव्ता भौर छन्द मी इसीलिये नहीं दिये ह । न 
(क; अथववेद की पैप्पलाद शाखां म भीं १२७ से १३६ तक के कृन्तापु- 
सूक्त का भ्रमावहै। बौरन ही पेप्पलाद-लाखां के किसी न्तर मे कन्ताप- 
सूक्त के किसी मन्तरं का निर्दर ही प्राप्त होता है 1 रि 
` . प्रतः यह्‌ उचित प्रतीत होता है कि इन कुन्तापसुक्तो को मूल अथ॑व 
वेद के = सक्तो के मध्य .म न छाप कर, इन परिशिष्टरूप मेया 
तो भरथव॑वेद की समाप्ति पर, या पृथक्‌ गुटकारूप भ छापा जायो करे॥ ` 
तो कुन्ताप सूक्तों के अभिभ्राय भरासानी से बुद्धिगोचर नहीं हीते । इन 
सक्ती म स्थान-स्थान मे एेसे पदं पठितं है, जिनकं भ्यो को बुदिपुर्वकं कंले ` . 


[६] 


मे प्ाम्त कषिनादयों का सामना करना पड़ा है । यह यतः प्राथमिक प्रयत्न 
है, इसलिये भरथो के सम्बन्ध भे, वैदिकं विद्वानों का मतभेद भी सम्भव है। 


कृन्ताप-सुक्तों मे एेसे भी कतिपय मन्तरं है, जिनका प्रतिपद अथं देना . | 


न्न तीत नहीं हआ । इसलिये एसे मन्त्र के रथं शिष्ट-माषा मे कयि 
गए है। | = ` 

३--करई वैदिक विदान्‌ ` यह भी मानते हँ कि भ्रथवेवेद का समग्र 
२०बां काण्ड मूल-अथवेवेदं का वमव नहीं । यह २०वां काण्ड भयवंवेद मेँ 
वीये किंसी काल मँ मिलाया गया है । यह विचार सत्य भ्रतीत नहीं होता 1 
. कारण यह है कि--काण्ड.१६, सूक्त २३ में “चतु चेभ्यः स्वाहा" (१) से 
भ्आारम्म कर, उत्तरोत्तरक्रम से ““भ्रष्टादशर्चेम्यः स्वाहा” ( १५ ) तक के 
मन्व दवारा एेसे सृक्तो के प्रति “स्वाहा” कहा हैः जिन सूक्तो मेँ कि चार 


ऋचा से लेकर उत्तरोत्तर एक-एक ऋचां के वृद्धि-क्रम से १८ ऋवाए ह \ ` 


` मन्त्र १६बां है -“एकोनविकषतिः स्वाहा”, तथा मन्त १७ वां है-'"विशतिः 
स्वाहा", तथा भन्त्र १८ वां है--“महत्काण्डाय स्वाहा ˆ 1 परन्तु समग्र 
अथर्ववेद भे एेसा कोई सूक्त नहीं जिसमे किं १९ मन्व हों । ओौरनही मन्त्र 
१ से १५तके कै मन्त्रों मे चतुर्थीं विमक्ति के सदृश १६्ेश्रोर १ ७ मन्त्र 
भे चतुर्थी विभक्ति है । इस वंषम्य से यह्‌ ध्वनित होता है कि“एकविदातिः' 
` तथा “विशतिः'"पद किन्हीं सूक्तो का निर्वेश नहीं करते, अपितु ये पद शे 
काण्ड तथा २० वे. काण्ड का निर्देश करते ह । जसे समग्र भथर्ववेद मेँ १९ 
मर्न्ोवाला कोई सूक्त नही, - वैसे ्रथववेद के १.से १९ काण्डं तक मे.२० 
मर्व का भी कोई सूत नहीं । अथर्ववेद के २० वे काण्ड मे. केवल ४ सूक्त 
देसे जिनमे कि बवीस-बीसं मन्त्र हु । यथा सूक्त १२९; १३० प्रौर १३१ 
बीस-बीस मन्त्र है । परन्तु ये तीनो सूक्त “खिल होने से प्रधिप्त हैः क्योकि 
ये बन्ताप सूक्तोँ के ह ' काण्ड २० सूक्त ७० मे मी २० मन्त्रै । समवतः 


वशति: स्वाहा" ( १७ ) मन्त्र बीसवे काण्ड के ७० वे सुक्त का निदेश ` 


करता हो । यदि यह भ्रनुमान सत्य हो, तो यह मानना होगा कि १९ वें 
काण्ड के सत्ताकाल में बीसवां काण्डभी अथर्ववेद का भरविभाज्य भरवयव 


था \ परन्तु “एकोनविशतिः स्वाहा" ( १६ ) मन्त्र की समस्या पूर्ववत्‌ स्थित. 


हे, क्योकि समग्र अवरववेद भं १९ मनो का कोई सूक्त नही । तथा धवं 
मन्त्रो के सदृश. चतुर्थी-विभक्ति के अमाव मे. ““एकोनविकतिः" शब्द रा 


`: किसी सक्त का ग्रहण. मी सम्भव नहीं इसलिये प्रतीत होता, है कि “एकोन 


 -वितरतिः”. शब्व १९ वे काण्ड कां ही निदे करता है; गौरं इसी. चतुर्थी ` 


[७] 


विभ्मित के अभाव के क्रारण “विशतिः स्वाहा (१७)मंन््र भी २० काण्ड 
काही निर्देश करता है ।\ “मह्काष्डाय स्वाहा" (१५८) मन्ध "विशतिः 
स्वाहा" (१७) मन्त के भ्रभिप्राय को ही परिपुष्ट करता प्रतीत होता है। 


२० वां काण्ड वस्तुतः भ्रथववंवेद के शेष काण्ड से बड़ा है) इसीलिये.२० वें 


काण्ड को “मंहत्काण्ड"" कटा है \ परथवेवेद मे सूक्त-संस्या तथा मन्त्र-सख्य 


की दृष्टि से दो काण्ड “महाकाण्ड'' है । छठे काण्ड मे १४२ सृक्तर्दै, गौर . 


४५४ मन्त्रः ।' परन्तु बीसर्वे काण्ड मे सूक्त १४२३ है, भोर मन्व ६५८ । इस 
सुक्त-संख्या श्रौर भ्रौर मन्तर-शख्या मे कुन्ताप-युक्त रौर उसके मन्व मी 
सम्मिलित ह । कृन्तापसूक्तों के करल मन्त्र १४७ टै । यदि इन १४७ मन््ो 
कोन भी गिना जाय, तब .भी बीस काण्ड की मन्व-संख्या ८११ होतीं 
है इस प्रकार.मन्त-संख्या की दुष्टि से बीखवां काण्ड महाकाण्ड | 


प्रोफेसर राय (१०) के कथनानुसार ब्रथवेवेद की पैप्पलाद शाखा 
के. १३ काण्ड म,-ध्रथववेद के र्वे काण्ड के ३४ सूक्त म. पठित “ख 


जनास इन्द्रः” पदों का निर्देश, कुछ पाठभेद के साथ किय है, इससेभी. .. 
प्रतीत होता है कि ष॑प्लाद्‌ शाखा केःकाल म भ्रथरववेद के २० काण्ड की 


भ्रथ्ेवेद का परङ्ख मानाजाताथा।\ ` | 


अथववेद के गोपथब्राह्मण .१-५क परनुसार-- बरह्मा से २९. ऋषिं: 


उत्पन्न हए, उन्होने भ्रथवववेद के २०. काण्ड साक्षात्‌ कि । गोपथब्राह्मण 
के इस कथनानुसार ज्ञात होता है कि अथर्ववेद का २ श्वा काण्डं भ्रय्वेवेद 


` का अविभाज्य अवयव है + | 
इसी प्रकार “वैतान सूरो”. भी, अथववेद के २० काण्डं के मर्त्वो 


कां विनियीग कर्मकाण्ड भे किया गया है । 


ऋ 1.) 
जेः वोत “धुं चेम्य स्वाहा” प्रादि भँ “न्‌ न्द का प्रयोग हषा, है 


तथा चसे “महतकाण्डाग स्वाहा" क पर्मात्‌ क मनो मँ पनः “श” ल्द क अगन 


पा ६ । -यथा--“तृचभ्यः सवाहा" (१९), “पङ्चेसयः सवाहा" ( २०.) भादि ॥ 


खरै भी प्रतीत होता दै. कि एकोनविशतिः तथा विश्चतिः पो हारा एंकोनविषषति 


ऋग, एषो विधति मीवति सत्त क निरय नही. प र 
। १ काण्ड तथा बीवां काण्ड हौ भिपरोत है । इसी साव को .“महीकाष्ड” (१०) 


षदं हारा भी सूचिव्र किया है। 


नही, 


~~ 


 पीचेक्रिसी काल मे मिलाया गया है,-इस सम्बन्ध में कई वैदिक विदान्‌ 


[°] | 
, ४- मूलतः भ्रथवंवेद १९ काण्डों काही है, बीसवां काण्ड इस य 
` निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित करते ह । यथा- ` ॥ि 
स्तृता मयां बरदा वदमाना प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ । 
आयुः श्राणं प्रजां पदं कीरति द्रविणे ब्रहममच॑सम्‌ । 
मद्यं दत्वा बैजत्‌ ब्रह्मलोकम्‌ ॥ (मतरं १९।७१।१) ॥ 
यस्मात्ोश्चौदुदम॑राम्‌ बेदं तसमञचन्तरवं दध्म एनम्‌ । ` 
कृतमिदं ब्रह्म॑णो वीर्येण तेन मा देवाल्तपंसाबतेह ॥ -. 


(भयवं० १९।७२।१) ५ 


"शने वर देनेवाल वेदमाता का स्तवन कर लिया है ! तुम इस का 


परथंचन या प्रचार करो । यह दिजों को पविश् करती है, भ्रायु, भाण, भ्रजा 
` पशु, कीति, द्रविण भ्रौर ्रह्मतेज मु देकर ब्रह्मलोकं जाभ्रो" ॥ | 


“जिस कोश से हमने वेद को उठाया था, उसी के भ्रन्दर हम से 


. रख देते है । ब्रह्म भर्थात्‌ वेद के सामथ्यं द्वारा हमने इष्ट सम्पादन कर लिया 


है हे देवो. । उख तप के द्वारा इस जोवनं मे, मेरी रक्षा करो ॥ ` 


.. इन दो मन्त्रों दे आपत्तियां है--(१) एक.यह कि--“ैने वेदमाता 
` का स्तवन कर लिया है 1 इससे यह परिणाम निकलता है कि इस से भ्रागे 


बेद-माता का स्तवन नहीं रहा, ` यहीं, तक वेद-माता का अध्ययनाध्यापन 
समाप्त हो. जाता है । (२). दुसरी आपत्ति यह कि--“जिस कोश से हमने 


 बेद को उठाया था, उसी के भन्दर हम इस वेद.को रख देते है" इससे : 
भी यह परिणाम निकलता है कि दस वेद का प्रध्ययनाध्यापनःपूणे हो `: 


चुका है; इसलिये इस वेद को -हमने को मे ` सुरक्षित . रख दिया है । 


(३) तीसरी परापतति यह कि--“अयवंवेद से हम ने अपना दष्ट-सम्पादन 
. कर लिया है,” भर्थात्‌-जीवनरमे जो कुछ हमे चाहिये था, उसे हमने प्राप्त 


करलियादहै। शयवंवेद दारा भ्रौर किसी अभीष्ट का सम्पादन शेष नही: 
रहा ।` इस प्रकार इनं तीन वणेनो से यह ही प्रतीत होता है कि-अथर्ववेद 


की समाप्ति १९ वें काण्ड की समाप्ति तक हो जाती है, भर्थात्‌ बीसवां ` 


काण्ड अथववेद का मौलिक अवयव नहीं ।. 


इन तोनों आपत्तियों पर यदि सुषषमंता से विचार किया जाय, तो 
परिणाम भ्रन्य प्रकार का प्रतीत होने लगता है- (१) प्रथम मन्त्र में वेद- 


` स्तवन काफल दर्शाया दै--७ विषयो का परिज्ञान, भ्र्थात्‌ श्रायुःसम्बन्धो 


विज्ञान, प्राणसम्बन्धी विज्ञान, प्रजोसम्बन्धी विज्ञान, परुसम्बन्धो विज्ञान, 
कीति अर्थात्‌ यशःसम्पादनसृम्बन्धो विज्ञान, तथा द्रविण भ्र्यात्‌ चनो पाजंन 
सम्बन्धी विज्ञान, भ्रौर ब्राह्मज्योतिः-सम्बन्धी विज्ञान है । इन विज्ञानो मसे 
६ तो लौकिकः विज्ञान हःगौर एक भाष्यातिमिकं विज्ञान । इस से ज्ञात होता 
है कि भरथवंवेदं के १ से १९ तक के काण्डो मे लौकिक बुदधिवले भ्रध्येताभ्रों , 
के लिये प्रधानतया लौकिक विज्ञानो काही प्रतिपादन. हृभादहैः रौर उन 
लौकिकं बुद्धिवाले अध्येताओों के लौकिक विज्ञानो कों थोडा म्राध्याह्मिक 
विज्ञान का भी पुट दे दिया है । -यही लौकिक भावना “कृतमिष्टम्‌” द्वारा 
भी सूचित की गई है.॥ “इष्ट का अर्थं यज्ञकर्म भी होता दै, जेसे किं 


: “इष्टापूर्ते शब्द मे “ष्ट” का गं है । तथा “इष्ट” का भयं - “एषणा ` 
` के विषय” भी होता दै । संसारिक लोग धनंषणा पुत्रैषणा भौर लोक्रंषणा ` 
. (कीति, यश्च) के वदीशूत होते है । इन्दे “्ह्यव्च॑स्‌ द्वारा यत्किचित्‌ ब्रह्म- 


सम्बन्धी विज्ञान भी दिया गया है, ताकि ये इन एषणाभ्रो से उठकर 
गले प्ाश्रम की भ्रोर पग बढ़ा सरके. -दस उदेद्य से, तथा जो सत्कर्मा 
व्यक्ति इन लौकिक एषणाभ्रो पर विजय पा चुके हँ । उनके लिये भध्यात्म- 
विषय प्रधान बीसवां काण्ड है । | (वि 

, ` बीसर्वे काण्ड के प्रध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होताहै कि दस काण्ड ४ 
पमध्यात्म-विषय प्रधानस्य से वणित है, भौर लौकिक विषय गौणरूप से 1 
इसलिये . सर्वसाधारण लौकिक बुद्धिवाले लोगों के लिये ज्ञेय तत्तव. १ | 
काण्ड तक समाप्त हो जाते ह । एेसे लोग २०बें काण्ड के विस्तृत भ्रष्यात्म- 
विज्ञान के भधिकारी नहीं । परन्तु भ्रघ्यात्म-परायण लोगों के लिये विस्तृत 
भ्रष्यात्मन्ञान की भ्रावष्यकता है,जिसकी पृत्ति बीसवे काण्ड दारा होती है । 

, इस समाधान की यथा्ंता मँ युर्वेद का मी उद्धरण देना भरावश्यक 
प्रतीत होता है। यजुर्वेद कर्मरधान्‌ वेद है-यद सर्वंप्रसिद्धः है । इसके ४० 
प्रध्याय ह! ` १ से ३८ प्रध्याय मे मुख्यरूप भें कर्मकाण्ड का ` वर्णन हृभा 
है, परन्तु बीच-बीच में गौणरूप से भध्यात्मविषर्यो का मी वर्णन -हुभ्रादहै। 
३९ वे प्रध्याय मेँ प्रायः ब्न्त्ेष्टि-संस्कार के मन्व है । ३६ वें अध्यायके 


= परन्ेष्ट-सम्बन्धी मन्तरं ्राा यह दर्शाया दै कि १-३८ अध्यायो क कम॑- 


ति [१०] 
काण्ड की समाप्ति कै खांथ . मानुषजीवन की भी भन्त्येष्टि हौ . जाती है, 
अर्थात्‌ इससे अगि कर्मकाण्डी कै लिये भौर कोई कर्तव्य नहीं रहता । 
परन्तु जो व्यक्ति कर्मकाण्ड द्वारा भ्रपने म्नो रौर भरावचंरणों को पवित्र क्‌ 


भ्र्योत्ममागं का अवलम्बनं करना चांहतै है, उनकी १ पुरणं 


करने के लिये यजुवेद के ४५बे .्रध्याय की -भांवद्यकता थी । कर्म 
काण्ड-की दृष्टि से चाहे यजुर्वेद की्नमाप्ति ३९ वे अध्याय की समाप्ति तक 
समो जाय,परन्तुं भरष्यात्मज्ञानाभिलाषी के लिये यजुवद कीं समाप्ति ४०बे 
अध्याय पर हीः होती है । तथा रेस भध्यात्मज्ञानीं के शरीर की सभराप्तिमी 


भरन्त्येष्टि संस्कार हारा ही होनी . चाहिये,-दसकी सूचना “भस्मान्तर ` 


सरो" (४०१९५) रा गई द) लौ ४० भवां चवा 


` - प्रसिद्ध “ईशावास्योपनिषद्‌ की रचनां हुई है, भ्रौर यजुर्वेद के शतपथ ` 
` बराह्मण के भ्ध्यात्म-विज्ञान के ्नुसारं “वृहदारण्यकोपरनिषद्‌"” की रचना, 


है। | । । 
इसलिये यद्वेद का ४९ वां अध्याय जिस प्रकार यजुवद काही 


अन्तिम श्रष्यायः हैदसीं प्रकार अथववेद का २० वों काण्ड भी भ्वेवेद का 


अन्तिम काण्ड है, भ्र्थात्‌ मौलिक अवयव है । 


५- अथववेदे कै २. काण्ड फे इये हिन्दी-माष्यं को प्रफासिन "राथ | 


बहादुर चौधरी नाराबण सिद प्रतापसिह घमं ट्ट, करनेन {हरयाणा }' 
कीभ्रोरसे.हो र्हा है! एतदथं .टृस्ट के -संचालक्त व्रेदभक्त .राग्रस्ाहिव 


श्री प्रतापर्सिह जी चौधरी, करनाल (हरयाणा) को बहूत-बहुत धन्यवाड्‌ 4 


६१ काव्रली रोड ्रोफचर बिदवना्र, विचालेकार्‌, 


देहरादुन, .यु० पी ॥ विद्चाभार्तभ्व | 


होम्‌ ` 1 

अ्रथवेवेद-माष्यम्‌ 

` बीषवां काण्ड . ` 

॑ क्त १ 

१ विषवामिन्रः, २ गोतमः, ३ विरूपः। १ इन्द्रः, २ मर्त, ३ 
ग्निः। गायत्री। ` | | | 

१. श्रं त्वा इषरभं बयं दुते सोम हवामहे । ` 

स पाहि मध्वो अन्ध॑सः ॥१।। (र 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (सोमे) भक्तिरस के (सुते) प्रकट हो जाने ` 

पर, (वयम्‌) हम उपासक, ( वृषभम्‌ ) भ्रानन्दरसवर्षीं (त्वा) भप का 


( हवामहे ) श्राह्वान करते है । ( सः ) वे भ्राप ( मध्वः ) हमारे मधुर 
(भन्धसः) भक्तिरसरूपी म्रन्न की (पाहि) रक्षा कीजिये । . 


[ भक्तिरस, उपासक के लिये भध्यात्मिक भ्रप्न है। उपासक दस 
भन्न की सुरक्षा की प्रार्थना करता है, ताकि उसे परमेश्वर कै भ्ानन्दरस 


कालाम होता रहे।| ` - 
९. भरतो यस्य॒ हि धयं पाथा दिवो विमहसः । 

स दंगोपा॑मो जन॑ः ॥२॥ ` | | 

(मखतः) हे मरणधर्मा उपासको !. (यस्य ) जिस (दिवः) चयुतिमान्‌ 
भौर (विमहसः) तेजस्वी परभेरवर के (हि) ही (क्षये) निवासगृह मे रह- 
कर तुम (पाथ) भ्रपनी तथा भ्रपने भक्तिरस की रक्षाकर रहे हो, जान 
कि. (सः) वह (जनः) जनक परमेश्वर ही (सुगोपातमः) सर्वोत्तम प्रकार 
से सब की रक्षा कर रहा है । [मरुतः = ऋत्विङ्‌ नाम (निघं० ३।१८) ।| 


२ |  भरथर्वेवेद-माष्य ` का०२०.।सू०२्‌ 


३, उन्नाय बा सोय उषं । समिकदिाषयं ॥६॥ . उक्षान्नाय वक्ा्नंय सेोर्मृष्ठाय वषत । सोमंविषेमापयै ।।६॥ 


(उक्षान्नाय) बेलों दवारा उत्पन्न कष्यन्न .आहुतिरूप मेँ जिसके प्रति 
दिया जाता है, (वशान्नाय) गौ से उत्पन्न दुग्धान्न जिसके भ्रति ्राहुति 


रूप मँ दिया जाता है, (सोमपृष्ठाय) तथा जो उत्पन्न जगत्‌ की पृष्ठभूमि ` 


है उसी (वेधसे) जगद्‌-विधाता (अग्नये) जगदग्रणी के लिये, ( स्तोमः ) 


` - सामगानों की स्तुतियों द्वारा, ( विषे ) ` हम भरनी परिचर्याए भट. | 


करते ह| 


[प्राकृतिकं भ्रौर ्राध्यात्मिक दोनों . प्रकार की भ्राहृतियां 
परमेदवसंग्नि के प्रतिही भेट की. जाती है। विघेम=परिचरणकर्मा 
(निधं ० ३।५) ] क, . , १ | 
| क्त २ | 

गृत्समदो ( मेघातिथिर्वा )1 १ मर्तः, २ भरणि, ३ हेन््रः, 
४ द्रविणोदाः । १-२ विराट्‌ गायत्री, ३ ्ा्चौं उष्णिक्‌, ४ साम्नी नरिष्टटय्‌ । 


४. म॒रुत॑; पोव्रात्‌ सुष्टुभः खरककाद्तना सोमं पिबतु ।1१॥ 


परमेश्वर, ( पोत्रात्‌ ) पवित्र. ( सुष्टुभः ) उत्तम-स्तुतिर्योवाले, 
(स्वकात्‌) उत्तम भ्रचंना के साधन मन्त्रो का स्वाध्याय भरौर जप करनेवाले, 
(मरुतः) मरणधर्मा उपासक से (ऋतुना) ऋतु-ऋतु मे (सोमम्‌) भक्ति- 
रस का (पिबतु) पान करे। ` । | 
[मरुतः = श्ियते इति मस्त =मनुष्यजातिः (उणा० कोष १।९४), 
वेदिक पुस्तकालय, ` भ्रजमेर । सुष्टुभः = सु+स्तुम्‌ (710 1815७ आपटे) । 
पोत्रात्‌ =पू पवने, पवित्र करना । पिबतु पान करने का अभिप्राय है 
स्वीकार करना, न कि मुख द्वारा पीना। भाः घातु का लाक्षणिकं प्रयोग. 
मी होता है । यथा--“पिबत्यसौ पाययते च सिन्धूः" ( रधुवंश .१३।९;८।१); 
तथा ““ता र।घवं वुष्टिभिरा पिबन्त्यः" (रघुवंश ७।१२),. तथा “उपनिषदः 
परिपीताः” (मामिनी-विलास, भ्रापटे) । स्वकात्‌ =सु¬+-भ्रकं ( मन्त्‌) । 
“भरकः मन्त्रो भवति यदनेना्ंन्ति” (निर₹० ५।१।४) | छ 


५. . अत्निरा्ीधात्‌ सष्टु्ः सखर्काद्त॒ना सोम पिबतु ॥२॥ ` | 


, (खुष्टुमः) उत्तम-स्तुतिर्योवाले, (स्वर्कात्‌) उत्तम-अर्चना के साघन- 
भुत मन्त्रों का स्वाध्याय भ्रौर जप क्ररनेवाले, (भ्राग्नी घ्रात) . ्ञानाभ्नि या 
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नि मि 2 - 
परमात्माग्नि" को प्रदीप्त करनेवाले उपासक से ( ऋटुना ) ऋतु-ऋतु म 
(अग्निः). जगदग्रणी ( सोमम्‌ ) भक्तिरस का ( पिबतु ) पान करे, उसे 

स्वीकार करे । ` । 

[भाग्नी ध्वात्‌ अग्निम्‌ इन्धते। “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्म 
सात्छुर्तेऽर्जुन". ( गीता ४।१९, तथा ४।३७ ) । श्रन्निः =भग्रणीभवति 
(नि० ७।४।१४)। |] | | 

द. इन्द्रौ ब्रह्मा जह॑णात्‌ सुष्टुम॑ः स्वर्कादूतुना सोम पिबतु ॥३॥. 

(सुष्टुभः) उत्तम-स्तुतियोंवाले, (स्वर्कात्‌) उत्तम-भ्चंना के साधन- 
मूत मर्व का स्वाध्याय भौर जप करनेवाले, ( ब्राह्मणात्‌ ) ब्रह्मवेत्ता 
उपासक से (ब्रह्मा) चतुर्वेदविद्‌ (इन्द्रः) परमेरवर, (ऋतुना ) ऋतु-ऋतु 
मे (सोमम्‌) भक्तिरस का (पिबतु) पानकरे। (न । 

[बरह्मा =्रह्मा या ब्रह्म भा+पिबतु; अथवा ब्रह्मा = बृह्‌ वुद्धौ, 


| सद्गुणो मे बढ़ा हुमा] ॥ 


७. देवो द्र॑व्रिणोदाः पोत्रात्‌ मुष्टुम॑ः खर्कादतुना सोभ पिबतु ॥४॥ 


( द्रविणोदाः ) भ्ाध्यात्मिक-बल . भौर आध्यात्मिक-घनरूपी 
विंभूतियों का प्रदाता (देवः) परमेदवर-देव, .( पोत्रात्‌) पवित्र (सुष्टूमः) 
उत्तम-स्तुतियोवाले,. ( स्वर्कात्‌- ) उत्तम-अचेना के साघनभ्रूत मन्त्रों का 
स्वाध्याय रौर जप करनेवाले उपासक से (ऋतुना ) ऋतु-ऋतु के भनुसार 
(सोमम्‌) भक्तिरस का (पिबतु) पान करे । 


द्रविणम्‌ = “धनं द्रविणमुच्यते यदेनमभिव्रवम्ति। अलं वा द्रविणं 
यदनेनामिद्रवन्ति, तस्य दाता” (नि₹० ८।१।१)। परमेदवर जिन उपासको 
के भक्तिरसो को स्वीकार करतादहैवेयातो मन-वचन-कमं से पवित्र होने 
चाहिये, या ज्ञानाग्नि-सम्पन्न होने चाहिये, ब्रह्मद्रष्टा होने चाहिये । | 
१. -“्रम्नि प्रौर भाग्नीध्रात्‌” इन दोनो . पदों भे श्रम्नि" शब्द यह सुवित 
करता है कि ^भ्राग्नीध्र'" पद मेँ भ्रम्नि द्वारा वह श्रग्नि भरभिप्रत है जो कि दस मन्त्र 
का देवता है, अर्थात्‌ परमात्माग्नि ॥ रतः “भ्राग्नीध्र" पद का भ्रथं प्रतीत होता है-- 
“वृह उपासक जिसने कि प॑ंरमात्माम्नि को भ्रपने हृदयं मेँ प्रदीप्त. कर लिया है'* । 
भराग्नीध्रः == 1116 01199 ५४10 [६160165 {6 98610 ® (भ्रापटे) । 
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क्त ३ .. 
इरिम्बिटिः। इरः ! गायत्री 1 .. 
८. -आ यादि दषुमा हि त शर सोम. पिव इमम्‌ 
एदं बर्हिः संदो मम॑॥१॥ ` [ | 


(इन्द्र) हे परमेवर ! आप (भ्रा याहि) प्रकट हूजिये । (ते) भाष 


. कै लिये (हि) ही हम उपासकों ने (सुषुम) भक्तिरस का निष्पादने किया 


है। श्राप (इमम्‌) इस ( सोमम्‌ ) भक्तिरस का ( पिब ) पान कीजिये, 
से स्वीकार कीजिये \ (इदम्‌) इस (मम) मेरे (बहिः) हदयाकाद मं 
(भा सदः) आ विराजिये । . 


९. आ त्वौ बरह्मयुजा हरौ वहतामिन्द्र केषिन। । . 
उप॒ ब्रह्माणि नः भण ॥२॥ ` ` | 
(इन्द्र) हे परमेरवर ! ब्रह्मयुजा ) भाप ब्रह्म के साथ मुक जोड़ 


देनेवाले, .( केशिना ) ज्ञान का प्रका करनेवाले, ( हरी ) पिषर्यो से हेर ` 


लेनेवाले ऋक्‌ गौर साम भ्र्थात्‌ स्तुतियां गौर सामगान (त्वा) भप को 
(भ्रा वहतम्‌) हमें प्राप्त करायें । हे .परमेदवर । (उय) समीप होकर 
(नः ब्रह्माणि) ज्रहाप्रतिपादक हमारी स्तुतियों को ( शुणु ) भ्राप सुनिये । 
[हरी = “ऋक्‌ समि वा इन्द्रस्य हरी". (श० ब्रा ० ४।४।३।६ ) ] 
१०. ब्रह्माण॑स्त्वा बयं युजा सोम॑पामिंद्र सोमिनः । 

सुतावन्तो इवमे ॥३॥ | 


( इन्द्र ) हे परमेदवर ! ( सुतावन्तः ) सन्तानो समेत (वयं) हम ` 


(ब्रह्माणः) भप ब्रह्म के. उपासक, (सोमिनः) मक्तिरसो क्र मेट लिये हए 
(यजा ) योगविधिपूवंक (सोमपाम्‌) भक्तिरस .के पान करनेवाले (त्वा ) जपं 
को (हवामहे) पुकार रहै । 

, +, ` शक्त 
दरिम्बिठिः 1 इन्रः 1 सयत्र । 


, ११. आ नो याहि सृताव॑तोऽलारक सुषटुतीरुपं । 
पिबा घु तिं्रिन्नन्ध॑सः ॥१॥ 
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हे भध्यात्म-शक्ति-सम्पन्न उपासक रिष्य ! (सुतावतः) भक्तिरस- 
वाले (अस्माकम्‌ ) हम गुरो कौ (सुष्टृतीः) उत्तम स्तुतियों के ( उप ) 
समीप, भ्रौर (नः) .हमारे समीप (भ्रा याहि) तु जाया कर। ( िप्रिन्‌). .. 
हे सुन्दर मुखवाले ! (अन्धसः) भ्रौर भक्तिरसरूपी भ्राध्यात्मिक अन्नरसं ` 
का ( पिब ) पान किया कर ।. [इनद्र-=जीवात्मा, जो कि इन्द्रियो का 
अधिष्ठाता है।| | ` | . 


१९. आ तं सिञ्चामि कु््योरनु गात्रा वि धावतु । 
गृभाय लिद्धया मधुं ॥९॥. | 
हे अध्यात्म शिष्य ! . ( ते ) तेरी (कुक्ष्योः) दोनों कृकषियो मे, म 
गुरं (आ सिञ्चामि) पूणंतया भक्तिरस सीचता हूं । (श्रनु) तत्पदचात्‌ यह्‌ . 


भक्तिरस. (गात्रा) तेरे भरङ्ग-अत्यङ्गं मे (विधावतु) दौड जाय, दीघतया 


व्याप्त हो जाय, भरर वैरे अङ्ख-पत्यङ्ग को विशुद्ध करदे । जंसे कि (जिह्वया 
गमान मधु) जिह्वा दवारा ग्रहण किया मधु अर्थात्‌ शहद शरीर के भ्ख- 
प्रत्यङ्ग मे व्याप्त'हो जाता है। [कुक्षि का प्रसिद्ध गं है पेट बौर 
गभिय । परन्तु कुक्षि शब्द गतं अर्थात्‌ गढ़ अथं में मी प्रयुक्त हेता है । 

मन्त्र में “कुक्ष्योः” पद द्विवचनान्त है। इसलिये मन्वरमेँ दो गतो की गोर 
मिर्वेश हा है । यहां मस्तिष्क भ्रौर हृदय ये दो गतं अभिप्रेत ह 1 मस्तिष्क 
स्थान है विचारों का, भौर हृदय स्थान है हादिक मावनार्ओं का । उपासक 


, कै विचार गौर उसकी हािकं भावनाए दोनो. ही भक्तिरस से रसीले ` 
` होने चाहिये । तदनंन्तर ही उपासक के भङ्ख-पत्यङ्गं से भक्तिरस की भांकी. 


मिल सकती है । | [र 
१६३. खादुष्टै अस्तु संघे मधुमान्‌ तन्वे तवै । 
सोम॒ः शम॑स्तु ते हृदे ॥६॥ ` . ` . ८ ५.५ 
हे उपासक शिष्य! (मधुमान्‌) मधुर भक्तिरस (ते) तेरे लिये (स्वादुः) 
स्वादिष्ठ (अस्तु) हो । ताकि तू. (संसुदे) सांसारिक भोगो का सम्यक्‌ 
ङ्प में निषुदन कर सके । यह मधुर भक्तिरस (तव) तेरे ( तन्वे ) समग्र 
शरीर के लिये (शम्‌) दान्तिदायक ( भ्रस्तु ) हो । ( सोमः ) यह मधुर ` 
भक्तिरस (ते) तेरे. (हृदे) हृदय के लिये भी (शम्‌ भ्रस्तु) शान्तिप्रद हो । 
| [स्वादुः--आध्यात्मिक मधुर-स्वाद के होते, सांसारिक भो कां 
स्वोद .फीका पड़ जाता है धावतु =गति गौर विशुद्धि; धावु गतिशुद्ध्योः। | 


(र - ब __ _-------~--~- ~~~ किमि िाानाानि 
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` क्त ५ 
| इरिम्बिठिः । इन्द्रः । गायत्री । 
१४. अयथं त्वा विचषेणे जनीरिवाभि संशृतः । ` 
श्र चो हृनद्र सपेतु ॥१। | 
` (विचर्षणे) हे विविघ जगत्‌ कै द्रष्टा ! श्राप उपासकौ द्वारा इस 
` प्रकार (अभिसंवृतः) धिरे रहते है ( इव ) जंसे किं ( जनीः ) माताए ` 
सन्तानो द्वारा धिरी रहती है । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (भयम्‌ उ) यहं 
(८ सोमः ) उपासको का भक्तिरस ( त्वा ) . आपकी ओर (प्र सयतु) 
प्रवाहित हो । . ४ | | 
१५. तुचिप्रीगो वपोदरः सुबाहुरन्धसो भदे । 
हनदरौ वृतराणिं जिघ्नते ।॥२॥ 


(तुविग्रीवः) जसे महाभ्रीव, ( वपोदरः ) . स्थूलकाय, ( ुबाह ) ; 


दास्तरास््र चलाने मँ सशक्त बाहु्गंवाला (इन्रः) सेनापति, (अन्धसो मदे} 
-हाक्तिपरद अन्न की मस्ती में ( वृत्राणि }) रष्टरपरषेरा डले रात्रं का 
(जिध्नते) विहनन करता है, वसे ( इन्द्रः ) परमेवर ( अन्धसः मदे ) 


भक्तिरस की प्रसन्नता में (वृत्राणि) उपासको को घेरे हृए कामादि दत्र 


का (जिघ्नते) विनाश करता है। | 
१६. स्र परि परस्त्वं विश्वेन ओज॑सा । 
त्राणि. तरह जहि ॥६॥ | 


| (इन्द्र) हे परमेश्वर , (त्वम्‌). गाप (प्रहि) हमारे हृवयों गेलो 
आद्ये, (पुरः) हमे. दन दीजिये । भापः ( ओजसा ) दूसरों को नम्र कर 


है। ( वृत्रहन्‌ ) हे.राग-ढेष. काम-क्रोच आदि वृत्रो के हनन करनेवाले ! 


। भ्माप (वृत्राणि) हमारे संमग्र वृं का ( जहि ) हन कीजिये । [मोजः = 
, बलम्‌; उब्नं गाजेवे |. न, 


 -. १७; रुतं अस्तु येना शं शरयच्छषि । 
` यवैमानाय न्वते ॥४॥1.. ` 
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हे परमेदवर ! (ते) आप का -(भंकृश्ः) न्यायव्यवस्थारूपी शंकु 
(दीर्घः अस्तु) ब्रह्माण्डव्यापी तथा त्रिकालव्यापी है, (येन) जिस न्याय- 
व्यवस्था द्वारा आप (सुन्वते) भक्तिरसवाले (यजमानाय) उपासनायाजी 
को (वसु) शक्तियां ओर विभूतियां आदि सम्पत्तियां (प्र यच्छसि) प्रदान 
करते । ` ,. छ | | 
१८. अयं वै.नद्र सोमो निपूतो अरिं बरदिषि । 

एरीमख द्रवा पिं ॥५॥ | ध 

(इन्द्र) हे. परमेश्वर .! (अयम्‌) यह (सोमः) मक्तिरस (ते) 
आपके लिये है, जो कि (बहिषि) हृदयान्तरिक्ष में हादिक भावनाओं दारा 
(निपूतः) नितरां पवित्र किया गया है । (दमम्‌) इस सक्तिरस कीओर 
(एहि) आदये, आवजित हृजिये, ( द्रव ) रीघ्ता कीजिये, गौर ( भस्य 
पिब) इस काः पान कीजिये । 1 ६ 


१९. चितो श्ाचिजनायं रणाय ते सुतः 1 


आखण्डल प्र हंयसे ॥द॥ . ` _ ` » + 
 -(कषाचिगो) हेः अभिव्यक्त वेदवाणी के स्वामिन्‌ ! (शाचिपूजन) हे 
भज्ञा वाणियो गौर कमो दवारा पूजनीय ! (गयम्‌) -यह भक्तिरस ( ते ) 
आपकी (रणाय) प्रसन्नता के लिथे (सुतः) निष्पन्न हया है । (आखण्डल ) 
हे पायपुन्ज को धूणणंतया खण्डित करनेवाले ! ` (ब्रहुयसे) श्रद्धापूवंक आपि 
बुलाए जा रहे है । [शाचि-=शच्‌. व्यक्तायां वाचि । शांचि शची प्रज्ञा 
नाम, वाङ्नाम, कर्मनाम (निषं० ३।९; १।११;.२।१) \ गौ =वाई, 
(निषं०. १।११)] =. ` * 
२०. यलं शृङ्गपृषो नपात्‌ प्रणपात्‌ ङृण्डपाय्यः. । 
| न्य [सिन्‌ दध्र आ मन॑; ॥७॥ | 
हे परमेद्वर ! (नपात्‌) भराकारा से न पतन होनेवाला, भौर (शृङ्ग 
वृषः ) किरणौ द्वारा . वर्षा करनेवाला, - ( -प्रणपौत्‌ ) चिरकाल से न पतन 
होनेवाला, भौर (कुण्डपाय्यः) भरे कुण्डं के जलो को पी जानेवाला (यः) 
जो यह (ते) भाप का सूयं है, (भस्मिन्‌). इंस सूयं की सुरक्षा मे (मनः) 
श्राप कामन (निभादघ्रे) नितरां्राहितहैष\ . 


"क , भअथर्ववेद-भाष्य का० २० । सू०६ 
० 1 रगै 
[जल भरे कुष्डो-तालावो के जलो को सूर्यं श्रपनी तेज्‌ .किर्णो हारा 

पीकर उन्हे सुखा देता है । समुद्र मी एक जलमरे महाकुष्ड के सदुश है । 
सय, शुङ्ग समान तीखी किरणों द्वारा, समुद्र के जल को पीकर वषा करता 
है । जब से सूर्यं पैदा हरा है, वह निराधार भ्राकार में स्थित है। नीचे उसका 
` पतन नीं हो रहा । सूयं सौरमण्डल का केन्द्र-स्थान है, भौर इसी केन्द्रिय- 


सूयं के द्वारा सौरमण्डल परस्यराकरष॑ण इारा महाकाश मेँ गति कर रहा 


है । सूर्यं मेँ केन्दरिय-शक्ति परमेदवर ने स्थापित की है, भौर - इसी केन्द्रिय- 


हवित द्वारा परमेदवर सौरमण्डल को परस्पर भ्राबद्ध कयि हुए है 1 इसलिये 


सौरमण्डल सँ सूं केन्द्रिय-शवितिरूप है । परमेद्वर की दार्वित सूरय मे, केन््र- 

` हाक्रितिखूयं मे निहित है । इसलिये परमेदवर की नियन्त्रण-शक्ति का केन्द्र सयं 
, है \ इस भावना को ^न्यस्मिनू बध्रे रा मनः” इन दानद द्वारा कविदली में 
दर्चाया गया ड 1 यजुर्वेद का मन्त्र भी इस सम्बन्ध मे वि्ेष प्रकार डालता 

है । यथा-“"योऽसावांदित्मे पुरषः सोऽसावहम्‌ं । भ्रो३म्‌ खं ब्रह्म ` (यजु° 
४०।१७) । भर्थात्‌ परमेदवर स्वयं कहता . है कि--“जो बह रादित्य में 
-नियामक खूप मँ स्थित पुरुष है, वहर्मै ही हुं, जिस का नाम शभोदेम्‌ है, 
जो भ्राकाशवत्‌ सर्वव्यापक है, भ्रौर जो किं ब्रह्म है” । इस प्रकार केन्दिय- 


` -दावित मेँ परमेदवर का मन अर्थात्‌ यह इच्छा निहित है किं कहीं सूर्यं के. 


-पतन हो जाने से समग्र सौरमण्डल नष्ट-भ्रष्टन हो जाय । भादित्यमे 
मन की स्थिति का अभिप्राय यह है किवे्दों र्मे ब्रह्माण्ड को परमेश्वर का 
-शरीर का है (यजु० ३१।१२० १३) । हम भपने शारीर मे अनुभव करते 


` ह कि हमारे शरीरके प्रत्येक भङ्गं की स्थिति तथां चेष्टा मनपरया 
` -मानसिक स्थिति पर निर्भर है। मन के चाहे यरीर में चलना हीता, आंख , 


, का निमेषोन्मेष होता, हाथ-पांव चलते, तथा खान-पान भाषण तथा भन्य 
क्रियाये हयो रदी है । इसी प्रकार सूयं भादि की स्थिति आदिमं परमेदवरीय 


मन या इच्छा ही मुख्य कारण है । सूयं यतः सौरमण्डल का केन्द्र है, इसलिये , 


दस केन्द्रभरूत सूर्यं मेँ परभेषवरीय मन के निदित होने काः वर्णेन मन्त मं 
हभ हे 1) र 
| | ` ` शक्त 
+ विदवाभिचतरः। इन्रः ॥ गायत्री ॥ 
२१. हद त्वा वपम बयं सुते सोमे. हवामहे 
स पाहि मच्यो अन्ध॑सः ।।११॥ 
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(इन्द्रं) हे परमेदवर ! (सोमे) भक्तिरस की (सुते) निष्पत्ति मेः 
( वयम्‌ ) हम. उपासक, (त्वा वृषभम्‌ ) भ्रानन्दरसंवर्षी आपका (हवामहे) 
गाह्वान करते है । (सः) वे आप (मध्वः) मधुर भ्रानन्दरसरूपी (भ्रन्वसः) , 
भ्रन्न से हमारी (पाहि) रक्षा कीजिये, यां हमारे मधुर मक्तिरसखूपी राध्या 
त्मिक-अन्न की रक्षा कीजिये । | 
२२. श्र तुषं सुतं सोर इय पटुत । 

पिना बषख तादंषिम्‌ ॥२॥ ` ` | 

(हयं ) हे कामना के योग्य, (पुषष्टुत ) बहुत स्तुति्योवलि, ` (इन्द्र) 
परमेदवर ! (क्रतुविदम्‌) दुढ़संकल्प बुद्धि तथा कर्मराक्ति देनेवाले (सुतं 
सोमम्‌) उत्पन्न मक्तिरसं का (पिब) आप पान कीजिये । भौर प्रतिफल मं 
(तातरपिम्‌) त्रंप्तिदायकं भ्रानन्दरस की (वृषस्व) वर्षा कीजिये । . 

[सोम के सम्बन्ध मे "पाहि तथा “पिब दोनों प्रयोग होते है । 
(द्र०--६।१; तथा ६।२)।] नि 
२३. हनद्र भर भो धितावानं यज्ञं विभिदेवेभिः । 

तिर लंबान विद्यते ॥६॥ ९, ६ । 

. . (स्तवान) हे वेदों के द्वारा जीवन-मागं का उपदेश देनेवाले, (विदपते) 
प्रजाभ्रों के स्वामिन्‌, ( इन्द्र ) परमेवर ! श्राप ( विष्वेभिः देवेभिः ) 
समग्र दिव्य शक्तियों दारा (नः) हमारे (धितावानम्‌) हितकर (यज्ञम्‌) 
उपासना-य्ञ को (भ्र तिर) बढ़ाये, प्रगति दीजिये । । 

९४, हन्द्र सोभः सुता दमे तव प्र य॑न्ति सत्पते । 

शय चन्द्रास इन्दवः ॥४॥ [^ 

(सत्पते) हे सच्चे स्वामी परमेदवरं ! (इमे) ये (सुताः) निष्पन्न 
(सोमाः) भक्तिरस (तव) भ्राप के लिये है । (चन्द्रासः) ये.जाह्ञादकारी 
(इन्दवः) तथा भ्ध्यात्मप्रकोश देनेवाले भक्तिरस, (क्षयम्‌) संब के निवास- 
रूप आपके प्रति (भ्र यन्ति} प्रयाण कर रहे दै प्रवाहित हो रे है 1 ` 

[ चन्द्रास: रदि भ्राह्लादने । इन्दवः = इन्ध बीप्तौ ` (निरुक्त १०। 
४।४१)1] ष । 
श . `, 


, १ ` ` अथर्ववेद-माष्य 
२५. दचिष्वा जेर सुतं सोममिन वरैण्यम्‌ । 

. तव॑ दुश्ासु इन्द॑व; ॥५॥ ` ` 

जैसे व्यक्ति भन्न को (जठरे) भ्रपने उदर में धारण करता है" वेते . 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (वरेष्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य श्रेष्ट (सुतं सोमम्‌) 
उत्पन्न भक्तिरस को (दषिष्व) आप गपने मे घारण कीजिये । चुक्षासः) 


` अध्यात्म-भकाश देनेवाले रौरं भराष्यार्मिक श्रन्तरायों का क्षय करनेवाले | 


(इन्दवः) भक्तिरस (तव) भरापकेलियेर्है। | 

[चुक्षासः= यु ( =प्रकाश ) + क्ष = क्षीण करनेवाले ।] 
२६. गिैणः पाहि नै; सृतं मघोर्षारामिरज्यसे । 

हन्द्र त्वादौ तमिद्‌ य ।६॥ [र 

.(गिर्वणः) हे वेदवाणियो द्वारा भजनीय । (सुतम्‌) निष्पन्न (नः) 
हृमरि भक्तिरस की (पाहि) आप रक्षाः कीजिये । आप ( मधोः ) मधुर 
भक्तिरस की ( धाराभिः ) धाराओं द्वारा ( अज्यसे ) सीचे जाः रहे र्है। 
(इद्र) हे परमेदवर ! (यशः) 'मक्तिरस कं प्रकट होने का यद (त्वादातम्‌ 
` -इत्‌) भआपद्वारा ही दिया गया है।॥ ` - 
२७. अभि दयुम्नानि वनिन इन्द सचन्ते अर्चिता । 

पीत्वी सोम॑स्य वावृषे ।।७॥ 


(वनिनः) भक्तिरसंवाले उपासक के (अरक्षिता) न क्षीण होनेवाले 


भर्थात सतत-प्रवाही, भक्तिरसरूपी (ुम्नानि) .धन, (इन्द्रम्‌ अभि) परमेश्वर ` | 


= न्दे 


की भ्रोर (सचन्ते) प्रवाहित हो रहे हैँ । परमेरवर (सोमस्य) भक्तिरस 


का (पीत्वी ) पान करके (वावृधे ) उपासक की वृद्धि करता है। [सचन्ते ` 


 गतिक्र्मा (निधं० २१४) ।| . ` - `. | 
२८. अर्वावतो न॒ आ हि परावतश्च शृत्रहन्‌ । 
इमा जुष्ख नो गिरः ॥८॥ 


: (वृत्रहन्‌) हे पाप-वृत्राती परमेश्वर ! (भ्रवावितः) अवराविद्या- . 
वाले, (ब) भौर (परावतः) प्रराविद्यावाले (नः) हम उपासको को (श्रा | 


गहि) भाप आप्त हृजिये । भ्रौर (नः) हमारी ( इमा गिरः ) इन स्तुति- 
वाणियो का राप (जुषस्व) प्रीतिपू्वेक सेवन कीजिये । 
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`. [भभिप्राय यह है कि परमेरवर की प्राप्ति के लिये धारणा घ्यान 
समाधि तथा श्रद्धा भौर ईश्वरप्रणिधान भ्रादि की भावश्यकता है । भ्रपरा 
या पराविद्या की `पूस्तकीयु विच्चागों की मावदयकता नहीं |. ` ` 


२९. यदन्तरा | परावत॑मर्ावित च हूयसं । इन्द्रेह तत॒ आ ग॑हि ॥९॥ | 


(यद्‌ } -यतः (परावतम्‌) पराविद्या भौर (भर्वावतम्‌)अपराविद्या से 
( भरन्तरा ) रहित, भर्थात्‌ केवल मक्तिपरायण उपासको द्वारा भी श्राप ¦ 
(हूयसे) पुकारे जाते है, प्राथित होते है, भतः (इह) इस मक्तिपरायण उपा- 
सक मे भी (इन्द्र) हे परमेदवर ! राप (भ्रा गहि) प्रकट हृजिये । (ततः) 


` आप सरव॑त्र वितत है, विस्तृत ह, व्पापक है । 


| द्र्ब्त ७ ४" 
| , १-३ सुकक्षः, ४ विश्वामिच्रः । इन्द्रः । गायश्नी 1 . 
३०. उद्‌ ेदुभि श्ताम॑षं बुषमं नयोपसम्‌ । अस्तारमेषि द्य ।।१॥ 
(सूर्य) हे सूर्यं के सूयं ! भाप (च) निश्चय से ( इत्‌ } गव्यः 
(अभि) रसे उपासक के प्रति (उद्‌ एषि) ््यक्षरूप में उदित होते है, (शरुता- 
मघम्‌) जिसकी कि भ्राष्यात्मिक-सम्पत्ति विश्रुत है, प्रसिद्ध है, (वृषभम्‌ } 
भ्रौर जो अन्यो पर उपदेशामृत की वर्षां करता है, तथा (नर्यापसम्‌) जिस के 


ˆ कर्म नर-नारियो के लिये हितकर हँ, (अस्तारम्‌) गौर जिसने अपने पाप- 


रात्रं को परास्तं कर दियाहै। . 
३१. नष यो नवति पुरो विभेद बाहो अघा । अहिं च वुत्हावषीत्‌॥२॥ 


(यः) जिस सूर्यँ के सूयं ने (बाह्वोजसा) निज भरोजरूपी बाहभों 
दारा (नवति नव) ९६& (पुरः) पाप-गढ़ों को ( बिभेद ) छिन्न-भिन्न कर. ` 
दिया है, उसी -परमेश्वर ने, ( वृत्रहा ) जो कि पापका विनाशक है. .. 
(अहि च) पाप-सांपो कामी (अवधीत्‌) वघ कर दिया है। . 

, : [वृत्रः--वे पाप जिन्हनि जीवनो. पर षेरा डाला हृ है, जो कि 
प्रकटूप मे जीवनो को चेरे हए ह । अहिः पाप-सांपवे पापर्हैःजोकि 
संस्कारल्पः मेँ चपि पड़े रहते है, गौर प्रकटरूय में उद्बुद्ध नहीं हुए । 
नवतिनव--ये ९९ पाप-गढ़ निम्नलिखित है--५ ज्ञानेन्द्ियां, ५ कर्मेन्दियां, , 
भौर १ मन ( भरहंकार ) ये ११ प्रमुखं पाप-गढ़ दै । ` सत्त्व रजस्‌. तमस 


~ ----~ -~+ ` 
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_------ ~~ ~~~ 
इन तीनों के परस्पर मेल से ३०८३-६ भेद होते है । उपर्युक्त ११ पाप-गदढ़ के 
भ्रत्येक के € भेदो से ९९ पाप-गढ़ होते है । इनमे पाप-सांप छिपे पड़ रहते है] 


इद. ख न इन्द्रः शिवः सलाश्वाबुद्‌ मोमद्‌ यवमत्‌ । 
 उरुषरिव दोहते ॥ ३ ॥ . .. | 


(सः) वह्‌ (इन्द्रः) परमेश्वर (शिवः) कल्याणकारी है . वह (नः) 

हमारा ( सखा ) वास्तविक सखा है । वह्‌ हमे ( मरवावत्‌ ) मानसिक 
(गोमत्‌) भौर एेन्दरियिक सम्प्तियों के साथ-साथ (यवमत्‌) जौ आदिके 
रूप मे शारीरिक सम्पत्तियां ( उरुषारा इव }. महाघारा्ओं केरूपमें 
. ` (दोहते) प्रदान करता है । 2 | 

` [अश्व =मन । “श्वेताद्वतरोपनिषद्‌” इस शब्द में कई विचारक 
` . "दंव" का अथं मन करके, “अधिकतर सात्विक मनसम्बन्धी उपनिषद्‌" 
फेला भ्रं करते है । मन को ११ वीं इन्द्रिय मान कर, अद्वसमान इन्द्रियों 
- मे उसे भी "अश्व' कहा- जा सकता है । गौ =इन्ब्रियां ( उणादि कोष, 
२१६७ :वैदिकयन््ालय, अजमेर ) । भ्रथवा अद्व श्रौर गौ इन प्राकृतिकः 
` सम्पत्तियं की मागं मन्त्रम की गई है) मनुस्मृति २।६२ में मनको 

उभयात्मक इन्द्रिय कहा है \ | . | 


३३. इ रुव सुतं सोम इये पुतं । पिबा वष पय्‌ ।४॥ | 


` दैखो--मन्व संख्या २२॥ ` 
१ भरद्वाजः, २ कुत्सः, ३ विश्वामित्रः । इन्रः । त्रिष्टुप । . 
ई४. एवा पाहिभ्रत्नथा मन्दतु त्व शुषि नहं वावृषसखोत गीर्भिः। २ 
आविः घै णहि पीपिहीषो जदि शररामि गा इन्द्र तृन्धि ॥१॥ 
(एवा एवम्‌) इच प्रकार भ्र्थात्‌ तृप्तिकारक आनन्दरस की वर्षा 
द्वारां (मन्त २२ .मौर ३३) (परत्नथा) ्ननादिकाल के सदुश भाप (पाहि) 


` हमारी रक्षा कीजिये । हमारा भक्तिरस (त्वा) भाष को (मन्दतु) ` हर्षित . 
करे, प्रसन्न करे । हमारी (ब्रह्म) ब्रह्मविषयक स्तुतियो को (श्रुधि) सुनिये ॥ ` 


. (उत) गौर (गीभिः) इन स्तुतियों के कारण (वावृधस्व ) हमारी वृद्धि 


कीजिये । (सूर्म ). ` हमारे तृतीय नेत्र को ( आविःकृणुहि ). आविष्कृत . 
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कीजिये, प्रकद कीजिये । (इषः). हमारी भभिलाषारभो को ( पीपिहि) प्रगतिं . 
दीजिये या बढ़ाये । हसारे (शत्रून्‌ ) कामादि शत्रुगो का ( जहि ) हनन 
कीजिये । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( गाः.) हमारी पाथिव भरभिलाषा्भों को 
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- (अभितृन्वि) काट दीजिये । [पीपिहि=पि गतौ; प्यायी वुद्धौ । सूर्यम्‌ = 


“चकः सूर्योऽनायत” (यजु ०-३१।१२) । गाः == गौ पुथिवी (निघ ११) ` 
अर्थात्‌ पाथिव भ्रभिलाषाए । तृन्धि ततृ. हिसायाम्‌ ।] ` ` ५. 3 
३५. अबञिष्टि सोम॑कामं त्वाहुरयं सुतसतस पिवां मदाय । 
उरुव्यचा जठरं आ. ववं पितेव न, शुणुहि हूयमानः ॥२॥ 
` ` हि परमेश्वर !  ( भर्वाङ्‌ एदि.) हमारी नोर कृपादुष्टि कीजिये । ` | 
(सोमकामं त्वा प्राहुः) गाप के सम्बन्ध मेँ उपासक कहते है कि जाप मक्ति- 


रस॒ की कामना करते हँ । (अयम्‌) यह.मक्तिरस (सुतः) निष्पत हा दै, 


(त॑स्य )उस का श्राप (मदाय) अपनी प्रसन्नता के लिये (पिब) पान कीजिये । ` 


(उर्व्याः) गाप अतिविस्तरारवले है, सवगत है, (जठरे) वृद्धावस्था.के 


कठोर शरीरवाले उपासक पर (श्रा वृषस्व ) भ्रानन्दरस की वर्षा 


कारणं 


` कीजिये । (हृयमानः) बुलाए जाने-पर (शृणुहि) मेरी प्राथनाभ्मों को सुनिये, 


(इव पिता) जैसे कि पिता सन्तानो की प्रार्थनां को. सुनता है । [उर 
ग्यचाः--उर+-वि +-भ्रञ्च्‌ गतौ । जठरम्‌ = कठिनम्‌ (उणादि कोष, वंदिक 
यन्त्रालय अजमेर, ५।३८)।| 1 कु 
३६. आधा अख करः खारा सेक्तेव कों सिपित पिवषये । 

` सथर प्रिया आकृ्रन्‌ मद।य प्रदधिणिदमि सोम॑स॒ इन्द्‌ ।३॥ 

 . (अस्य) इख उपासक का (कलः) हृदय-कलश (भ्ापू्णः) भक्तिरस 

से पररा भरा हमा है, (स्वाहा) यह्‌ भ्राुतिरूप में भ्रां के प्रति समपित 
है। (दवं ) जसे (पिबध्यै) पीने के लिये (सेक्ता) दूष दिका सींचने- 
वाला (कोरम्‌) रषे भ्रन्नमय कोष को, शरीर को (सिसिचे) सीन्रता है, 
वैसे मँ उपासक भ॑क्तिरस को श्चाप्र पर सीचता हं । (प्रियाः) भ्रापके त्रिय 
(सोमासः) भक्तिरस (मदाय) .भाप क्री भरसन्नता के लिये (इन्दम्‌ अभि) ` 
गाप परमेदवर की.ओर ( सम्‌ भ्राववृश्रन्‌.) सम्यक्‌ रूप में प्रवृत्त हए है! 


` प्रौर इस उपासक ने आनन्दरस कै सूप मे ( प्रदक्षिणित्‌ ) प्रकृष्ट दक्षिणा 


प्राप्तकरलीदै। -. 


~~~ नन भ ~ ~ ~" 
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[सः 


,  [अदिणित्‌= भ्र (=कृष्ट) ¬ द्षिणा + इत्‌ ( इण्‌ गतौ, चिच्‌, 
` ` तुक्‌ ) वेदिक प्रयोग । | | 
क्त 8 | 
` १-२ नोधाः, ३-४ मेध्यातिथिः । इणः । १-२ त्िषटुपु, ३-४ प्रगाथः 
(बृहती 1-सतो बृहती) । , = 
४७. तं वो दशरतीषं बसोमन्दानमन्ध॑सः । 
ञमि बत्सं न खर्सरेषु वेनव इन्दर गीमिरनेबामहे ॥१॥ 


` हे उपासको ! (वः) तुम्हारे लिये, (दस्मम्‌) दुःखों का.क्षण करने- 1 


वाले, (ऋतीषहम्‌)भ्रातियों भर्थात्‌ पीड़ाो भौर क्लेशो का परामव करने- 
वाले, (वसोः) सम्पत्तियां तथा (अन्धसः) अन्नो से.( मन्दानम्‌ ) तुमह 
, तप्त भौर प्रसन्न करनेवाले, (तम्‌ इन्द्रम्‌) उस परमेदवर के (अभि) प्रति 
(स्वसरेषु) प्रतिदिन (गीर्भिः ) वेदवाणि्यो द्वारा (नवामहे) हम स्तुति- 
वचन उच्चारण करते हँ; (न) जैसे कि ( वत्सम्‌ ) भ्रपने-भ्रपने बछ्द्धे के 
भरति प्रतिदिन (षेनवः) दूबमरी गौए' प्रीतिपूर्वंक हम्भारती हं । [अथवा 
(वः स्मम्‌) तुम्हारे भज्ञान का क्षय करनेवाले । | क 


३८. दशं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न रुमोज॑सम्‌ । 
मन्तं बा शतिनं सडसिणं मु गोरमन्तमीमेदे ॥२॥ 


. (क्ष्‌) दुलोकनिवासी या मदा निन प्रकाश मेँ नित्रास करनेवाले, 
(सुदानुम्‌) उत्तम-दानी, (तविषीभिः) नाना शक्तियों से (श्रावृतम्‌ ) चिरे 


. . हए भरात्‌ नाना सक्तियोवाले, (गिरि न) मेष के सदृशा (पुरुभोजसम्‌ ) सब ¦ 


की पालना करनेवाले, (क्षुमन्तम्‌) सत्त्र रणाभ्रों के प्रदाता अथवा भन्नों के 
स्वामी, ( वाजम्‌ ) . बलस्वरूप, ( शतिनं सहक्निणम्‌ ) संकटं भौर हजारों 
लोकलोकान्तरों के स्वामी ( गोमन्तम्‌ ) तथा वेदवाणी के स्वामी को. 
(मक्षू) शीघ्र ईमहे) हम प्राप्त होते हँ । [ गिरि मेघ (निच० १।१०) । 
मक्षू = किभ्रनाम ( निषं० २।१५ } । क्षुमन्तम्‌ = क्षु शब्दे तथां भरत्ननाम 
(निघ० २।७) । गौः-वाक्‌ (निषं० १।११ ) । | ` 
३९, त्‌ त्वा यामि सूर्बायं तद्‌ ब्रहम पुमेचितये । 

` येना यतिस्थो भूते षन हिते येन परस्कण्वमाविंय ॥३॥ ` 
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( यतिभ्यः ) योगमा पर यत्न करनेवाले, यतियो के लिये, तथां 
( भूमवे ) तप द्वारा कायिक गौर `एेन्द्रियिक मलों का भजन करनेवाले 


 तपस्वी-जन. के लिये, ( हिते घने ) उनके हितकर मोक्षघंन की प्राप्ति कं 
निमित्त, हे परमेदवर { आपः (थेन) जिस सात्विकवीर्यं, भौर (येन) जिस ` 


ब्रह्मविद्या से सम्पन्न (रस्कण्वम्‌) महामेधावी सद्गुरु को, समय-समय पर 


` (माविथ) भूमण्डल पर भजते रहते है, (तत्‌) उसं (सुवीर्यम्‌) सात्विक 


वीयं की, तथा. (तत्‌) उस (ब्रह्म) ब्रह्मविद्या की (त्वा यामि ) प्रार्थना 
भ्राप से करता हूं , (पूर्वचित्तये) ताकि मुभ पूवं चेतना प्राप्त हो सके" 

` [यतिभ्यः = यती प्रयत्ने । `मृगवे = भ्रस्ज पाके । मुशवे पद में जात्थेक- 
वचन है । प्रस्क॑ण्वम्‌, : कण्व मेधावी ( निव ०.३।९१५. ), ` प्रस्कण्व महा 
मेघावी । याभि याञ्चाकर्मा (निघं० ३।१९)। ्राविथ-=भ्व्‌ (=भवाप्ति 


` प्रवेद) पूरवचित्ति =पूवंचेतना = मविष्य मेँ होनेवाली घटना का पूवज्ञान, 


ताकि श्रभ्यासी उन दुर्घटना से भरपनी रक्षा कर सकं । यथा--परिणाम- 
श्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ (योग० ३।१६) । प्रतीत का अथं है-- भूत 
्नौर अनागत का श्रथे है-मविष्य । योगी संयम द्वारा मतीत भौर भरनागत 
घटनाभ्रों का. परिज्ञान कर सकता है । इस पूर्वचित्ति के लिये “सुवीयं भौर 
ब्रह्मविद्या” की -भ्रावदयकता है । | | 


8०. येना समुदरमसओो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते इवैः । 


सद्यः सो अस्य महिमा न सनश्चे य ध्लोणीरंदुचक्रदे ॥७॥ 


(थेन) जिस साम्यं से आपने ( समुद्रम्‌ ) समुद्र का, भौर उस भं 


(महीः भप: ) महाराशिरूप .म जलो का ( भ्रसृजः ) . सजन किया है, 


` (इन्र) हे परमेश्वर ! (तत्‌) वह॒ (वृष्णि). वर्षाकारी (शवः) साम्यं 
(ते) प्रापकाही ह। (भ्रस्य) इस परमेदवर की (सः) वह. महिमा ) . 
महिमा (सद्यः) शीघ्र (संनशे न) नहीं समी जा सकती, _ ( यम्‌ ) जिस. 
महिमा को (क्षोणीः) अन्तरिक्षं वर्षाकाल मेँ ( भनु चक्रदे )` बार-बार 
गुजाता रहता है ! ` . . 7 
[अभिप्राय यह है कि परमेदवर में वर्षकारी सामर्थ्यं है ।. उसी. के 


दवारा समुद्रौ का सर्जन हरा है, गौर अन्तरिक्ष में मेषो की गजेनाए होती ह 1] . . 
 *१. “प्रस्कण्वमाविथ के भाव कां भरायिकरूप निम्न ` ¬. प्प्रस्कण्वमावि्" $ माव कां मखिकस्म निम्न दलोक में देसि 


यदा यंवाःहि घमंस्य. ग्लानिर्भवति भारत । ` ` क 
अभ्युत्णनुमचर्ंस्य तदात्माने सृजाम्यहम्‌ ।॥ (गीता४।७) 
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मेध्यातिथिः । इन्द्रः । प्रगाथः ( बृहती + सतोडृहती ) । 
४१. उदु स्ये मधुमत्तमा भिर स्तोमास शे । 
सत्राजितो धनसा अधितोतयो बाजयन्तो रथा श्व ।१॥। 
, (उ) निख्चय से (त्ये) वे (भधुमत्तमाः) अत्यन्त मधुर ( गिरः } 
. स्तुतिवाणियां, तथा (स्तोमासः). सामगान, (उद्‌ ईरते) हम उप्रासकों के 
हृदयो से उत्थित हो रहे है । ये स्तुतिवाणियां भौर सामगान (सत्राजितः) 
` . विक्षेपवृत्तियों पर वास्तव में विजय पाति ह, (धनसां) ब्राध्यात्मिक विभूः 
तियां प्रदान करते ह, ( भरक्षितोतयः ) इनके द्वारा पाई रक्षाए क्षीण नहीं 


होती, भौर ये (रथाः इव) रथों के सदृश ( वाजयन्तः ) उद्देश्य की भोर 


, वेग प्रदान करते्हँ। | ६.५ 
४२. . कण्वा इव भृग॑वः धय इव्‌ विश्वमिद्धीतमांनदयः । ` | 
ह्रं स्तोभेमि्महयन्त आयव प्रियमेधासो अखरव्‌ ॥२। 


(सूर्या इव ) सूयं की किरणे जिस प्रकार जगत्‌ को शुद्ध करती है, इसी 
प्रकार भरने कायिकं एेन्द्रियिक भौर मानसिक मलो का (भुगवः) भर्जन 


करनेवाले तृपस्वीजन भमी ( कण्वा इव ) निमीलित-नेत्र होकर ध्यास ` 


` करनेवाले योगियों के समानं (विष्वं धीतम्‌) ध्यानाम्थास के सब फलो को 
(आनद्युः) प्राप्त कर लेते हूँ । परन्तु (प्रियमेधासः). उपासनायज्ञों के साथ 
प्रीति रखनेवाले (भायरवः) सवंसाघारण उपासक जन, (स्तोमेभिः) साम- 
गानो द्वारा (इन्द्र महयन्तः अस्वरन्‌) परमेश्वर की महिमा का स्वरपूवक 
गान ही. करते रहते हं । 


[धीतम्‌ = ध्यातम्‌, ष्यानफलम्‌, भ्राधीतम्‌ समिल्‌ ( निर 


१।३।३ ) अथवा “धतम्‌” भ्रानन्दरस का पान, जो कि योग द्वारा साध्य 
होताहै। षेद्पाने।] . . ` | ५ 

| द्त ११ 

= ` .. . विरवाभिभ्ः 1 इन्रः । तरिष्टष्‌ । | 

- ४३, शः पूमिदातिर्‌ दास॑मकेषिददर दयमानो नं शतन । 

, मरजूतलन्वा| बानो सूदा आद्‌ रोदसी इभे ॥१॥ 


. छलकपटसरूी वुत्रों कां (भमिनात्‌ 


ब 


. न 
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, (इनदरः) परमेश्वर - (पूरभिद्‌ ) वेहपुरियों का भेदन करतां है भरात्‌ 
मृत्यु को करता, तथा मोक्षावस्था के अधिकारियों के देहो का मेदन क्र 
उने मोक्ष प्रदान करता है । ओौर ( दासम्‌ .) क्षयकारी अविद्या आदि का 
(अर्कः) निज तीक्ष्ण प्रकाशो द्वाराः.(श्रातिरत्‌) तिरोधान अर्थात्‌ विनाक्च 
कररता है । (विदद्रसुः) प्राकृतिक भभौर भ्राध्यात्मिक . सम्पत्तियों का दाता 
परमेदवर (शत्रून्‌) उपासको के प्रतिबन्धको का (वि दयमानः) विशेषतया 
हनन करता है । (तन्वा) निज विस्तार से'(वावृघानः) बढ़ा हमा परमेश्वद 
(बरह्मजुतंः) वैदिक स्तुतिर्यो . द्वाराः प्रेरित . होता है । उसने ( भरुरिदीतरे ) 
भ्रभूतदानी त्यागी व्यक्ति के लिये { उभे रोदसी ) दोनो भ्रूलोक-दुलोक 
(आपृणाद्‌ ) दानरूप मेँ दे रखे है 1 [ पृणाति दानकर्म (निधं० २।२०)।| 


४४. खसं ते ततिषु दूतिमयमिं वाचय भूष्‌ । 


हृदरं धितीनाम॑धि मादंषीणां विशं दैवीनामुत श्यावा ॥२॥ 
` हे परमेदवरं ! (मखस्य) यज्ञस्वरूप. ओौर (तविषस्य) बलस्वरूप 
(ते) गापके (जूतिम्‌) दिये वेग अर्थात्‌ प्रेरणा को मते प्राप्तं किया है ॥ | 
. आप के प्रति (वाचम्‌) स्तुति-वचनों को (प्र इयर्मि) मै प्रेरित करतां हू" . 


. (अमृताय) ताकि भ्राप-भमृत को मै पा सक्‌ । इस प्रकार ग्रै अपने भ्रापको 


(मूषन्‌) विभूषित करता हं । (इन्द्र) है परमेश्वर ! गप (क्षितीनाम्‌) 
सब लोक-लोकान्तरो के, (-मानुषी्णां विशाम्‌ ) समग्र. मानुष प्रजां के 
( उत ) .तथा ( दैवीनां विद्याम्‌ ) समग्र दैवत प्रनायों करे ( पूर्वयावा ). 
प्रग्रगन्ता भर्थात्‌ श्रग्रणी (असि) ह। (रि 


४५ `इन्द्रो वमदणोच्ैनीतिः गर मायिनाममनाद्‌ रपनीतिः । 


अहन्‌ व्यं (समुशचध्‌ वरनष्ाभषेनां अणेव राम्याणाम्‌ ।३॥ 
` (शधंनीतिः) बलप्रयोग की नीतिवाले (इन्द्रः) परमेश्वर ने (वृक्षम्‌) 
-पाप-वृत्र पुर (अवृणोत्‌) .षेरा डाल दिया द; (वर्पनीतिः) प्रजा व+ ख्प्रीन्‌ ` 
करने की नीतिवाले परमेदवर ने प्‌ ) छलकपटोवाले प्राजनो के 
हनन किया. है; (उक्तषग्‌ः) केवलं निजं. 
कामना द्वारा दहन कर देनेवाले परमेदवर ने कामादि के .(व्यसम्‌) भङ्ग-. 
्ङ्खं का (प्रहन्‌) हनन्‌ कर दिया है; मौर (वनेषु राम्याणाम्‌) वर्प 
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रहनेवाले प्रसादनीय वानप्रस्थ-उपासरकों के प्रति परमेश्वर ने ( धेनाः ) 
भ्रपनी वेदवाणियां (भ्राविः भ्रकृणोत्‌ ) प्रकट की हैः उनके रहस्याथं प्रकट 
कियिर्है। 


, (व्यंसम्‌अंसों अर्थात्‌ कर्धो को काटकर हाथों से. रहित कर देना । 
उवद कान्तौ इच्छा । परमेश्वरीय दण्ड-विघान कीः नीति क्रा-प्रयोजन 
है- प्रजा की दुर्मावनाभ्रों को हटाकर उन्् सुन्दर सात्त्विकरूप का कर 


 -देना) मन्त्र मे.राजव्यवस्था के राजनैलिक कर्तव्यं का भी वर्णन साथ- 


साथ हृभरा है।] | । 
. 8६. इन्द्र॑ः खर्षा जनयम्हानि जिगायोश्षिम्मिः पृत॑ना अभिष्टिः 
प्रारोचयन्मनवे . केत॒महामनिन्दुज्ज्योिबृहुते ` रणाय. ।४॥ 


(भ्रहानि) दिनों को (जनयन्‌) उत्पन्न करता हमा (इन्रः) परमेश्वर 


(स्वर्षाः) सुखो का प्रदान करतां है । (अभिष्टिः) भ्रमीष्ट साधक परमेर्दवर ` 


(उशिग्मिः) मेघावी व्यक्तियों के द्वारा ( पृतनाः ) कामादि की सेनां 
पर (जिगाय) विजय पाता है। ( मनवे ) मनुष्य-जाति के लिये (जह्वा 
केतुम्‌) दिनों के फण्डे सूयं को ( प्रारोचयत्‌ ) परमेदवर ने ` चमकाया है 1 
गौर (ब्रहते रणाय ) महारमणीयता प्रकट करने कै लिये (ज्योतिः) महा- 
ज्योतिरूप सूयं को (्विन्दत्‌) उसने भरपनाया है । 

[मन्त्र में करई भावनाय गुम्फित हुई है । उपासकों के लिये मानो 
नये दिन प्रकट इए ह, जबकि उन्हँ स्वर्गीय श्रानन्द मिला हं । मनन गौर 
निदिध्यासन करनेवाले उपासक जनों के लिये उनके नये दिनों का केतु 


भर्थात्‌ भराष्यात्मिक-सू्यं चमका है, भौर जीवन को महारमणीय बनाने के 


लिये उन्हँं महाज्योति प्राप्त हुई ह ।. मन्त्र मे इन्द्र अर्थात्‌ सज्नाट्‌ के कर्तव्यो 
काभी वणेन हृभ्राहः।] ` 


2७.. इन्दरसुजं बदणा आ बिविञच नवय्‌ दधानो नयौ पुरूणि । 
अचैतयद्‌ धिय॑ इमा जरति परेम वणेमतिरच्छकरमासाम्‌ ॥।५॥ 


(इन्द्रः) परमेश्वर (तुजः ) उपासक-पूत्र की ( बहंणा ) भविद्या- 
विनाशिनी शक्ति के कारण उसके हृदय मेँ (आ विवेश) प्रवेश्य पाता] 


वंह ( नर्या.) नरदहितकारी ( पुरूणि. ) प्रभूत सामग्री (दधानः) धारण 


[ शः बलम्‌ ( निधं ० २।९ ).। बः = रूपम्‌ (निष० ३।७}) । ` | 
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किये हृए है, (नृवत्‌) जैसे कि कोर्ई श्रेष्ठ नर परोपकाराथं प्रभूत सामग्री 
धारण करता हं । (जरित्रे) स्तोता के लिये परमेदवर (दमाः धियः); इन ` 
सात्विक बुद्धियो को (अचेतयत्‌) ` जागरित करता है, गौर (आसाम्‌) इन 
बुद्धियों के. ( हमभ्‌.) इस .( शुक्रं वर्ण॑म्‌ ) सात्विक विशुद्ध स्वरूप को 
(अतिरत्‌) बढ़ाताहै। . | 
| तुक्‌ = भपत्य (निघ ०. २।२) । बहेणा-=बहं हिसायाम्‌ । 
अतिरत्‌ = तिरते.बर्धयते (नि₹० -११।१।९)।| 


. ४८. महो महानिं पनयन्त्यलेनद्रख क्म सुदता पुरूणि 


वृजनेन इजिनान्तं पिपेष मायाभिदस्ुरमिभूत्योजाः ॥६॥ 


` उपासक जन (अस्य) इस (इन्द्रस्य) परभेदवर के (महः महानि) 
महान्‌ से महान्‌ (पुरूणि) नानाविष (सुकृता. कं ) सत्कमो का (पनयन्ति) 
स्तवन करते हैँ । (अभिभूत्योजाः) पराभवकारी भोज से सम्पन्न परमेदवर 
ने (वृजनेन) निज स्वाभाविक बल द्वाराः (मायाभिः) छलकपरटोँ से युक्त 


, (वृजिनान्‌ ) पापरूप ( दस्यून्‌ ) क्षयकारी दुमविो भौर दुष्क्मो को ( सं 


पिपेष ) सम्यक्तया पीस दिमाहै। 
`. [बुनन =बल (निध० २।९) । उपासक अनुमव कर रहा है किः 
परमेश्वर ने उसके छल-कपट भ्रादि पापों को नितान्त समाप्त कर दिया ` 
है।. राष्ट का राजा भी पापियों को पीस दे, ग्रह राजनंतिक भावना भीः ` 
मन्तरोक्त है । | 
४९. येन्द्र महवा वरिविधकार देवेभ्यः सत्यतिथपणिप्राः । 
विवत्‌ सदने अस्य तानि विप्रा उक्येमिंः. कवयो गृणन्ति ॥७॥ 


(सत्पतिः) संच्चे-रक्षक ओौर ( चर्षणिप्राः ) प्रजाजनों को सुखो से 
भरपूर ` करनेवाले परमेद्वर ने ( महवा युधा ) भासुर शक्तियों के साथः 
महायुदध द्वारा (देवेभ्यः). दिव्य-उपास्कों के लिये (वरिवः) वरणीय मोक्ष- 


. घनं (चकार) प्रकट कर दिया है । ( विवस्वतः ) सुर्यं के (सदने) सदन ` 


मर्थात्‌ इस पृथिवी पर,-वा- (विवस्वतः) भज्ञानान्धकार को हरक करनेवाले 


-परमेष्वर .के हदय-सदन मेँ ध्यान लगाये (विभ्रौः कवयः) -कवि 


उपासक (अस्प) इस परमेदवर कै (तानि) उन सत्कमोँ का (उक्थेभिः) 


सूर्तो द्वारा (गृणन्ति) स्तवन कंरते है । [वरिवः धन (निघ ० २।१०)।] 
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` ५०. -सत्रासाई बरणयं सोद, संसवांप॑सं [रप देवीः । 

 , ससान यः पृथिवीं दामुतेमाभिन मदुन्त्यनु धीरणासः ॥८।। 


(यः) जिसने हमारे लिये (पृथिवीम्‌). पृथिवी (उत) भौर (इमां 
दाम्‌) यह. दुलोक ( ससान ) दिया है, उस. ( सत्रासाहम्‌) वस्तुतः परां- ` 


क्रमशील, (वरेण्यम्‌). वरणीय, (सहोदाम्‌) बलप्रदाता, (स्वः ) प्रका ` 


अथवा सूं नौर (देवीः भ्रपः) दिव्यजलो के (ससवांसम्‌) प्रदाता (इन्दम्‌ ) 
| चति की, ( | द्राध्यात्मिक-परज्ञा मे रमण क्ररनेवाले उपासक 
(अनु) निरन्तर (मदन्ति) स्तुतिर्या करते. त 
 . ` . ( सच्रा=सत्यम्‌ (निघ० ३११०) । स्वंः=प्रादित्यः (निर० २।४। 
१४); स्वः मासम्‌ (निर० ५।३।१९)1। | + 
५१. ससानास्य उत ष्य घसनेनद्रः ससान पुरुभोजसं गाम्‌ । ‰ 
द्विरण्ययैमुत मोग. सान हत्वी दस्यून्‌ प्राये वर्ण॑मावत्‌ ॥९॥ 


(इन्द्रः) परमेदवर ने ह्म (अत्यान्‌) सतत-गतिद्षील `दवासप्रवास 


(ससान) दिर ( उत ) भौर (सूयम्‌) सूरय (ससान) दिया है \ तथा| 


पुरुभोजसम्‌) ` सब को पालनेवाली ( गाम्‌ ) पृथिवी ( ससान ) दी है । 
+= ) ५४ (हिरण्ययम्‌) सोना-चाम्दी के सदुश ( भोगम्‌ ) भोगराचनः 
(ससान) व्यि है । तथा (दस्यून्‌) क्षयकारी. काम भ्रादि ुर्वासनाओं का 

` (हत्वी) हनन करके ( वर्णम्‌ ) वरण करनं योग्य ( आर्यम्‌ } भास्तिक- 
भवना की (प्र भ्रावत्‌) परमेदवरनं रक्षा कीहै। 


[ भत्यान्‌ = श्रत्य' का भथ है-सततगतिशील । अदिवनौ -का पर्याय- ` 


वाची शब्द है-- नासत्यौ" । नासत्यौ के सम्बन् में निरुक्त मेँ “नासिकाप्रभवौ 
बभूवतुरिति वा" (६।३ ।१३) मी कहा दै । नासिका . से पेदा होनेवाले हँ 
वीस प्नौर प्रदवास'। अदिवनौ' को "देवानां भिषजौ मी कहा है 1 श्वास- 


प्ररवास इन्द्रिय ` जादि दिव्य शक्तियों के भिषक्‌ है चिकित्सक है उनके , 


रोगो के निवारक है । शुद्ध श्वासप्रश्वास शारीरिक-मलो को दुर कर 


हरीर को स्वस्थ रलते है 1 "नासत्यौ" का भरं है- "नासा +अत्यौ, अर्थात्‌ . - 
नासिका . मे सतत गति करनेवाले, मानो दो भरव \. ्वास-प्ररवास 


` यावज्जीवन शरीर मे या नासिका में सतत गति करते रहते है । भ्रत्यः= 


अवः (निघ .१।९४) । वर्णम्‌ =त्रितेऽतौ वर्णः (निधं दयानन्द}, भर्थात्‌ं | 


 का० २०।ु०-११ 
` ॥ 
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वणं वह्‌ है जिसे कि कर्मो हारा स्वीकृत किया जाता ह, न कि जन्मद्वारा । 
आयम्‌ = “भराय: ईदवरपुत्रः' (निर० ६।५।२६); अर्थात्‌ जो अपने भ्राप को ` 
ईदवर का पुत्र मानता ह वहु “भारयं' है, अर्थात्‌ भास्तिक भावनावाला । 
इसलिये भरायंत्व जन्मकुत नही, श्रपितु भास्तिक-भावनाकृत्‌ हं । | । 
५२. इनदरः ओष॑ीरसनोदहानिं बनस्परीरंसनोदुन्तरिषम्‌ 

= शिभेदं बं सनुदे बिवाचोऽथामवद्‌ दमिताभिक्रतूनाय्‌ ।। १०॥ 

(इन्द्रः). ईरवर ने (श्रोषधीः) ओषधियां, (भ्रहानि) भौर प्रकालमय ` 

दिन (भ्रसनोत्‌} दिये हैँ । (वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियां (अन्तरिक्षम्‌ ) रौर 
भ्न्तरिक्ष (भ्रसनोत्‌) विगर हँ । (वलम्‌) आवरण डालनेवाले कामादि को 
(बिभेद ) परमेदवर ने छिन्न-भिन्न किया हँ । (विवाचः) वेदविर्द्ध नास्तिकता .. 
का कथन करनेवाले नास्तिको को (नूनुदे) धकेल. दिया ह । ( भ्रथ ) भौर 
(दमिता) नास्तिकता की मावनाभ्नों को दबानेवाला, 1 करनेवाला ` 
परमेदकर ( विवाचः ) वेदविरुद्धंभाषियों . के ( क्रतूनाम्‌ ) संकल्पो कमो 
भौर प्रज्ञा का (अमि भ्र॑मवत्‌) पराभव करता है \ | 


९३. शुनं ईम मववांनमिनर॑स्मच्‌ भरे चरव॑म॑बाच॑वातौ । 
` शृण्न्तुग्मूतये समत्सु नतं वृत्राणि संजितु घरनानाम्‌ ॥११॥ ` 
(अस्मिन्‌) इस (भरे) देवासुर-संग्राम मे ( वाजसातौ ) बल की 
प्राप्ति के निमित्त, (शुनम्‌) सुखदायक, (मघवानम्‌) संम्पत्तिशली, (नुतमम्‌) ` 
सर्वश्रेष्ठ नेता (इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर का (हुवेम) हम उपासक भराह्धान करते 


है । वह्‌ परमेदवर ( ऊतये ) हमारी रक्षा के लिये ( शुण्वन्तम्‌ ) हमारी ` 


भरार्थंनाओों को सुनता है, (उग्रम्‌) भसुर-मावनाभों के पराभवम उग्रहै। ` 
(समत्सु) देवासुर-संग्रामों में (वृत्राणि) भ्रासुर-मावनार्भो का (च्नन्तम्‌) 
हनन करता है, गौर (घनानाम्‌) उन की दाक्तियो पर (संजितम्‌) विजय 
पाताहै।' |  , | 
 _ उत १२ 
 १-६ वसिष्ठः, ७ श्रत्निः । इनदरः! त्रिष्टुप्‌ । 

५४. उदु अ्मण्येरयत भवस्य समये ` हया वषिष्ठ । 

आ यो विशवानि श्रव॑सा ततारनोपभ्नोवा म्‌ दैवतो वर्चासि ॥१॥ 


२२ | भथ्ववेद-माष्य  का० २०। स° १२. 


हे ह उपासको [ दुम (श्रवस्या) श्रवण करने योग्य । तुम (श्रवस्या) श्रवण करने योग्य (ब्रह्याणि) ब्रह्य 
प्रतिपादकः वेदमन्तरों का ( उद्‌ ठ )-उच्च स्वरों मे ( एेरयत ) गान किया 


करो । ( वसिष्ठ.) तथा हे प्राणसंयमी श्रेष्ठ उपासक ! तु (समर्ये ) .घन- | 


. 7 तथा व्यो की समायो मेँ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर कौ ( महय ) 
शान कर, परमेदवर-सम्बन्धी उपदे दिया कर । ( यः ) जिस 
परमेश्वर ने कि भ्रपने (यदसा) महायक् द्वारा ( विद्वानि) सब भुवनो को 
(भ्रा ततान) सवत्र फंलाया है । वह (मे) मेरे (वचांसि } वचनो को ६५. ) 
संमीप होने के कारण (श्रोता) सुनता है ।. मेरे हृदय म व्याप्त हृभरा-हुभा 
सनतो है, (ई वतः) जो मँ कि उस परभेदवरः तक पहुंच चुका हूं । 

[वक्िष्ठ प्राणं ( छा० उप० ५।१।१३ ) । समयं =सम्‌ +भ्रयं = 
स्वामी प्रौर वेश्य (अष्टा ० ३।१।१०३) ।| 
` ५५. अयामि घोष॑ इन्दा देवजामिरिरज्यन्त यच्छररुषो विवाचि । 

नदि खमायुिकिते जनेषु तानीदंहांखतिं प्यस्मान्‌ ॥२॥ 

(इन्द्र) हे परमेरवर ! (घोषे) भ्ातंनादों के उठने पर, (यद्‌) जव 


म (देवजाभिः) भराप-देव का बन्धु. ( श्रयामि }भराप्रकीररण्ेमाताह , 


(विवाचि) .मेरी मौनावस्था मे. ( शुरुषः ) शौक-सन्ताप को. रोकने- 
स द नृषं (इरज्यन्त ) ` ्राप की परिचर्या मे लग जाती ह । 
(स्वमायुः) अपना भ्रन्तर्नाद करनेवाला परमेश्वर ( जनेषु ) सवंसाधारण 
जनों म (चिकिते नहि) प्रकट नहीं होता । क्योकि उन सवंसाघारण ग 
भ (तानि इत्‌) वे प्रसिद्ध (मरहांसि ) पाप विद्यमान रहते है 1 हे परमेरवर। 
(अस्मान्‌) हम उपासको को भाप (अति पपि) भवसागर से पार कीजिये । 

[ इश्ज्यन्त =परिचरणकर्मा ( निघं ० २।५ )' । शुखधः शुचं संद- 
कन्ति (निर०.६।३।१५)। मायुम्‌ = शब्दम्‌ (निर० २।३।९)। |] 


५६. युजे रथ षणं इरिम्याधुप ब्षानि इ्वाणमंस्युः । 
वि बाषिष्ट खरोदंसी महिते वतराण्य्॑रती जपन्वान्‌ ॥३।। 


(गवेषणम्‌)्सु क्री गवेषणा भ्र्थात्‌ खोज करनेवाले (रथम्‌) मनोरथो . 


कनो मानसिक अभिलाषा को (हरिभ्याम्‌) केन्द्रिय भौर ज्ञनेन्दरियरूपी 


ह्मदत्नौ समेत, -( युजे.) जब मै परमेश्वर के साथ योगयुक्त करता हृ, तत्र .. 


(बरह्माणि) बरह्मस्तावक मेरे स्तुतिजाप, (जुजुषाणम्‌ ) उनं का भीतिपूवेक सेवन 
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करनेवाले परमेरवर का (उप भ्रस्थुः) उपस्थान करते है, उस के समीप उप. 
स्थित हो जाते हैँ । (स्यः) वह ही (इन्द्रः) परमेश्वर (महित्वा) निज्‌ महिमा 
दवारा (रोदसी) भूलोक भौर द्युलोक का ( वि बाधिष्ट ) प्रलयकाल . 

` विना कृर देता है । वह्‌ ही (वृत्राणि) पाप-वृ्रौं का [प्रती--भभतीनि ) 
विता विरोध. के (जघन्वान्‌) हनन कर देता है। ` ` 


५७. . आपिद पिप्यु सतयो\ न गवो नक्ष जरिवाल हदर्‌ 1 
` याहि वायुनं नियुतो नो अच्छा सवै हि घीमिर्दय॑से वि वाजाम्‌॥४।। 


तदनन्तर ( आपः चित्‌ ) उपासक की प्राणराक्तियां भी ( पिप्युः ) 
भ्नाप्यायित हो जाती है, (न) जैसेः कि (स्त्यः) बां (गावः) गौए' खा- 
खाकर, आप्यायित हो जाती हैँ । तब (इन्दर) हे परमेदवर ! (ते) भाप के 
(जरितारः) स्तोता (ऋतम्‌) सत्यमागें को ( नक्षन्‌ ) प्राप्त होते हँ । हे 
परमेरेवर ! (त्वम्‌) भाप (धीभिः) अपने कमों दवारा ( वाजान्‌ ) बलों 
का (वि दयसे) प्रदान करते हैँ । (नः) हम (निगूतः) हजारों उपासको के 
(भ्रच्छ) संमुख (आ याहि) भराप भ्रादये । (न) जैसे कि (वायुः) भन्तरिक्षस्थ 
ब्राग हनारो प्राणियों को प्राप्त हो रही है । 


[भरापः=सप्त प्राण ५ ज्ञनेद्धिया, मन, शुद्धि । यथा~“सप्तापः' 
स्वपतो लोकमीयुः" (यजु० २४।५५) पर “सप्त भ्रापनानि षडिन्द्रियाणि 
विदा सप्तमी” (निरं० १२।४।३७) । धीभिः, धी कमं (निषं० २।१)।] 


५८. ते त्वा मद्‌ इन्द्र मादयन्त शुष्मिणं तुविराष॑सं जरित्र । 
एकं। दवत्रा दव॑ हि मतौ नसिच्ुर स्ने मादयसख ॥५॥ 


( इद्र } हे परमेदवर ! ( ते ) वे ( मदाः ) हर्षोत्पादक भक्तिरस 
(शुष्मिणम्‌) पापशोषक्र बलवान्‌, तथा (तुविराधसम्‌) महाधनी ( त्वा ) 
राप को (मादयन्तु) प्रसत्त करे, ( जरित्रे ) ताक्रि भाप स्तोता को सफल- 
मनोरथ करे । (देवता) देवों मे भ्राप ही (एकः) एक देव है जो कि (हि) 
निरचयपूरवेक (मर्तान्‌) मनुष्यों की (श्यसे) . रक्षा कर रहे है, उन पर 
दया कर रहे हँ । (बूर) हे पराक्रमशील ! (भस्मन्‌) इस (सवने). भक्ति- ` 
यज्ञ मे (मादयस्व) प्राप भ्रपवे भक्तों को भी भानन्दरस द्वारा प्रसन्न कीजिये, 
तृप्त कीजिये । ` | | | | 


२४ ह  क्रथरवैवेद-भाष्य का०२०। सू० १३ 
५९... एवेदिन्द्रं ` ¶ष॑णं बज॑बादू वर्सि्ठासो अम्य [चैनत्यैः । 
`. न॑ सृतो वीरवद्‌ धातु गोमद्‌ युयं पौत खस्तिभिः सद। न५।।६॥ 
हि परमेदवर ! ( वसिष्ठासः ) गाप मे सदा बसनेवाले उपासक, 
(वृषणम्‌) -भ्रानन्दरसवर्षी, ( वज्रबाहुम्‌ ) तथा न्यायवच दवारा पापियों 
को विलोडित कैरनेवाले, (इन्द्रम्‌) आप परमेरवर की ( एव) ही (भकः) 
स्तुतिमन्त्र द्वास (रभि अचन्ति) साक्षात्‌ स्तुतियां करते है । (स्तुतः सः ) 
हम उपासकों द्वारां स्तुति पाया हृभ्रा वह॒ परमेश्वर (धातु) हम में एेसी 
. प्माध्यात्मिक सम्पदा स्थापित करे, जोः कि हमे ( वीरवत्‌ ) उपासना में 
अधिक वीर बनाये, श्रौर ( गोमत ) हमारी इन्द्रियो को प्रशास्त करे । हे 


.विभ्रतियों से सम्पन्न उपासको ! (गरूयम्‌) राप (स्वस्तिभिः) केल्याणमागों . ` 


दयार (नः) हमारी (सदा पात) सदा-रक्षा करं । ` | 
६०. - ऋजीषी व्री वंषभसतराषाट्‌ सुष्मी राजां वत्र्म सोमपावा । 


= युक््रा हरिभ्यामुप यासदुर्वाड्‌ माध्यन्दिने सवने मत्सदिन्द्रः ॥७॥ . | 


(ऋजीषी ) ऋजु भर्थात्‌ सत्यमागे चाहनेवाला, (वनी) स्यायवच्- 

धारी, (वृषभः) आनन्दरसवर्षी, (तुराषाद्‌). शीघ्रकष्टहारी, (बुष्मी) बल- 
शाली, (राजा) ब्रह्माण्ड. का स्वाभी; (वृत्रहा) पापविना्ी, (सोमपावा) 
भक्तिरस की रक्षा करनेवाला (इन्द्रः) परमेष्वर त ऋक्‌ भौर 
साम की विधियो द्वारा, ( युक्त्वा ) हम उपासको को योगयुक्त करके, 
(अर्वाङ ) हमारी श्रोर (उपयासत्‌) हमारे समीप भायेः ग्रोर ( माध्यन्दिनं ) 
मध्याह्न मे अर्थात्‌ यूवाकाल की माध्यमिक भयुमं कयि गये ( सवने ) 
उपासना-यज्ञो मे (मत्सत्‌) प्रसन्न होवे, ओर हमें प्रसन्न करे । ४ 

. [हरिभ्याम्‌ = ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी ( एत ० त्रा ० २।२४ ) ॥ 
माध्यन्दिन सवन =“पु्षो वाव यज्ञः \ भ्रथ यानि चतुश्चत्वारिशब्‌ वर्षाणि 


तस्माध्यन्दिनं सवनम्‌” (छान्दो० उप ० प्रपा० ३, ल ० १६) । इस वचन में | 


४४ वषं की भ्रायु को माध्यन्दिनं सवन कहा है 1 
त शक्त १३ 


१ वामदेवः, २ गोतमः, ३ कुत्सः, ४ विश्वामित्रः । १ इन्राबृहस्यती, 


२ भरतः, ३-४ रग्निः ! १-३ भगती, ४ त्रिष्टुप्‌ । 


` ६१. श सोभे पिबतं बृदस्पतेऽसिन्‌ यहे मन्दसाना बषण्वघ्च । 


आ बँ विशन्त्विन्दवः खा वो ऽसे रविं सवेषीरं नि य॑च्छतम्‌ ॥ १।। 


का०२०।सूु० १३. भयवंवेद-माष्य । २५ 


(बृहस्पते) हे बृहती-सेना के पति ! आप (-च ) भ्रौर ( इन्द्रः ) 
सश्नाद्‌ आप दोनो, जो कि. (वृषण्वसू) प्रजाजनों पर वसुभों भ्र्थात्‌ सम्प- .. 


 त्तियों की वर्षा करते हो, (मन्दसाना) प्रजाजनौं को सदा प्रसन्नता प्रदान 


करते हो, ( भर्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) उपासना-यंज्ञ मे सम्मिलित होकर, 
(सोमम्‌) भक्तिरस ` का (पिबतम्‌) पान किया करो । ताकि (स्वामुवः) 
स्वामावतः प्रकट हो जानेवाले (इन्दवः) हृदयो को क्लेदित कर देनेवाले, 
द्वित कर देनेवाले भक्तिरस (वाम्‌) आप दोनो र्मे भी (भ्रा विशन्तु) प्रवेश 
पाए । भौर भ्रापं दोनों (भ्रस्मे) हम उपासंकों को (रयिम्‌) एेसी सम्पत्ति ` 
भर्थात्‌ उत्साह (नि यच्छतम्‌) प्रदान करे, जिससे हम भौर (सवंवीरम्‌) 
भ्रन्य सब प्रजाजन धमंवीर भ्रौर राष्टरूवीर बन जारे । | 
६९. आ वो वदन्तु सप्तयो रघुष्यद रषुपत्वानः प्रजिंगात बाहरभिः । 
` सीदतां बिरह वः सदस्कृतं मादय॑ वं मरुतो मध्वो अन्धं सः॥२।। 
(मरुतः) है संनिक योद्धान्नो, या श्रधिकारियो ! (वः) ञापको.. 
(रघुष्यदः) शीघ्रगामी रथ तथा ( रघुपत्वानः सप्तयः } शीघ्रगामी भ्रश्व 
(बा वहन्तु) उपासना-यज्ञो मे लाया करे भ्राप (बाहुभिः) अपने बाहुबलों 
दारा (भ्र.जिगात) शचरभ्रों पर विजय पाद्ये । ( बहिः ) कुशासनं पर 
(सीदत) प्राकर बैषियि । (वः) तुम्हारे लिये (उरु) यह महती (सदः कृतम्‌) 
यज्ञराला रची गर्द है । गौर ( मध्वः ) मधुर ( भ्रन्धसः ) मक्तिरसरूपी 
भाष्यात्मिक-मन्न सने (मादयध्वम्‌) भ्रपनी भ्रात्मा्ो को प्रसन्न कीजिये । 
[मरुतः इन्रः सेनां मोहतु मस्तो घ्नन्त्वोजसो"' (भ्रथर्व ०३।१।६), ` 
तथा-=“भ्रसौ या सेना मरतः परेषामस्मानेत्यम्योजेसा स्पघंमाना । ताँ 
विध्यत“ ( अथमं ० ३।२।६) मं मरुतः" पद द्वारा सैनिक योद्धा ्रमिप्रेत 
ह । रधुष्यदः-=रघु (=शीघ्र ) +स्यदः ( = स्यन्दन भर्थात्‌ रथ ) ; 
स्यन्दन: ५५३ ५2110 भ्रापटे)। ]. । 


द३. इम॒सतोभमहेते जातवदस रथ॑मव सं महेमा मनीषया 1. 
अद्रा हिनः प्रमतिरस्य संसदय्नँ सरूपे मा रिषामा व॒यं तब॑॥३॥ 
(अर्हते) मान योग्य (जातवेदसे) तथां विज्ञ प्रधानमर्श्री के उपस्थित 


होने पर, इसके मान मं हम्‌ (मनीषया) बुद्धिपूवेक सोचकर, (इमम्‌) इस ` 
1 । ६ 


२६ भरथवेवेद-माष्यु .. 


(स्तोमम्‌) प्ररास्तिपत्र को. (सं महेम) तय्यार करते हः इस प्रबस्तिपत्र 
को महिमा्युक्त करते ह । (इव) जैसे.कि बुद्धिपूवंक (रथम.)रथ का निर्माण 
करके उसे महिमायुक्त किया जाता है । ( भस्य ) इस प्रधानमन्त्री की 
` (संसदि) संसद्‌ में उपस्थिति होने पर (नः) हम प्रजाजनों के ( प्रमतिः) 
विचार (भद्रा) सुखदामी भौर कल्याणकारी हो जातं ह । (अग्ने) हे राष्ट 
के अ्रग्रगी ! ( तवं) भ्रापके साथ ( सस्ये ).हम प्रजाजनों का सखिभावः 


भर्थात्‌ मैत्री हो जाने षर (व्यम) हम प्रजाजन्‌ -(माः रिषाम) भ्राम्यन्तर ` 


भ्रौर बाहर क्रमणो द्वारा विनष्ट भ्रौर दुःखी नहीं हीने पाति 

[ जातवेदाः जातंविद्यः जातप्रजञात्ः (निर० ७।५।१६) । संसद्‌ 
५ 888भा०।४; | कणां ग 1०४७५८९७ . ( भ्रापटे ) । भरने अग्निः 
भ्रग्रणीभंवति( निरं ७।४।१४) । भ्रभिप्राय यह्‌ है कि प्रधानमन्त्री भादि के 
उपस्थित होने पर उन्हें मानपत्र देने चाये । भौर प्रजाजन को राष्ट के 
अधिकारियों के साथ सखिभाव से रंहनां चाहिये ।| . 


दथ. एेभिरण्न सुरथं ादर्वाङ््‌ नानारथं बा विमवो द्धः । । 
पत्मीवतर््तं त्रीथ॑देवानुष्वषमा. बह मादस ॥२॥ 


(श्रम्नै) हे राष्टराग्रणीः प्रधानमन्त्री ! (एः). इन .. भ्रधिकासियो के 
साथ भ्राप (सरथम्‌) रथारूढ होकर ( भर्वाङ्‌ } इनं प्रंजाजनो की भोरं 
(आयाहि) आदये । (नानारथम्‌ } आपके ध्रधिकार में नाना रथं है । (वा) 
तथा आप के पास (विभवः) प्रभूत सम्पत्तियां है (भ्रदवाः) भौर नाना 
भ्रव ह । हे भ्ग्रणी प्रघानमन्त्री ! ( पत्नीवतः }. सपत्नीक ( त्रिशतं श्रीन्‌ 


च देवान्‌) ३३ देवों को (श्रा वह) हम प्रजाजनो.की ओर आने में प्रेरितं ` 


- किया कीजिये । ओौर वे (अनुस्वधम्‌ ) भपनी-अपंनी रुचि के भरनुसार, प्रजा 
द्वारा सत्कार मेँ समपित अन्न का ग्रहणं करके (माद्रयध्वम्‌ ) अपने प्रापको 
प्रसन्न करे, तथो प्रजाजनों को भी प्रसन्न किया करं ।: | 

| [ राष्ट की दृष्टि से भराधिमौतिक ३३ देवता निम्नलिखित -प जो 

वसु-उपाधिवाले स्नातक है, ११ जो कि दद्र-उपाधिवाले स्नातक, तथां १२ 
ननादित्य-उपाधिवाले स्नातक, तथा. १ इन्दर भर्थात्‌ं समाद्‌, भौर १ बृहस्पति 


रथात्‌ सेना का अध्यक्ष । - र्ट कै शासन करै. लिये "ये ३३ मुख्यं. ब्रधिकारी . 


` निग्रत करने चाहिये । प्रधानमन्त्री ३४ वा. भ्रधिकारी है । २४ वर्षों की, 
भ्रायु तक जिन्होनि ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याघ्ययन किया है, उन्हं "वसु कहते है। 


क्रा०.२०.। सुऽ १४ जथर्वेवेद-माष्य २७ 


४४ वर्षो की भयु तक तथा ४८ वषो की आयु तक श्रह्मचरयपूवंक विद्याघ्ययन 
करनेवालो को “रुदर तथा "आदित्य" कहते है । ये सभी सदाचारी, संयमी, 
ठेपस्वी. तथा नाना विद्या मँ निष्णात होते है.1 गतः शासनव्यवस्था 
छो ठीक प्रकार चला सकते है । ये सब विवाहित होने चाये, ताकि सवं 


. साधारण गृहस्थ-परजाजनों की भावर्यकताभ्ो को जानकर टीक-टीकं चासन. 


व्यवस्था. करे । ये संब देव अर्थात्‌ दिव्यगुणोंवाले होने चाय । | 
प्रथम अनुवाक समोप्त.॥ १॥ | 
८ ५ पक्क १७ 
१-४ सौभरिः । इन्द्रः 1 प्रगाथः (विषमा ककुप्‌ + समा सतोदृहृती )। 


६९. -वयमु त्वामंपूय्यै स्थूरं न कच्चिद्‌ रन्तो ऽषस्यव॑ः. । 


बां चित्रं हवामहे ॥१॥ | | 
( वाजे ) हे राष्ट म बल की श्राप्ति के निमित्त, .( बूः ) अपूर्व 


` शेनित-सम्मन्न -सम्राद्‌ ! ( चित्तम्‌ ) भरदंसनीय तथा दश्ीय (त्वाम्‌ ) 


आपका (अरन्तः) भरण~पोषणं करते हए, तथा (अवस्यवः) भ्राप से रक्षा 
चाहते हुए हम प्रजाजन, आपको (हवामहे) राज्यगदी पर बुलाते हैँ । (न) 
जसे कि कोई भ्रात्मरकनार्थ (कच्वित्‌) किसी (स्थूरम्‌) रक्तिशाली व्यक्ति ` 
को बुलाता हैः! | 

[ चिश्रम्‌ = मंहनीयम्‌(निय ० ४।१।४); चित्र ~वरशंे (चुरा० गण )। | 
दद. उपं त्वा कमश्ूतये सं ने युवोगरशक्राम्‌. यो धृषत्‌ । 

त्वमिद्धथ॑वितां ववृमहे सखाय इन्द्र॑ सानसिम्‌ ।।२॥ 

(कर्मन्‌) राषट्-कमे सम्बन्धी (ऊतये) रक्षा के ` लिये, {हि सम्राट्‌ { 

हम प्रजाजन (त्वा) भरापरको ( उष ) भरपने समीपं ( हवामहे ) बूलाते है 


` -{(मन्त्र ६५) । (सः वे. भ्राप (युवा उग्रः) युवा भौर रक्ता के. लिये 


उग्रस्वभाववाले है । (यः) जो (घुषत्‌) हमे दबाता भ्रौर.हंम पर आक्रमण 
करतां है, (चक्राम) उस पर भ्राप भ्राक्रमण कीजिये | (त्वाम्‌) भ्राप (दत्‌ 
हि) ही (भ्वितारम्‌) रक्षक का (ववृमहे) हम वरण करते ह. 1. (इनदर) 
हे सम्नाद्‌ ! .(सानसिम्‌) रना प्रदान करणैवाते आपको (सखायः) भ्राप के 
खां हम प्रजा्जन वरण करते द । | । 


२८ `  अथरवेवेदन्माष्य 


। का०-२० 1 सू (4 4 
ॐ ६७, यो न॑ इदमिदं पुराः प्र वस्य॑ आनिनाय तमु ब स्तृषे। ` ` 
| सर्खाय हनद्रमृतयं ॥६॥. | , 


(सखायः) हे म्नो ! ( वः ) तुम्हारी ( ऊतये ) रका के निमित्त 
म तुम्हारा प्रतिनिधि, (तम्‌ उ) उस ही इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ के (स्तुषे) गुण 
कथन करता ह, (यः) जो कि (पुरा) पहिले भी (नः) हरम (इदम्‌ इदम्‌) 
अमुक-भमुक नानाविध (वस्यः) राष्ट -सम्पत्तियां (प्र भरानिनाय) प्रकर्ष 
रूप भ प्रदान करता रहा है। | | - 
६८. हयं सत्प॑तिं चर्षणीसहं स हि प्मा यो अमन्दत । 

आ तु न्‌? घ बेयति गव्यमश्व्यं स्तोठ्भ्यौ मधा छतम्‌ ।।४॥ 


(दयंरवम्‌) जिसके अदवारोहियो ने शंभो का परिहार किया है, ` 


(सत्पतिम्‌) जो सन्वा रक्षक है, ( चर्षणीसहम्‌ ) प्रजाजनो मे जो प्रभाव- 
शाली है, उसका हम (ववृमहे) वरण करते है (मन्त्र ६६)। (सः हि स्म) 
यहु वही है ( यः ) जिसने पहिले भी हमें भ्रपनें कार्यों द्वारा ( भ्रमन्दत } 


प्रसन्न किया हं । (मघवा ) सम्पत्तिराली (सः) वह सम्राट्‌ (नः स्तोतृभ्यः) . 


हम अपने प्रशंसकों के लिये ( ग्यम्‌, अदव्यम्‌ ) गौर्भो रौर अव्वों द्वारा 
मिलनेवाले (शतम्‌) संक प्रकार के सुख. (भ्रा वयति} ्राप्त कराता है 1 
| | शक्त ११५ 
नि १-६ गोतमः 1 इन्द्रः 1 त्रिष्टुष्‌ ।. 
६९. मंदिं्ठाय बते बृहद्रये सत्यशच्माय तवसं मतिं रे । 
भपािंव प्रवणे यस्य॑ दुषेरं राघो विश्वायु कषत्रम अर्पावृतम्‌।। १॥ 
(मंहिष्ठाय ) महादानी, (बृहते) संतो महान्‌, (बृहद्रये) महावेगी; 


 (सत्यद्युष्माय ) सत्यबली, (तवसे) बलस्वरूप परमेश्वर के प्रति (मतिम्‌). 


मै मननीय स्तुतियां (भरे) मेंट करता हूं । (प्रवणे) निम्न प्रदेहा भें बहते 


हए (अपाम्‌ इव) जलो के सदृश (यस्य राधः) जिसका धन (अपावृतम्‌) ` 


खुले रूप मे बहु रहा है, (दुर्धरम्‌) जो घन कि सदा धरा नहीं जा सकता; 
जो किं चञ्चल है, भ्रस्थायी है, (विश्वायु) जो कि सब मनुष्यों के लिये है, 


(शवसे) तथा बल की प्राप्ति के लिये है ! [मंहिष्ठाय हतेः बानकर्मेणः ` 
(निर₹० १।३।७) । . विवाय = किह्व + ध्रागु .( = मनुष्य, निषं० २।३) ।] 
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७>. अंते विश्वमनु हासदिष्टय आपो. जिव सव॑ना हवि्म॑तः । 
यत्‌ पेते न समदषीत इयत हन्दर॑स्य कज; इ्नथिता हिरण्यय; ।।२॥ 
(मघ) तथा हे परमेद्वर ! (ते ) भ्रापके (इष्टये ) यजनार्थं (विदवम्‌) 

समग्र ब्रह्माण्ड (भनु) निरन्तर (हासत्‌) गति कर रहा है । . (हविष्मतः) 


भरात्मसमर्पणरूपी हविवाले उपा ऽक कै (सवना ) उत्पन्न भक्तिरस आपके प्रति 
एसे प्रवाहित हो रहे ह, (न) जैसे कि (भ्रापः) जल (निम्ना निम्नानि) नीचे 


की रोर प्रवाहित होते हँ । (न) जैसे (पर्व॑ते) मेष मे (इन्द्रस्य) परमेइवर 


का (हयंतः) कान्तिमान्‌ (वचरः) विदयुद्‌-वच्र (समशीत) सोया रहता है, 
परन्तु मौके पर ( इनधिता ) हिसकरूप भी धारण कर लेता है, वैसे 
परमेश्वर का (हिरण्ययः) हितकर भ्रौर रमणीय ( वजः; ) र7ायवच्र भी , 
( समरीत ) सोया पड़ासा प्रतीत होता है, -परन्तु समय-खमथः पर 
(इनथिता) हिस्ररूप भी धारण कर लेता है । | । 

. {मूचाल, बाढ़, कम वर्षा, भ्रति वर्षा, उल्कापात, अतिरीत, अति- 
गर्मी भरांदि प्राकृतिक वटनाये प्रभू के न्याय-वच््र के कठोर रूप है । परन्तु 
इस कठोरता .मे भी न्यायेवच््र है हितकारी गौर रमणीय । क्योकि यह्‌ 
प्रजा के. बुरे कर्मोको सुचित कर उसे सच्चे मागं की भ्रोर चलने की 
चेतावनी देता है, जो किं अन्ततोगत्वा प्रजा के लिये हितकर होकर रमणीयता 
का रूप धारण कर लेता है । (हासत्‌=भ्रोहाङ. गतौ । समशीत सम्‌+ 
भरद्‌ 1- शीङ, (स्वप्ने) । दनय्‌ ध्‌ (हिसायाम्‌) । | 


७१. अस भीमाय नम॑सा संमैखर उपो नचञ्न आरा पनीत । 
य्य धाम्‌ अवसे नामेन्दियं ज्योतिरकारि हरितो नाय॑से ।।३॥ 


, हे उपासक ! (अध्वरे) हिसारहित उपासना-यज्ञ मे, तू (मीमाय) 
कठोर न्याय की दृष्टि से भयानक, परन्तु (पनीयसे) न्यायवच्न के हितकर - 
गौर रमणीय होने के कारण स्तुति-योग्य (भस्म ) इस परमेद्वर के प्रति, 
(नमसा). नमस्कारो ढारा ( सम्‌ } सम्यक्रूप मेँ (भ्रा मर ) भक्तिरस 
समपित कर । (न) जसे करि (उषाः) उषा {शुभ्रं ) दिन के शुध्रं हो जाने 
पर सूयं के निमित्त आत्मसमपंण कर देती है । (नाभ) सब.को नमानेवाला 
(यस्य) जिस परभेदवर का (इन्द्रियं घाम ) परमेव रीय निज तेज (श्रवसे) 
श्रवण योग्य है, विश्रुत है । उसने हम उपासक में ( ज्योतिः ) एक दिव्य 
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ज्योति (भ्रकारि) प्रकट कर दी है। (न) जंसे कि (हरितः) अन्धकार का 
हरण करनेवाली सूयंकिरणे ( भ्रयसे ) आते समय ( ज्योतिः ) उषारूपी 
ज्योति प्रकट कर देती + । 
` [शुभ्र = उषा सूर्यं से प्रथम आती है, भौर सूयं पे भाता है । जन 
सगरं भा गया तव्र उषा ्रिट गर्द । मानो उषा ने सूर्यं के प्रति भरात्मसमर्पंण 
कर दिया । जब तक भ्राकांश .लाल रहता दै, तब तक उषा रहती है । 
सूयं के ्रा जाने पर जब .दिन शुभ्र हो जाता हे, : तब. उषा अपने स्वरूप. से 


. . मिट जाती है । -मानो उस्ने सूयं के भरति आट्मसमपंण कर दिया ह । ] 


७२. इमे तै इन्द्र ते वयं पुतं ये त्वारभ्य धरामपि प्रभूवसो । 
जरि स्वदुन्यो मिंषैणो गिरः स्॑त्‌ श्षोणीरिषु प्रति नो हये तदरच॑ः॥४।। 
, (पुरुष्टुत ) द्रे महास्तुतिवाले (इन्द्र) -परमेष्वर ! ` (इमे वयम्‌) ये 
` हम उपासक (ते) भरापके है, ( ते ) प्रापक ही. है ( प्रभूवसो ) हे भ्भूत 
सम्पत्तिवाले ! (ये ) जो हम्‌ कि. ( त्वारभ्य ).. भरापका. भवलम्ब लेकर, 
` आश्रय लेकर, (चरामंर्षि) विचर रे ह \ (गिवंणः). हे वेदवाणिर्यो दरार 
. सम्यक्‌ भजने योग्य !. (त्वत्‌ अन्यः) शाप से भिन्न कोई भ (निरः) वेद- 
 वाणियों का (सघत). संवरण करनेवाला, सम्यक्‌ वरण करनेवाला, उन्हे 
स्वीकृत करनेवाला (नहि) नही है । (नः) हमारे (तद्‌ वचः) उन स्तुति- 
प्राना .कं वचनो को (प्रति हयं) चाहनापूर्वंक स्वीकार कौोजिये, (क्षोणीः 
इव) जसे किं भ्राप पृथिवी भरादि. लोक-लोकान्तरों को चाहनापुरवंक भपना 
है! [सवेत्‌-षे संवरणे ।] ` , ` 
७१. भूरिं त हदर वीय! तव॑ सस्यस्य सतोतेषवृम्‌ काममा ण । 
अते चौ्रुहृती शीयं मम इयं च॑ ते पृथिवी नैम ओज॑से ॥५॥ 
इन्द्र) है परमेदवर ! (ते) भरापका (वीर्यम्‌) सामथ्यं (भूरि) महान्‌ ह । 
(हव) आपके ही (स्मसि) हम है । (मघवन्‌) है एेरवयंञालिन्‌ ! (भ्रस्यं 
स्तोतुः) ईस स्तुतिकर्ता को. (कामम्‌) मोक्ष-काममा को ( भा पृण.) पूणं 


कृर्‌ दीजिये । भ्रापक्रा बड़ा सामथ्यं हं ।: (बृहती दयौः). महान्‌ बुलोक (ते ` 


` वीर्यम्‌) पके सामथ्यं का (जनु) -अनुचर- बना हुमा "हे । (भम). हे मेरे 


पृरमेदवर ! (नं). जसं कि . (दयम्‌) यह (ते) भ्रापकी (पृथिवी) थिवी `` 


श्राप भनुत्ररी बनी हई है । (इमे). य दोनो लोक. (भोजसे) प्रापकं गोज 
को लक्ष्य करकं ` ध्रापके भनुचर बने हुए... 1 | 
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| छ. त्वे. तमिंद्र पेतं .महामुरं बल्ञैण वजन्‌ पवेश्थकरिंय । ` लवरमिन्‌ पतं मदाय यज्ञन पजि पख्तिंथ । =` 
 अ्सूजो निवृताः सतवा अपः सत्रा विशं दधिषे केव॑लं सई।६॥ 


` ` . ` .(वच्िन्‌ इनदरं) हे वच्नधारी परमेदवर ! भ्रापने (व्रं ण) विचयदरूपी 
वचारा (महाम्‌) महान्‌ भौर ( उरम ) विस्तारो पतम्‌ ) मेषः को 

( परवशः ) टुकड़े-टुकंड़ . करके. ( चकति } काट. गिराया.हं । भ्रौरं 

(निवृताः) मेष मे.नित्तरां धिरे हुए (भ्रपः).जलों को (स्तवं ) सरण करने 

के लिये, बहने के लिये (भ्रवासूृ्ः) नीचे. भमि की भोर प्रकट कर दिया है । 

(सत्रा) यह सत्य है करि आप ही (विष्वम्‌) ब्रह्माण्ड का (दधिषे) धारण- 

पोषण कर रहे हँ । (सहः) यह सामथ्यं (केवलम्‌) केवल आपका. ही हं । 
[सन्रा=-सत्थम्‌ (निधं० ३।१०) । पर्वतः--मेधः(निच० १।१०)} 1 

पवत से अभिप्रायः बफनिमित -पवंत का भी हे, जो किं पवतो की.वाटिर्यौ 


भं लेटा पडा रहता ह । इसे 01809. कहते द ! . 018०७ 1106 
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| | , ` क्र १६ त, 
१-१२ भ्रयास्यः । बहस्पतिः । च्रिष्ट्ष्‌ । ` 
७५. इदभुतो न बयो रमाणा वाव॑दतो अन्ियखेव ५८ | . 
गिरिभ्रजो नोमैयो मदन्तो शृहस्यतिमस्य॑ कां अनावन्‌ ॥|१।) 
(रक्षमाणाः) प्रपनी रक्षा मँ. तत्पर, ( उदभरुतः ) जलो मे प्लुतिया 
लगानेवाले (वावदतः==वावदन्तः) कलरव करते हए ( वयः} पक्षी (न) 
जैसे (बृहस्पतिम्‌) मानो महाब्रह्याण्ड के भ्रभिपति की (श्ननावन्‌) स्तुतियां 
करते है, तथा (वावदतः) कड्कते हए (. अशियस्प्र ) . मेषस्थ-विचयुदूवख, ` 
के (घोषाः) घोष. (इव ) जसे मानोः बृहस्पति की स्तुत्तियां करते है, गौर 
(गिरिभ्रजः) पतों से गिरती हई (ऊ्मथः) नदिय की लर ` (न) जब 
मानो बृहस्पति क्री स्तुतिं .करती है, वैसे हमारे (मदन्तः) मादक (भर्काः). ` . 
स्तुतिमन्तर, महात्रह्याण्ड.के स्वामी-की (अभि ) साक्षात्‌ (भ्ननावन्‌) स्तुतियां 
करते है । [अभिप्राय यह है कि प्रङ़ृतिक संसार मी मानी भ्रमे प्रभु.कीः 
स्तुतियां करती ह । तैव मृनुष्यो को पी चाहिये क्षि -ञ्पनेःभरमुः की -स्तुतियां 
करर] - ध. [त हि 


, ३२ | | भ्रथववेद-माष्य का०.२० ।सू० १६ । 
७६. -द भोभिराज्गिरसो न॑माणो भग॑शवेदर्मणं निनाय । 
जनै मित्रो न दस्य॑ती अनक्ति बुह्यते वाजया्रिषाजी ।।२॥ 


(भद्जखिरसः) प्राणायामाम्यासी उपासक, ( गोभिः ) वेदवाणियों .. 


दवारा (नक्षमाणः) प्रगति करता हृशा, ` (भर्यमणम्‌) कामादि भ्ररिर्यो को 
नियन्त्रण करनेवाले .परभेदवर. को भपनी जोर (सं निनाय) सम्यक्‌ प्रकार 
से शुका लेता है, (इव) जैसे कि (भगः) भगवान्‌ ने (अर्यमणम्‌) भन्ध- 
काररूपी-भ्ररि को नियमन करनेवाले भ्रादित्य को ( सं निनाय ) हमारी 


भ्नोर काया हुआ है । (जने) जन-समुदाय मे (न) जैसे (मित्रः) मित्र . | 


( दम्पती ) नवविवाहित पति-पत्नी क गुणों को ( अनक्ति ) - भ्रभिन्यक्षत 
क्ररता है, वेसे ही प्राणायामाभ्यासी योगी, परभेदवर के गुणों को जन समू- 
दाय म भरसिन्यक्त करता रहता है । भौर प्राथेना करता है कि (बृहस्पते) 
हे महाब्रह्याण्ड के पति ! {वाजय ) हमः सब को बल प्रदान कीजिये, भौर 
प्रगतिशील कीजिये । (इव) जंसे कि बृहती सेना का पति (भराजौ) युद्ध में 
(भ्रसून्‌) शीघ्रगामी भरदवों को प्रगतिक्षील करता है । 

[ नक्ष्‌=-गति, भ्रगति । . भद्कखिरसः,. भद्धिरा प्राण (श० त्रा 
६।१।२।४)। धर्यमा = भरादित्यः, अरीन्‌ नियच्छति (निर० ११।३।१३) । 


धर्मा --परमेरवर; कामादिकान्‌ रन्‌ . नियच्छति ) । भ्रुः भवः 


, (निषं० १।१४) ।] | 
७9, ` साध्वर्या अतिथिनीरिषिरा स्पार्हाः सुवणा अनवद्यरूपाः । 
बहति; पवैते्यो वितृ या निर्मा ऊपे यवमिव सविस्य ॥३॥ 
` `. (साध्व्याः) भरन्तरिक्ष-स्थित मेष के साथ रहनेवाले, (भ्रतिथिनीः) 
सदा गतिद्ील, ( इषिरः.) प्रजा द्वारा दष्ट, ( स्पार्हाः ) तथा स्पृहणीय, 
, (सुवर्णाः) स्वच्छ, गौर (अनवद्यरूपाः) पवित्र (गाः) गतिदील जलो को, 
(पर्व॑तेभ्यः) मेघो से (वितूर्य ) काट कर, (बृहस्पतिः) महाब्रह्माण्ड के पति 
परमेद्वर ने (निर्‌ ऊपे) पृथिवी पर उपजाऊ रूप मे भेजा है । (इव) जसे 


कि ( स्थिविभ्यः ) कषत्र-स्थलो से काट कर किसान ( यवम.) जौ आदि ` 


भन्न देतेर्दै। ` | | 
| [अतिथिनीः== अत्‌ सातत्यगमने ¬+ इथिन्‌ +-डी . ( स्त्रियाम, ) । 
दषिराः-= इषु इच्छायाम्‌ । गाः गमनशील जल ( उणा० कोशा, पादं २, 


च्‌ ध 
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सूत्र ६७ पर सहि दयानन्द ) 1 स्थिविः=क्षेत्रस्थल ? ।. र दयानन्द > । स्थिविः--के्रस्थल १ 1 साध्वर्मा-- 
प्रष्वर = भ्रन्तरिक्ष ( निघ० १।३ ); भध्वयं==श्रध्वरीयभ्न्तरिक्षस्थ । 
साध्व्याः =म्न्तरिक्षस्थ मेष के साथी । | 
७८. ` आ परुषायन्मधुन ऋतस्य योनिंमवश्चिपन्नकं उल्कामिव बो; । 
बहस्पिंरुदधरन्नर्मनो गा भूम्यां उद्धेव वि स्व्च बिभेद. ॥४। | 
( भरा भरषायन्‌ ) पृथिवी को सम्यक्‌ रूप से जल द्वारा स्निग्ब करते 
हृए ( 4 बृहस्पति ने (मधुनः) मधुर (ऋतस्य) जल के (योनिम्‌) 
उत्पादक मेष को (शभ्रवक्षिपन्‌) नीचे पृथिवी पर ेसे फेंका, (इव ) जसे कि 
(अकैः) सूयं ( चोः } चतिमान्‌ भ्राकाश से या द्युलोक से ( उल्काम्‌ ). 
दधकते पत्थर को फकता है । तथा (` अद्मनः ) भाकाश में फले मेध से 
{ गाः ) जलो -का ( उद्धरन्‌ ) उद्धार करते हृए बृहस्पति भर्थात्‌ वायु ने 


, (त्वचम्‌) मेष की त्वचा को (बिभेद) काट दिया । (इव) जैसे ( उल्लः ) 


बैल: (भूम्याः) हल द्वारा भूमि की, या अपनं सीगो द्वारा भूमि की (त्वचम्‌) 
त्वचा को, ऊपर के स्तर को (वि बिभेद) काट देता है । . ॑ 
[नरा भुषायन्‌ भष्‌ स्नेहने । ऋतस्य =-ललस्य ( निघ० १।१२ ) । 
उल्काम्‌ न्‌ दाहे । ^ न गिशा०90) 10 #6 5, 8. 9न्छा 
(भरापटे)। अर्मनः अमा मेघः (निच० १।१०), भरदूङ्‌ व्याप्तौ । शाः= 
जलानि (उश्रा० २।६०८ ,रामलाल कपूर टस्ट, बहालगेद्‌, सोनीपत-हरयाणा । 
उल्लः वहति हलम्‌ शकटम्‌ । वह ( उह.) + क्त (== न) 'करतैरि । उल्लः 
इव उहल ब, छान्दस सन्वि । उवः ^ ७४ (बेल ), श्ापदे | ` - 
७९. ` जप॒ज्योतिंषा तमे अन्तरिषाददधः धपारमिव्‌ बात आजत्‌ । 
` बहस्पतिरनुखश्या बरुखाभ्रभिव बात आ च॑र आ गाः ।।५॥ 
(बृहस्पतिः) .बृहती-पृथिवी के भ्रधिपति (वातः) वायु ने (वलस्य) 


` घेरनेवाले मेष की शक्ति को (भ्रनुमृर्य) मानो जांचकर ( अन्तरिक्षात्‌ ) 


अन्तरिक्ष से (तमः) तमोभ्रुत-मेष को (भ्रप भजत्‌) हटा दिया है । भौर 
( ज्योतिषा ) सूयं की ज्योति द्वारा प्रकारा प्रकट कर विया है । वायुने 
तमोभूत-मेव को देसे हटाया है, (इव ) जसे कि (उद्वः) जलक्रीडा करता 
हुमा बेल, जल से ( शीपालम्‌ ) हवाल भर्थात्‌ सेवार को हटा देता है ।. 
(वातः) वायु ने (इव) जैसे (अश्रम्‌) मेष को ( भाचक्रं ) पेदाक्िया 
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य 
था, वैसे ही उसने (गाः) मेष से जलो को भी प्रकट कर दिया है 1 


[मन्त्र में कवितारूपम मेँ वायु का वर्णन है । मानसून वायुए मेध 
बनातो तथा जल बसती हैँ । | # ॥ + 


८०. युदा वरस्य पीय॑तो असुं मेद बृहस्यतिरथितपोंभिरकैः । 
बुद्धिनं जिद्धापरिंिमादंदा विनिंषीरणोदु किया णामू ।।द। 


 _ -(यदा) जब (बृहस्पतिः) वायु . (म्रगनितपोभिः) श्रग्नि के समान 
परितप्त (भकः) सूरय-किरणों दवारा ( पीयंतः ) मानो जल को पी जने- 


वाले भ्र्थात्‌ न बरसानेवाले, भ्रौर (वलस्य ) भाकारा को घेरनेवाले. मेष की ` 


(जसुम्‌) हिस्रवृत्ति को (मेद) विनष्ट करे देता है, तब ( दद्भिः) दान्तौ 
` हारा (परिविष्टम्‌) धिरी (जिह्वा न) जिह्वा के समान, मेष द्वारा धिरे 


जल को. वायु, _(भ्रादत्‌) प्राप्तकर लेती है, भौर .(उचतियाणाम्‌). नदियों ` 


के ` निषीन्‌) निषिस्वरूप जल को (आविः शरङृणोत्‌) प्रकट कर देती है । 
[ पीयतः == पी पाने (दिवादि) । वलस्य =भ्रावरण डालनेवाले मेष 
की, वृ भ्रावरणे । जसुम्‌ = जस्‌ हिसायाम्‌ । उन्नियाणाम्‌ नवीनाम्‌ (निष० 
२।११ } । मन्त्र मेँ बृहस्पति पद द्वारा सेनापति का भी वणेन हुमा है, जो 
कि भ्रागनेय शस्त्रो दवारा तथा सूर्यं की तप्त किरणों दवारा, राष्ट पर घेरा ` 
डले शुके षेरे को तोड़ देता है । . भौर धिरे राष्ट कोशत्रुसे छृडाकर 
भजाजनौ कौ सम्पत्तियों को सुरक्षित कर देता है। उक्ियाः=उन्ञां भर्थात्‌ 
किरणो के सदृश शुढ-पवित्र प्रजाजन ।] = -` | 


८१. बृहस्पतिर्व. दि त्यदासां नाम॑ सरीणां सद॑ने गुदा यत्‌ । 


` आड मिला शंस पर्वभिः परै सनाजद्‌ ॥५। ` 


( बृहस्पतिः )  -वायु ने ( सदने ) भरने. निवासस्थान भ्रन्तरिक्ष मेँ 
(यत्‌ त्यत्‌) जो वह (आतां स्वरीणाम्‌) इन घोषपूर्वंक बहती हुई नदियों 
का (नाम) जल (गृहा) छिपा पड़ा था, उसे (भ्रमत) जान निया । भौर 
उस नं (त्मना) निज्क्ति द्वारा (पवंतस्य). मेष के ( गर्भम्‌ .) गभे को ¦ 
(भित्त्वा) छिन्न-भिन्न करके (उक्ियाः) नदियों को (भाजत्‌) प्रकट कर 
दिया । (इव) जसे कि (भ्राण्डा) भर्डों को (भित्वा) तोड़कर (शकुनस्य) 
पक्षी के (गर्भम्‌) गर्भस्थ या गर्मभूत बच्चे को प्रकट किया जाता है {` 
[वृहस्पतिः का अथं बृहती-सेना का भ्रधिपति भी है। इस भाधि- 
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भौतिक दृष्टि में सेनानी ने घोष करती हूर, तथा तापकं अस्वररास्त्रौ से ` 


सम्पन्न इन शत्रु सेनाओं को, . जो कि अपने सदनं छिप गई थीं, उनके 
“नामः भर्थात्‌ नमन को भरात्मसमपंण को अमत" = मान लिया,स्वीकार कर . 
लिया 1 भ्रौर पवतो के गर्भं में रहनेवांली शत्र-प्रजा को स्वतन्त्र कर दिया । 


 शस्वरीणाम्‌"= स्वर करती हू, भाघोष या निनाद करती हुईं बहती नदियां । 


तथा स्वरीणाम्‌ = स्व" शब्दे उपतपे । शब्द करती हुं . तथा  तपानेवाले 
भ्स्त्ररास्त्रीं से सम्पन्न शत्रु की सेनाए । [ पवंतस्य- मेघस्य (निघ ० १।१०)।] 


८९. अहनापिनद्धं मषु परैपदयन्मतस्यं न दीन उदनि कियन्त । 
निष्टज्ज॑भार चमसं न वुशाद्‌ बुस्यति विरषेणां मिङृत्यं ॥८॥ 


` (बहस्पतिः) बृहती-पथिवी के भधिपति वायु नें (भरना पिनद्धम्‌) ` 

मेष से. बन्वे पड़ (मधु) -मधुर-जल को (प्यंपदयत्‌) जान लिया । ( न ) 
जैसे किं (वने उदनि) भ्रल्प जल मेँ (क्षियन्तम्‌) पड़ी (मल्स्यम्‌) मछली 
को जान लिया जाता है । वायु ने (विरवेण) विशेष गरजनावाले विद्युद्‌- 
वचर के द्वारा ( विकृत्य ) मेष को काट कर ( तत्‌ ) उस मधुर-जल को 
(निर्‌ जभार). निकाल लिया। (न) जसे किं बठृई (वृक्षात्‌) वृक्ष को काट 
कर उस से (चमसम्‌). खान-पान के बतंन निकाल लेता है, बना लेता है । 
[वायु यद्यपि जडहै'तोभी वायुका वणेन एसा हृभा है मानो वह्‌ 

चेतन है.। कवि सम्प्रदाय मँ जड़ वस्तु का भौ वर्णेन चेतनवत्‌ किया जाता 
है। वेदों म परमेदवर कोकवि कहा है। यथा--' कविर्मनीषी परिभूः 
स्वयंभूः" (यजुः ४०।८) । तथा वेद को काव्य ` कहां है, यथा ~ देवस्य षदय 
काव्यम्‌ ' ( द्मथर्व ° १०।८।३२ ) + निरुक्तकार ने भी कहा है । .यथा~ ` 


|  "प्मचेतनान्यप्येवं स्तुयन्ते यथाक्षप्रभृतीन्योषधिपयन्तानि" { ७।२।७ ) 


इत्यादि । भाधिभौतिक वृष्टि में सेनापति ने.फंली हुई पवंतश्रेणी मेँ बन्धे 
पड़े मधुर-जल के सोत को देखा, भ्रौर .विद्युद्‌-वच्र के दारा पर्व॑तो को काट 
कर नदीखूप में या. नहर के रूप मे उस बन्धे जल को भ्रपने राष्ट 
प्राप्त.कर लिया । | 
८३. सोषाम॑विन्दुत्‌ स ख: सो अधिं सो अर्केण वि ष॑बाधे तमसि। 
बहस्पतिगषैपुषो बरुख्य॒निमेज्जानं न पेणो जभार ॥९॥ 
(सः)उस बृहस्पति भ्र्थात्‌ वायु ने मेष को काटने के पदवातू(मन्वर ), 
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(उषाम्‌) उषा कौ (अविन्दत्‌) प्राप्त कराया । (सः) उसने ( स्वः ) तपे 


सूयं को प्राप्त कराया । (सः) उसने (भग्निम्‌) सौराग्नि को प्राप्त कराया । ` 


(सः) उसने मेष के कारण उत्पन्न हए (तमांसि) भन्धकारों का (भ्रकंण) 

सूयं के. वारा (विबबाधे) वघ किया.। (बहस्पतिः) वायु ने { ` गोवपुषः } . 
जलीय शरीरवाले (वलस्य) घेरा डते मेष के (पवंणः) भ्रङ्ग-परत्यङ्खसे 
(मज्जानं न) जलरूपी मज्जा को (निर्‌ जभार) निकाल. लिया । 


` [भराधिभौतिक अथं मेँ सेनापति ने राष्ट पर भरावरण घेरा वलय 
उलि शत्रु के भङ्खों को.काटकर उसका मज्जा निकाल दिया, जो दात्रुकि .. ` 


राष्टरभूमि को छिन्न-भिन्न करना चाहता था! भ्रौर राष्ट मेः फिर देवी- 
राक्तियों को चमका दिया । भोवपुषः = गौः(- जल, उणादिकोषः २।६८) + 


| वपुः =शरीरः। तथा गौः= राष्टृभूमि वपुः (वप्‌ छेदने) । ] 


८४. दिमवं पण षिता वनानि बुहस्पतिना़पंयद्‌ बलो गाः। । 
| अनानुदत्यम॑पुनशकार्‌ यात्र घर्यामास। मिथ उच्चरात; ॥१०॥ 


(दमा इव ) हेमन्त ऋतु द्वारा जैसे ( वनानि ) वनो. के (पर्णा 
पर्णानि ) पत्ते ( मुषिता = मुषितानि ) मानो. लूट लिये जति है, ` वैसे 
(बुहस्पतिना). वायु ने (वलः वलस्य) षैरा डालनेवाले मेष कै ( गाः ) 


जलो को ( अकृपयत्‌ }) लूटकर उनपर मानो कृपा की । मेष की वायुने ` 


(अनानुङकृत्यम्‌) घेरा डालने के क्म को न करं सकने योग्य, भौर (अपुनः). 

पुनः घेरा डालने के.्रयोग्य ( चकार ) कर दिया । ( यात्‌ ) तबंसे 

(सू्यंमासा =सूर्यामासौ) सूयं भौर चन्द्रमस्‌ (भिथः) साथ-साथ (उत्‌ चरातः) 

भ्राकार मों फिर उदित होने लगते है। 

| ` [वलः वस्‌ + क्विप्‌ + षष्ठे कवचन ॥  सूयंमासा = सूर्यं . भौर मसू 
(= चन्द्रमसू) । आधिभौतिक मे सेनापति जब घेरा डालनेवालि शत्रुओं की 

भूमियां जीत लेता हँ, तब वहु उन्हँ कठोर दण्डः न देकर -उन परकृपा 


दर्शाता हं । ` तदनन्तर शत्रु पुनः. आक्रमण कायं न कर सके, उन्हँ ठेसा कर ` 


दिया जाता हं । भर्थात्‌ उन्हे दास्त्रास्त्रों से वञ्चित कर दिया जाता है ।. 
मन्त मेँ वर्षाकाल की समाप्ति का वणन हषा है ।] | 


` ८९. - मि शयावं न इनेभिरश्ं नकत्ेमः पितरो चान॑पिशन्‌ । 


र्यां तमो अदुनयोतिर्‌ ृहसपतिधि द्रं विवद्‌ गा॥११॥ 
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(न) जसे (यावम्‌) स्याम वर्ण॑वाले (अरवम्‌ ) भरव को (पितरः) 


उसके पालक स्वामी, (कृदानेभिः) भरग्नि-खदृदा चमकीली मणिर्यो के हारों 
. द्वारा ( अर्षिदान्‌ ) सुशोभित करते है, वैसे ( पितरः ). पालक-ऋतुभों ने 


( कृदनेभिः नक्षत्रेभिः ) कृचानु-समान चमकते नक्षत्रौ रा ( याम्‌.) 
द्युलोक .को (भपिदन ) सुशोभित कर दिया है । पालक-ऋतुभ्रों ने (राध्याम्‌) 
रात्री मे (तमः भ्रदधुः) अन्धकार को स्थापित किया है । श्रौर (्रहन्‌) दिन 
म (ज्योतिः) ज्योति को स्थापित किंया है, जबकि ( बृहस्पतिः ) वायुने 
(अद्रिम्‌) मेव को (भिनत्‌) छिन्न-भिन्न करके (गाः) जलो को (विदत्‌) 
प्राप्त किया । | | | 

[करान = कृशानु ( भग्न) । मन्त्र में पालक-ऋतुभों के. नुसार, 


जब मेष को छिन्न-भिन्न कर दिया, मौर उसके समग्र लर्लो को प्राप्तकर 


लिया, तब भ्राकाच स्वच्छ हौ गया । ओौर दिन में सूर्यँ चभकने लगा, भौर 
रात्री मे द्याम भ्राकाच में भरम्निमिय-नक्षत्र चमकने लगे। इस प्रकार मं 

१०. ओर ११ में वर्षा्छतु की समाप्ति पर द्यो का वर्णेन हुभा है 
पितरः ऋतवः (रात ० त्रा ०. २।६।१।३२) में सायण । तथा 'पितुमते' की 
व्याङ्या मे पितु ऋतु (दयानत्व, यजु ०-२।२६)।] 


८. शदम॑क्र नमं - अश्चियाय॒ यः पवीरन्वानोनबीति । 
ृहस्यतिः स हि गोभिः सो अशैः स वीरभि; स मिनो बयो घात्‌॥१२॥ 
हैम उपासको ने (इदं नमः) यह नमस्कार ( प्रन्ियाय ) मेघो के 


` भी स्वामी ` “बृहस्पति” तथा महाब्रह्माण्ड के स्वामी परमेदवर कै प्रतिं 


(अकम) किया है । ( यः ) जो परमे्वर कि (पूर्वीः) पूव॑कालों से चली ` 
आई श्रनादि ऋचा कां ( रनु) निरन्तर प्रत्येक सृष्टिकेभ्रादिमें 
( नोनवीति ) बार-बार स्तवन करता है, उपदेश करता है । ( सः ) वह 
(बृहस्पतिः हि) ब्रहस्पति ही (गोभिः) गौभों दवारा, ( सः भरद्व॑ः ) वह ही 
अवो द्वारा, (सः वीरेभिः) वह ही वीर सन्तानो द्वारा, ( सः नभिः ) बह 
ही नेतारो दारा (नः) हमें (यः) जीवन, दीर्घायु तथा अन्न (धात्‌) प्रदान 
करता है । [वयः श्न्नम्‌ (निघ० २।७)1] + 

[सूक्त के मन््र १, तथा १२ में हस्पति" पद द्वारा परमेद्वर का 
वर्णन भा है । भरौर मध्य के मरो में -बृहस्पति' पद द्वारा सेनापति तथा . 
वायुकाभी वर्णन हमा है ।] . ४. ५ | | 


1 +` नि ज तो `नि चोः म णो "थं" [कि जः ती -को त त + / आ , जत 4 9 „ज्‌, ०0० वी नः ~क) „9 न जनन रम, न जा, धनि ~> भा-क गयी = "= 
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ष्क्त १७ 
 १-११ ष्णः, १२ बतिष्ठः । इन््रः। १-१० जगती, -११-१२ 
त्रिष्टुष्‌ । 
८७. अच्छ म॒ हन्द म॒तय॑ः सविद; सधीचीपिश्वा उश्यतीर नूषत । 
परं भ्वजन्ते जनयो यथा पतिं मथ न पुन्धयं मववांनमृतय।।१॥ 
, (मे) मेरी (विश्वाः) सब प्रकार की (मतयः) मतियों ने (इन्द्रम्‌ ) 
परमेदवर की. (रच्छ) प्रत्यक्ष खूप मों ( भ्रनूषत ) स्तुतियां की है। मतियां 


जो कि ( स्वविदः ) सुख प्राप्त कराती, ( सध्रीचीः ).जो कि परमेदवर के 
साथ विचरतीं, (उशतीः) ओौर परमेदवर की ही कामना करती है। मेरी 


मतियां (परिष्वजन्ते ) परमेदवर का भ्रालिङ्गन करती हैँ 1 (यथा) जेसेकि .. 


( जनयः ) पत्तियां ` ( पतिम्‌ ) भ्रपने-भरपने पति का भ्रालिङ्गन करती है । 
भ्र्थात्‌ ( शुन्ध्यु. मयं न ) शुद्धाचारी मानुष-पति का भालिङ्खन करती है 
वैसे ही मेरी मतियां(मचवानभ) एेच्वयंद्याली परमेश्वर का आलिङ्गन करती 
है, (ऊतये) ताकि मेरी रक्षा हो सके । 


८८. न षाँ त्वद्विमप॑ वेति भे मनस्त्वे शत्‌ कामं पुरत लभय । 
राजिव दस नि षदोऽधि बर्िष्यखिन्त्यु सोभेवपानमसतु ते ।२॥ 
(पुरुहूत). हे बार-बार पुकारे गये परमेदवर !` (मे) मेरा (मनः) 
मन (घ) निदचय से ( त्वत्‌ रिक्‌ ) भाप से भ्रतिरिक्तं (न भ्रपवेति) 
भर्थात्‌ भ्राप से हट कर भौर कटं नहीं जाताः। वहू मनं (त्वे इत) भ्राप में 
ही (कामम्‌) यथेच्छ (शिन्रिय) भ्राश्रय पाता हुं । (दस्म)हे पाप-क्षयकारी 
दर्ंनीय परमे्वर ! भ्राप (राजा इव) राजा के समान (बहिषि भधि) 
मेरे हृदयासन पर (निषदः) नितरां विराजिये । भरौर (अस्मिन्‌) इस मेरे 
(सोमे) भक्तिरस में (ते) भ्राप का (अवपानम्‌ ) रस-पान (अस्तु) हो । 
८९: :विषुशदिन्द्रो अर्भतरुत -धुषः. स इद्‌ रायो मषा वस॑ ईशते । 
तखेदिभे परवणे सप्त सिन्ध॑मो बयो बधेन्ति षुभ शर्मिणं! ॥३॥ 


(इन्द्रः) परमेदवर (भ्रमतेः) प्रज्ञानं का, (.उत .) भौर ( कुषः ) 
क्षुधा का, (वि ५१४० भिन्न-भिन्न प्रकार से निवारण करता है। (सः) 
अह ( मघ्वा ) दशवयेवान्‌ ( इद्‌ ) ही ( रयः वस्वः ) भराहृतिक गओौर 
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` भ्राध्यात्मिक सम्पत्तियों का (ईशते) भ्रधीरवर है । (वृषभस्य ) सम्पत्तियं 
की वर्षा करनेवाले, भरौर (शुष्मिणः) बलशाली (तस्य इत्‌) उस ही परमे- 


रवर की ( प्रवणे ) आज्ञा मे वर्तमान ( सप्त सिन्धवः ) सात प्रकार की 


. नदियां ( वयः ) प्राकृतिक भ्रौर भ्राष्यात्मिक श्रन्न की ( वर्ध॑न्ति ) उत्पत्ति ` 


तथा वुद्धि केरती्ह। 
| [सप्त सिन्धवः सात प्रकार की जलमय नदियां पृथिवी पर 
प्रवाहित होकर, प्राकृतिक भ्रन्न को उत्पन्न करतीं तथा उसकी वृद्धि करती 
है, जिस केद्वारा कि क्षुधा. की निवृत्ति होती है । गौर ७ छन्दो से युक्त वेद- 
वाणियां . मुख में प्रवाहित. होती हई भ्राष्यात्मिक-अन्न अर्थात्‌ ज्ञान को 
उत्पन्न कर, ओौर. उसकी वृद्धि कर भज्ञान की निवृत्ति करती हँ । निम्न- . 
लिखित मन्त्र मँ “सप्त सिन्धवः" पद हारा ७ छन्दो से युक्त वेदवाणी का ` 
ग्रहण होता है, यथा - | 

सुदेवो श्रसि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः। ` 

भनु भरन्ति काकुदं पुम्यं सुषिरामिव । ऋ० ६।६।१२ ॥ 
मन्त्र मे (काकुद कां भथ है-तालु । यथा-काकुदं ताल्वित्याचक्षते । जिह्वा = 
कोकूवा, सास्मिन्‌ धीयते । ` जिह्वा कोकुवा कोकूयमाना वर्णान्‌ नुदतीति वा, ` 
कोकूयतेर्वा स्याच्छन्दकमंणः' ( निर₹० ५।४।२७) ।] 


९०. बयो न वृक्षं छपलाञ्मार्दुन्त्सोमांस इनः मन्दिनकमुषदः । ` 
प्रैषामनीकं शषैसा दर्विंदुतद्‌ विदद्‌ स॑ शमनवे ज्योतिरायैम्‌ ॥४॥ 


(न) जैसे (वयः) पक्षी (सुपलाशं वृक्षम्‌) उत्तम-पत्तोवाले वृक्ष पर ` 
(आसदन्‌). भा. बेठते हैः वसे ( मन्दिनः ) हर्षदायक्‌ ( चमुषदः ) भूलोक 
ओर दुलोकंव्यापी (सोमासः) भक्तिरस (इन्द्रम्‌) परमेदवर मे (भासदन्‌) 
भ्राकर स्थित हो जातेरहै। ( एषाम्‌ ) इन भक्तिरसो की ( भ्रनीकम्‌ } 
भ्राणदायिनी शक्ति; (शवसा) अपने-श्रपने पूणं बल मे ( प्र दविद्युतत्‌ ) ` 


्रद्योतित हो रही है, चमक रही है 1 भ्रौर इस प्राणदायिनी शक्ति ने (मनवे) 


मनुष्य. के लिये (स्वः) सुख गौर (भार्यं ज्योतिः) परमेश्वरीय ज्योति (विदत्‌). `. 
प्राप्त कराई ह.। 

[ चमूषदः = “यस्य विद्व उपासते प्रशिषम्‌" ( यजु° २५११३ ) 
भर्थात्‌ संसार के सब पदार्थं जिस परमेषवर के : उत्तम-शासन की उपासना 
मेँ लगे हृए है । उपासना पद द्वारा समग्र विदव.में भक्तिरस की सत्ता का 
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कथन किया ह । तथा “तस्येमे सरवे यातव उप प्रशिषमासते" (अथव १३। 
३/४। १७). भर्थात्‌ ये सब गतिमान्‌ पदाथं उस परमेश्वर के उत्तम-प्रशासन 
की उपासना कर रै हैँ \ "उपासनाः पद द्वारा इन गतिमान्‌ पदार्थो गें 
भवतिस की सत्ता काः कथन किया ह । चमू =चछावापूथिष्यौ ( निर्‌० 
३।३०) । भनीकम्‌ = बन्‌ प्राणने । भायंम्‌ भ्रयः ईदवरः (निर० १२।१।४). 
तस्य ज्योतिः || | | 
९१. कृतं न श्न वि चिनोति देने संवग यन्मषवा यं जयत्‌ । 
न तत्‌ तै अन्यो अं वीये [शम पराणो म॑घवन्‌ नोत नतेनः॥५॥ 
(जयत्‌) दुष्क पर विजय पाता हरा मनुष्य (खवध्नी) भविष्य 
में श्न दिनों की प्राप्ति करता हृञा, (न ) जैसे (कृतम्‌ ). सुकृतकर्मो कां 
(वि चिनोति) विनिर्वय करता हें, या विदेष चयन करता है, सीं प्रकार 
भ्न्धकार परः (जयत्‌) विजय पाता हुआ. (मघवा ) रेष्वर्यशाली परमेदवर 
(यत्‌) जो (संवर्गम्‌) अन्धकार का सम्यक्‌ वर्जन करनेवाले (सूर्यम्‌) सुं 
को साघनरूप मे विनिरिचतं करता है, हे परमेदवर ! (तत्‌) उस ( ते ) 
भराप के विनिश्चयं रौर तत्सम्बन्धी (वीर्यम्‌) सामथ्यं कौ (भनु) भनक्ति, 
(न्यः न शकत्‌) अन्य को नहीं कर सकता \ (मघवन्‌) हे एेदवयंशाली 
. परमेश्वरं ! (न पुराणः) न कोई पुराना व्यक्ति, भौर (न उत नूतनः) न 
कोई नया व्यक्ति । | 
[इवघ्नी ष्वः ( =कल जो भ्रायेगा) +-घ्न ( = हन्‌ गतौ प्राप्तौ + 
इन्‌ 1) संवर्गम्‌ = सम्‌+ वृज्‌ वजेने । | 
 ९९,. बिरदमिशचं मघवा पयैशायत नानां पेना अवचाकंशद्‌ धृषां । 
यखाई शकः सर्वेषु रण्य॑ति स तीतर; सोभः सदे एतन्यत।।६॥ 
- (विकश्ंविशम्‌) -पत्येक प्रजाजन मे (मघवा) रेद्वयंशाली परमेर्वर 


(प्यंलायत) पूर्णतया व्याप्त है । (वृषा) भानन्दरसवर्षी परमेदवर .(जना- ` 


` नाम्‌) प्रजाजनों की (धेनाः) बोलियों भौर बातचीत `को (भवचाककत्‌) 
जान रहा होता है । (शक्रः) रक्तिराली परमेदवर, (यस्य अह) जिस किसी 
उपासंक के (. सवनेषु ) भक्तिरसो मे ( रण्यति ) रमणं करता है, उन 
प्रसन्नता पूर्वक चाहता है । (सः) वह उपासक (तीव्रः सोमैः) भ्रपने वेगवान्‌ 


भक्तिरसो दवारा (पृतन्यतः) कामादि की सेना को (सहते) पराभूत कर देतां है । . 


री 
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९३. आपोन सिन्धुमभि यत्‌ ९९. भपान सन्मम द समरषन्तोमौस इन इसा द्द्‌ । ` इर कुल्या हदम्‌ । 


बरधन्ति विप्रा महौ अख सादने यवं न वृष्टदिव्येन्‌ दाना ।।७॥ 


(भ्रापः) नदियों के जल (न) जैसे (सिन्धुम्‌ भभि) समुद्रकीषभ्रोर 
(यत्‌) जब (समक्षरन्‌ ) मिलकर बहते ह, तथा (कुल्याः) नालियां (इव) 
जसे (हदम्‌) तालाब की ओर बहती है, वसे ही (सोमासः) सब भक्तिरस 
(इन्द्रम्‌) परमेरवर कीं भोर बहते हँ । (सादने) हृदय-सदन मेँ परमेश्वर 
के स्थित हो जने पर (विप्राः) मेधावी उपासक (भरस्य) इस परमेष्वर 


` की (महः) महिमा को (वर्ष॑न्ति) बढाते ह । (न) जैसे किं (दिव्येन दानुना) . 


परमेदवर कै दिव्य दानं द्वारा ( वृष्टिः }) वर्षा (.यवम्‌ } जौ भ्रादिको 
बढातीदहै। श | । 
९४. शषा करद प॑तयत्‌ रजः खा यो अयप॑त्नीरङ्णोदिमा अपः । 
स न्ते मघव जरद्‌ नेऽविन्दज्ज्योतिमेनबे हविष्मते ॥८॥। 
- (यः) जिसं परमेद्वर -ते (स्वाः) भ्रपने (इमाः) इन (अर्यपत्नीः) 
परमेद्वर द्वारा पालित (रपः) सात प्राणो को (श्रकरोत्‌) रचा है, उसने 
ही भव (रजः) इन प्राणो के रजोगुणों को (पतयत्‌) गिरा दिया है, हटा . 


दिया है। (न) जैसे कि (क्रुः) क्रुद्ध हा (वृषा) बैल ( रजः ) मिद्टी . .. 


को उखाड़ फेक्रता है । (सुन्वते) भक्तिरस से सम्पन्न, (हविष्मते) भक्तिरस 
को हविरूप मे लिये हुए, (जीरदानवे ) भौर रीघ्रता से इस हवि को समपित 
केर देनेवाले ( मनवे ): मननरील उपासक के लिये { सः मघवा ) वह्‌ 
एेवयंवाली फरमेदवर ( ज्योतिः ) भ्रपनीः ज्योति ( भविदत्‌ `). प्रकट कर 
देता है। । 
[ भरषः = “श्नापः भ्रापनाति वडिन्तियाणि विधा सप्तमी" (निर० 
१२।४।३८) 1 जीराः = क्षिप्रनाम (निव० २।१५)।] ` 


९५. उज्जायतां परश्रज्योतिषा संह भूया छतसं सुदुषा पूराणवत्‌। 
वि रौचतामरषो भालुना शचि सरे शक्रं ध्वी सत्व॑ति ॥९॥ 


हे उपासकृ ! (ज्योतिषा सह) परमेदवरीय ज्योतिं के साथ-साथ 
(परशुः) तेरा परशु भी (-उद्‌ जायताम्‌ ) ऊ चा उठे । तु (पुराणचत्‌) 


570 4 2 न भकना कोके 


॥ 
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प्राचीन अर्थात्‌ अनादिकालःके ऋषियों की तरह -( ऋतस्य } सच्चाई का 


(सुदघा) सुगमता से दोहनेवाला ( भूयाः ) हो जा । ताकि ( भानुना ) 
परमेदवरीय-प्रमा द्वारा तु (अररुषः) चमकता हभ ( वि रोचताम्‌ ) खूब 
म्रधिक चमके । ओौर (सत्पतिः) सन्चा-पति परमेश्वर तुभे (स्वः न) सूरं 
. के सुमान (शुचिः) पवित्र तथा! शुक्र शुदुचीत } ज्योतिर्मयं रूप मे चमका दे । 

[ परशुः ==" "रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते” (मुण्डक 
२।५।४) मे भरो ३म्‌-जप को धनुष्‌ कहा है । इसी भो३म्‌-जप को मन्त्र मे 
परदु कहा है । परु = कुल्हाड़ा । श्रथवा परशु का भ्रमिप्राय है तीव्र प्रयत्न । | 
९६. गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन शुषं पूरदूत विश्वाम्‌ । 

` वयं राज॑भिः प्रथमा षनान्यसमादेन वृजनेना जयेम ॥१०॥ 

(गोभिः) वेदवाणियों द्वारा हम (दुरेवाभ्‌ ) दुष्परिणामी (भमतिम्‌) 
` कुमति को ( तरेम ) दर कररे। तथा गौग्नों के सात्विक दूष द्वारा मति की 
हीनता को दर करे । भ्रौर (यवेन) जौ आदि सात्विक भन्न दारा {विदवां 
क्षुषम्‌) सब प्रकार की क्षुधाकी दुर करं । तथा (वयम्‌ ) हम उपासक 


(राजभिः) योगिराजों की सहायता दारा, तथा (भस्माकेन वृजनेन } निज' 
शक्तियो द्वारा ( प्रथमा धनानि ) शरेष्ठ भध्यात्मिक-घनों पर ( जयेम } ` 


विजंय पार्ये । [मन्त्र मेँ अभ्यासियों के लिये वेदस्वाध्याय तथा सार्तविक 
खान-पान का विधान कियाहै।] ` 


९७. बृस्पतिनेः परं पात॒ पथादुतोचैरसाद्रादघायोः ॥ 


इद्रः पुरस्तादुत म॑ष्यतो नः सखा ससिभ्यो वरिवः कृणोतु ।॥ ११॥ 


(बृहस्पतिः) बृहती-वेदवाणी का भ्राचार्यं, तथा (इनदरः) परमेदवरं 
(परचात्‌) पदिचिम से, (उत) भौर (उत्तरस्मात्‌) उत्तर से, ( भघरात्‌ ) 
दक्षिण से, (पुरस्तात्‌). पूरं से, (उत) ओौर ( मध्यतः ) मध्यभाग से, हम 
पर आक्रमण करनेवाले भौर (अघायोः) हमारी इत्या चाहनेवाले पापों से 
(नः) हमारी (परिपातु) पूर्णतया रक्षा करे । भ्रौर बृहस्पति तथा इन्द्र 
इनमे .से प्रत्येक (सखा) हमारा सखा वनकर (नः सखिम्यः) हम सखा 
के लिये (वरिवः) भ्राष्यात्मिक-धन (कृणोतु) सम्पन्न करे 1 ॥ 


९८. बुस्यत्े युवमिनद्र्॑ बस विव्यसयैठाये उत पाथिवख । 
घतत रयिं सतुवते कीर चिव्‌ युयं प॑त खत्तिभि; सदा नः ॥ १९॥ 
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, अहस्पते) हे बृहती-वेदवाणी के श्राचायं ! (च इन्रः) गौर परमेश्वर। 
(युवम्‌ ) भ्रां दोनो, (दिव्यस्य) भ्राष्यात्मिक (उत) भ्रौर ( पाधिवस्य्‌ } 
प्राकृतिक (वस्वः) धर्नो के (ईशाये ) भ्रधीदवर है । भ्राप दोनों (स्तुवते) 
स्तुति करनेवाले (कीरये) -स्तोता को (रयिम्‌ ) माध्यात्मिकं भौर प्राकृतिक 


दोनों प्रकार के एेदवर्यं ( घत्तम्‌ ) प्रदान कीजिये । ( यूयम्‌ ) हे सब दिव्य 


शक्तियो ! तुम सब मिलकर .(नः) हम उपासको की ( सदा पात ).सदा 
रक्षा करते रहो, (स्वस्तिभिः) कल्याणमयी विधियो हारा । | 


[कीरिः-=स्तोता (निव ० ३।१६); कीर्तन करनेवाला ।] 
दसरा अनुवाक समाप्त ॥ 


 - रक्त १८ | 
१-३ मेधातिथिः प्रियमेधश्च; ४-६ वसिष्ठः । इनदरः । गायत्री । 
९९. बयं त्वा तदिदर्था शद त्वायन्तः सखायः । | 
, . इवा उक्येभिंजरन्ते ॥१॥ 


(इन्द्र) हे परभेदवर ! ( कण्वाः ) समाधि में निमीलितनेत्र योगी 
(त्वायन्तः) जापको चाहते हए ( उक्थेभिः ) भपनी प्ररंसनीय स्तुतिर्यो से 
(त्वा) भ्रापकी (जरन्ते) सदा स्तुति करते रहते ह । (तद्‌ इद्‌ भर्थाः) यह्‌ . 
ही उनकी भ्रभ्यर्थना है । उसी प्रकार (वंयम्‌ उ त्वा) हम लोग भी ब्रापको 
ही चाहते है, ओौर (सखायः) भ्रपनी स्नुतियों के दारा भ्रापके मित्र बनना . ` 
चाहते हँ । [कण्वाः--कण निमीलने । कणति निमीलति प्रतौ कण्वः । 
(उणादि० १।१५१)।। | - 


१००. न घैमन्यदा पपन बज्जिन्नपसो नविष्टौ । 
तवेहु सतोमं चिकेत ॥२॥ 


` (वचिन्‌) हे न्यायवच्घारी !. ( प्रपसः ) कर्मयोग या क्रियायोग 
सम्बन्धी (नविष्टौ) स्तुति-यज्ञ मे (भरन्यत्‌) र भरापतसे भिन्न किम्रीकीं 
(नच रईम्‌) कभी थी नहीं (भ्रा पपन) स्तुति करता हं \. भौर (स्तोमम्‌) 


 स्तुति-मन्त्रो हारा मै ( तव इत्‌ उ ) -भापिकी ही ( चिकेत ) स्तृति करना 


जानता हूं । 
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` १०१. इच्छन्ति देवाः सुन्वते न खप्ना॑य स्पृहयान्ते । 

यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥६॥ | 

` ( देवाः } देव लोग ( सुन्वन्तम्‌ ) भव्ति रसव्राले उपासक को 

(इच्छन्ति) चाहते है, ( स्वप्नाय ) सोनेवाने को ( न स्मृहयन्ति ) नहीं 
चाहते । देवलोग ( भ्तन्द्रा) निद्रा ओर सुस्ती से भ्रलगहोतेहै। वे 
(प्रमादम्‌) भक्तिरस की उग्र मस्तीवाले को, उसकी सहायता के लिये 
(यन्ति) सदा प्राप्त होते है । . 
१०२. वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र णोनुमो श्ृषन्‌ । 

विद्धी त्वस्य नो वसो ॥४॥ 


(इन्द्र) हे परमेदवर ! (वयम ) हम उपासक (त्वायवः) केवल 


भरापकी प्राप्ति कं भभिलाषी है । (वृषन्‌) हे भ्रानन्दरसवर्षी ! (बि) ` 


साक्षातुः (प्र नोनुमः). हम भरापकी उक्कृष्ट-स्तुतियां करते है । (वसी) ह 
सरव॑त्र वसंनेवाले ! (अस्य) इस मेरी, भौर (नः) हम सब की स्तुतियो.को 
भ्राप (विद्धि तु) जानिये ।  , - ` 


१०३. मा नो निदे. च बकववेऽयों र॑न्धीररांच्मे । 
त्वे अपि कतुमेम॑ ॥९९॥ 


(भ्रयः) हे परमेदवर ! आप सर्वाधीश हैँ । (निदे) भ्रापकी निन्दा 


करनेवाले, (च) भौर (वक्तवे) बकवासी, तथा ( भरराव्प़रे ) `भ्रदानी के ` 


(रन्धीः मा नः) वश मेँ हमे न कीजिये । (मम) मुभ उपासक के (क्रतुः) 
कर्मा ओर प्रजञा्ये (भ्रपि) भी (त्वे) आपके प्रति समर्पित है । 
१०४. तवं वरमीसि स॒प्रथः परोयोषशच इन्‌ । ` 

त्वया प्रतिं ब्रुवे युजा ।६॥ ४ 


( त्वम. ) हैँ परमेषवर ! अप ( वर्म भ्रसि ) हमारी कवच है, 
भ्राभ्यन्तर शत्रओं कोःभ्राप ही निवारित करते ह। (वृत्रहन्‌) है पापों का 
हनन करनेवाले ! (च) भौर ( पुरोयोधः ) हमारे सामने उपस्थित पापों 


कं साथभ्रापही युद्ध करते ह । ( त्वया युजा ) भापक सहयोग इद्रारौर्यै ` 


 (प्रतिब्रुवे) पापों को फटकार देता हूं । 
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घक्त-१६ 
 .१-७ विदवामित्रः । इन्द्रः । गायत्री । 
१०५. बर्रहत्याय छसे एतनाषाद्माय च । 
 डन्दरत्वा ब॑तेयामसि॥१॥ ` 
(वार््रहत्याय) पाप-वृत्रों के हनन के लिये, ( शवसे ) दस निमित्त 
भ्राप से बल की प्राप्ति के लिये (च) प्रौर ( पृतनाषाह्याय ) कामादि की .. 
समग्र सेना के पराभव के लिये, (इन्द्र) हे परमेश्वर ! हम (त्वा) भाप को 
(वतंयामसि ) भ्रपनी भोर वृत्त करते है । 
१०६. शर्वाचीनं घु ते मन॑ उत चुः शतक्रतो । 
श्रं कृषन्तं बाषत॑ः ।९॥ 
(शतक्रतो ) हे सवंशक्तिमन्‌ या सकडो भद्‌मुत कर्मोँवाले.! ( इन्दर ) 
हे परमेष्वैर ! ` (वाघतः) उपासना-यज्ञ के ऋत्विक्‌ (ते) भ्राप के (मनः) ` 


भन को (उत) भौर (चक्षुः) आप की कृपादृष्टि को (अर्वाचीनम्‌) हमारी 


भोर भर्थात्‌ हम शिष्य उपासकों की गोर. (सु) सुगमतापूरवेक ( $ण्वन्तु ) 
कर दे । अर्थात्‌ वे ऋत्विक्‌ हरमे साघनामांगेँ पर प्रेरितः करे । ताकि भाप 


. की कुपादष्टि हुम नव-उपासकों की ओर भी हो सके। 


[वाघतः = ऋत्विजः. (निव ० ३।१५)1] 
१०७. नामानि ते शतक्रतो विश्वांभिगीभिरीमंे । 
इद्राभिभातिषा ॥६॥ 
(शतक्रतो) है विरवकमन्‌ थाः सैकड़ों भदूमृत क्मावाले ! (विदवाभिः) 


` सब (गीर्भिः) वैदिक-स्तुतिवाणियों द्वारा ( ते ) भ्रापके ही ( नामानि) 


नाना नामों का (ईमहे) हंय"कीत्तंन करते हँ । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ताकि ` 
हम (भभिंमातिषाह्ये) स्वाभिमानं को पराभव कर सकं । 

, [परमेश्वर कै प्रत्येक नाम द्वारा, उस-उस नाम से प्रतिपादय अत्येक ` 
गुण-कमं निरतिशशयी है । उपासक उन नामों कां स्तवन करता हृश्ा, प्रत्येक 
नाम द्वारा प्रतिपाद्य गुण-करमोँ की दुष्टि से प्रपने आपं को अतिदह्ीन भनुभव 
करता है । इस प्रकार उसका स्वामिमान टूट जाता है । “शतक्रतो दरार 
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यह दर्चाया है किं परमेदवर के.गुणकमं संकडं प्रकार के हैँ । इसलिये प्रत्येक 


गुण-कमं की वृष्टि से उसके नाम भी सेकडों ्ह। ऋगेदमे कहा हैकि ` 


“एवं सद्िप्राः बहुधा वबन्ति' (ऋ० १।१६४।४६) । भर्थात्‌ परमेश्वर तो 
एक ही है, परन्तु मेधावी. ऋषि उसके नाम नाना कहते हैँ । ] 


१०८. पुरुष्टुतस्य धामभिः शतेन महयामसि । 
हदर॑स्य चषेणीधत॑! ॥४॥ ` 


(पुरुष्टुतस्य) बहुत नामों द्वारा स्तुति पाए(चषणीधुतः) तथा समग्र . 


भ्रजा का धारण-पोषण करनेवाले, (इन्द्रस्य ) परमेदवर कं (शतेन) सैकड़ों 
( धामभिः ) नामों दवारा ( महयामसि ). उस की महिमा का हम स्तवन 
करते है। [घांमभिः-नासभिः। यथा “धामानि ज्रयाणि भवन्ति स्थानानि 
नामानि जन्मानि" (निर० €।१।२७) 1] 


१०९. शनं वत्राय हन्तवे पुरुहूतमुप शरवे । भरेषु वाज॑सातये ॥५॥ 
( भरेषु ) देवासुर-संभ्रामों मे ( वाजसातये ) बल-प्राप्ति के लिये 
(वृत्राय हन्तवे) तथा पाप-वृत्रों हे हनन कं लिये (पुरूतम्‌ ) नाना नामों 
दवारा पुकारे गए (इन्द्रम्‌) परमेद्वर को (उप) उपासनाविधि दारा (श्रुवे) 
म कहता हं कि- ` | 
११०. बर्जेषु साषदिरभव त्वामीमहे शतक्रतो । 
इन्दर व्॒राय हन्तवे ॥६॥ 


(शतक्रतो ) है सेकंडों भद्‌ भुत कर्मोवाले (इन्द्र) परमेद्वर ! (वाजेषु) ` 


देवासुर-संग्रामो मे भासुरभावों भरौर आसुरकर्मों का भाप (सासहिः भव) 
पू्णंतया पराभव कीजिये । (वृत्राय हन्तवे) भ्रासुरी पापों के हनन केलिये 
. (त्वाम्‌) आप से (ईमहे) याचना करते हैँ । 


[ ईमहे याच्थ्नाकर्मा (निघं० ३।१९)। | 
११२१. दुम्ने्ं एतना पृत्सुषु वैः च । 
 .हन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु ॥७॥ | 
` ( इन ) हे परमेश्वर । ( दयुम्नेषु ) योगज विभुतिरूपी धनो की 
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, श्राप्ति के निमित्त, ( पृतनाज्ये ) मनुष्य जिनमें घुताहुति के रूप में आहुत 


हृए जा रहै है, एेसे देवासुर संग्राम के निमित्त, (पृत्सुतृषुं ) देवासुर-संम्रामों 
मे असुरो की हिसा के. निमित्त, (च श्ववःसु) भौर देवासुर-संग्रामों मे विजय 
यशो की प्राप्ति के निमित्त, ` तथा ( भरभिमातिषु ) भरभिमान को भावनाभों 
कं जागरित हो जाने पर (साक्ष्व ) ` भाप हमे सहायकरूप में प्राप्त हुजिये 1 
[ पतनाश्ये पृतना मनुष्यनाम (निच०.२।३) +भाज्य. (= घी) .. 
अर्थात्‌ युद्धाग्नि, जिसमें कि मनुष्यों की प्राहूतियां पड़ती है । पृत्सु = संभ्राम- 
नाम (निषं० २।१७) +-तृषु (तुवि हिसायाम्‌) ।. साक््व = सक्षतिः गतिकर्मा 


~ $ (निधं २,१४)।| 


| छर्बत २० 
` १-४ चिदवामित्रः, ५-७ गृत्समवः ।. इन्द्रः । गायत्री 1 . 
११९. श्वुष्मिन्त॑मं न ऊतय दयुम्नम पाहि .जायुषिम्‌ । 
इन्द्र सोभ छतक्रतो ॥ १॥ 

, (शतक्रतो इन्द्र) है सेकडों भ्रद्‌मृत कमोवाले परमेश्वर { (शुष्म 
न्तमम्‌ः) भतिबलशाली, (द्युम्निनम्‌) यकःप्रदायी, (जागृविम्‌) तथा सदा 
जागरूक (सोमम्‌) हमारे भक्तिरस की (पाहि) प्राप रक्षा कीजिये । (न 
ऊतये ) ताकि हमारी रक्षा हो सके । | 

११३. इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । 

हन्द्र तानि त॒ आ इणे ॥२॥ | 
(शतक्रतो इन्दर ) हे सैकड़ों भदत कमोँवाले परमेद्वरं ! (पञ्चसु) 


| विस्तृत (जनेषु) प्रजाजनों मेँ ( यौ ते इन्द्रियाणि ) भ्रापने जो इन्द्रियां 


प्रदान की हर्द, (तानि) वे बनी रह । (ते) भ्रपसे यह वर(भ्रा वृणे) 
यै सांगता हृ। तथा पांच जनक-तत्वो भर्थात्‌ पृथिवी भ्रप्‌ तेज वायु 
म्माकादामे जो भ्राप की शक्तियां है, वे मेरे शारीरिक. पांच तत्त्वों मे बनी 

ररह । यह वर्म भ्रापसे मांगेता हूं । | 


११४..अम॑न अवो वृ पमं दविषद । 
उत ते शुष्म तिरामसि ॥३॥ ` 
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(इन्द्र) ह परमेदवर !. भराय की कृपा से ( बृहद्‌ श्रवः ) महायदः ` 


( अगन्‌ ) हमे मिला'है । आप हम में ( द्युम्नम्‌ ) एेसा भ्राध्यात्मिक-वन 
(दधिष्व ) स्थापित कीजिये, (दुष्टरम्‌) किं भ्रासुरीभाव उसे दबा न सकं, 


जो कि उन के लिये दुलंङ्घ्य हो । ( उत ) तदनन्तर ( ते.) प्रापके दिय 


(दयुष्मम्‌) बल को (तिरामसि) हम भ्रौर भ्रधिक बढ़ाते हैँ । 

[ तिरते =्रवर्धेयते (नि₹०११।१.६)। | 
११५. अर्वावतो न आ गथा शक्र परावतः । 

उ कोको यत्तं अद्रिव इन्द्रेह तत॒ आ ग॑हि ॥४॥ 

(अर्वावतः) अवरा अर्थात्‌ भ्रपरा विद्यावाले (.नः ) हम उपासका 
को (शक्र) है शक्तिरालिन्‌ ! (भ्रा रहि) भ्राप प्राप्त हृजिये । ( भथ उ ) 
भ्रौर ( परावतः ) पराविद्यावाले हम उपास्रकों को श्राप प्राप्त हुजिये । 
(अद्रिवः इन्द्र). हे पाप-भक्षी परंमेदवर !. (यः) जो (ते) भ्रापका (उ) 


वह भ्रज्ञातरूप (लोकः) तुरीयावस्था का लोकं है, (ततः) वहां से { इह } 


- इस मेरे हृदय में (आ गहि) भ्रा विराजिये। . ` 


[ द्विव भरतः (निर० ४।१।४) । परमेदवर प्रपराविद्यावाले या .. 


पराविद्यावाले किसी भी उपासक को प्राप्त हो सकता है । परमेदवर की 
भाप्ति के लिये चित्त का निष्पाप होना भ्रावर्यक है । अवराविद्यावाला भी 
यदि वह निष्पापः है, तो परमेशवर-प्राप्ति का भ्रधिकारी है। परभेदवर 

सर्व॑व्यापक है, - प्रतः किसी भाधिदेविकया दैरिक दृष्टि क किसी लोकसे 
उसका भ्राना नहीं बनता ।. जगत्‌ के निर्माणं धारण तथा प्रलय मे परमेश्वर 
निष्काम तथा निरीह रहता है । इसलिये जगत्‌ कं नियन्त्रण के साथ सम्बन्ध 
रहते भी परमेश्वर की तुरीयावस्था कायम रहती है । जसे जीवात्मा की 


सुषुप्ति-भ्वस्था -मे भी, उस के शरीर की अनच्छिक-क्रियाए होती ` 


रहती है । | 
११६. हन्द्रो अङ्ग महद्‌ भयमभी षदप॑ चुच्यवत्‌ । 
हि सिरो विच॑षेणिः ॥५॥ 

(भङ्ग) हे प्रिय उपासक ! (. इन्द्रः ) परमेश्वर ( महद्‌ मयम्‌ ) 
महाभयस्वरूप है । (भभिषद्‌) वह्‌ सर्वाधिष्ठाता है, ओौर (भ्रप चुच्यवत्‌) 
सर्व॑-पराभवी है । . (सः हि) वह ही (स्थिरः) एक स्थिर भ्र्थात्‌ 'एकरस 
-कंटस्थ ह । (विचर्षणिः) विविध जगत्‌ का द्रष्टाहे।. ` | 
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[भयम्‌ भयादस्याग्निस्तथति भयात्तपति सुयः। 
भया विन्दरहच वायुरच मत्युर्बावति पञ्चमः ॥ 
ते. उप. वल्ली २, ्रनुवा.८' खं. १।] 

११७. चन्द्र॑ मृलयाति नो न नः पादं न्त्‌ । 
` अर जवाति नः पुरः ॥६॥ | 

(इन्द्रः) परमेश्वर (नः) हमे जब (मृलयाति). .सुखी कर देता है, ` 
भ्रानन्दरस द्वारा भ्रानन्दित कर देता है, (पर्चात्‌) तत्पद्चात्‌ ( नः ) हमें 
( म्रम्‌) पाप (न नदत्‌) नहीं प्राप्त होता । .क्योकिं (नः) हमारे (पुरः) 
सामने वह परमेदवर (मद्रं मवति) सदा सुखदायी भौर कल्याणकारी रूप 
मे रहता है । 
११८. इन्द्र आश्वम्यस्परि सर्वभ्यो अभयं ` करत्‌ । 

जेता शषव्रून्‌ विवंषेणिः ॥७॥ 

(इन्द्रः) वह परमेदवर (सर्वाभ्यः) .सब (भ्रायाभ्यः परि) दिशाओं 
से (प्रभयम्‌) हमे मयरहित (करत्‌) कर देता है । वह ( शत्रून्‌ ) हमारे 
सब शत्रु पर (जेता) विजय पाए हृए है। {-विचषेणिः ) वह्‌ विविघ 


जगत्‌. का द्रष्टा है । 


छ्क्त २१ 
१-११ सव्यः 1 इन्द्रः । १-€ जगती; १०-११ च्रष्टुष्‌ । 
११९. न्यृषु वाचं भ्रमे भ॑रागे गिर श्राय सर्दने विवस्वतः 
नू चिद्धि रस्म ससताभिवाविंदस द्टुिदरविणोदेषु सख्त ।।१॥ 


(विवस्वतः) सूर्यं के ( सदने ) सदन भ्र्थात्‌ पृथिवीलोक में .रहतते 
हृए हम उपासक, (महे इन्द्राय) महान्‌ परमेदवर के प्रति. (वाचम्‌) .श्रपने 
स्तुतिवचन गौर (भरः) वैदिक स्तुतिवचन ( नि ) नितरां तथाः (सु } 

उत्तम-विधि से (भ्र भरामहे) भेट करते हँ । ` (चु चित्‌ हि) निद्चवयसेही 
वह परमेश्वर उन सुस्त उपासक व्यक्तियों की ( स्तम्‌ ) आध्यात्मिक 
सम्पत्तियों को (भविदत्‌ ) हर लेता है । (इव) जसे कि वह. ( ससताम्‌ ) . 


७ 
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(दुष्टतिः) अविधिपूर्वकं की गई स्तुति दुःस्तुति है, वहु ( व्रविणोदेषु ) 
स्वस्व समर्पित करनेवाले उपासको मे (न शस्यते) प्ररंसित नहीं है । 

[ससताम्‌-= सम्‌ स्वप्ने । द्रविणोदेषु = द्रविणम्‌ (=धनम्‌) +दा 
(=दातांरः) ।| 


१२०. दुरो अश्वख दुर श्र गोर॑सि दुरो यव॑स्य वदन इनस्पतिः । 


 . शिञानरः परदिवो अकामक्ेनः सखा सदिभ्यतमिदं गूणीमसि ॥२॥ ` 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप (भ्रदवस्य ) अष्व . यामन की प्राप्ति के 
(दुरः) दार (असि) है, साधन ह! भाप (गोः) गौगों या इन्द्रियो की 
प्राप्ति के (दुरः) वार है) भ्राप (यवस्य) जौ आदि अन्न तथा (वसुनः) 
सब प्रकार के एेचव्योँ की प्राप्ति के (दुरः) द्वार ह। ( इनस्पतिः ) आप 
सब के स्वामी तथा पालक हैँ । हे परमेदवर ! भ्राप ( शिक्षानरः ) वैदिक 
शिक्षान्नो के नेता है ( प्रदिवः ) भाप पुराण पुरुषैः ( अकोमकर्टनः ) 
कामना के वशवर्ती नहीं है ! भ्राप (सखिभ्यः) उपासक सखाभ्रो के लिये 


(सखा) सखा हँ । (तम्‌) उस भ्रापके प्रति { इदम्‌ ) इस सब कुछ को . 


गृणीमसि) हम भ्चंनारूपम भेट करते है । 
[प्रदिवः पुराण नामं ( निध० ३ २७ ).। गृणाति भर्चतिकर्मा 
(निघ० ३1१४) । | 


` १९१. शीव सद्र रद्‌ मदग तवेदिदमसितयकति षं । 


अवः संगम्याभिपूत॒ आ भ॑र॒ मा त्वायतो जरितुः; काम॑मूनवौः॥ ३॥ , 


(शन्वीव) हे ्ज्ञा-वाणी-सत्कमों के स्वामिन्‌ ! ( पुर्कृत्‌ ) हे सुखों 
से भरपूर जगत्‌ के कर्ता ! तथा ( ुमत्तम इन्द्र ) हे सर्वातिशायी द्युति से 


| . सम्पन्न परमेश्वर ! (भ्रभितः) सब भोरं समक्षरूप मेँ (इदम्‌) ये (वसु) 


विभूतियां जो (चेकिते) दृष्टिगोचर हो रही है, वे ( तवे ) . भ्रापकी है। 
(भ्रभिभूते) हे सर्वत्र सत्तावाले ! ( भरतः ) इन विभरूतियों में से कतिपय 
विभरुतिर्थो. का ( संगुभ्य ) संग्रह करके ( भराभर ) मू प्रदान कीजिये । 
(त्वायतः) भापको चाहनेवाले (जरितुः) भाप के स्तोता की (कामम्‌) 
कामना को (मा ऊनयीः) न्युन न कीजिये, असफल न कीजिये । । 


[भभि-+ श्रुति (= मू सत्तायाम्‌ क्तिन्‌ )। | 


का०२०। ०.२१ | 
` स्वप्नलील अनुद्यमी व्यक्तियों की प्राकृतिक सम्पत्तियं को हर लेता है ।. 


का०२०। सु०२१. भथर्वंवेद-माष्य । ५१ 


१२९. एभिदयभिः समनं एमिरिन्दुभिनिरन्धानो अरमतिं गोभिरश्विना । 


श्ण दस्यु दरयन्त शन्दुभियतदैषसः खभिषा {मेमदि ॥४।। ` 


हे उपासक ! (एभिः) इन (दयुभिः) ज्ञान से द्योतमान ( गोभिः ) 
वेदवाणियों द्वारा तु (सुमनाः) भपने मन को स्वच्छ कर । भ्रौर (एभिः) 
इन ( इन्दुभिः ) सरस ( गोभिः ) वेदवाणियो द्वारा तु (भमतिम्‌ ) अंपने 
भज्ञान को (निरन्धानः) निरढ.कर, हटा । हम सब उपासक (भदिवना) 
कालादंव के भ्रधिष्ठाता ( इन्द्रण ) परमेरवर की सहायता द्वारा, तथां 
( इन्दुभिः ) सरस वेदवाणियों ढासा ( दस्युम्‌ ) उपक्षयकांरी काम भ्रादि .. 
को ( दरयन्त; ) . विदीणं करते हुए, ( युतद्रेषसः ) तथा द्वेष भावनार्भो ते 
पथक्‌ रहते हए; (सम्‌) सब भिलकर (इषा ) परमेश्व रीयेच्छा के भनुकूल 
(रमेमहि) सत्कायों मे प्रयत करते रहे । 

[ इन्दुभिः इन्दुः उनतेर्वा ( निर० १०।४।४१ ) ; उन्द्‌ क्लेदने । 
इषा दष्‌ इच्छायाम्‌ । युत = यु अभिश्चणे । भ्रदिवना--पहव (=-= काल), 
"कालो भ्रद्वो बहति सप्तरदिमिः'.( भयव ° १९।५३।१) में काल को प्रव. 


कहा है । भवा मन्व के पूर्वां का प्रथं निम्न भकार कादहै। यथा- 


“इन भाध्यात्मिक भर्थात्‌ योगजन्य प्रकाशो द्वारा, तथा . इन सरस भक्ति- 
रसो द्वारा प्रसन्नचित्त हो, तथा वेदवणियो द्वारा अज्ञान कां निरोध कर ।"”] ` 


१२६. स्भिनद्र राया समिषा रभेमहि सं बजिभिः पुक्धनरमिदंभिः। 
सं देव्या प्रम॑त्या वीरशयष्मया गो्जग्रयाश्वावत्या. रभेमहि ॥(५॥ 
(इन्र) हे परमेदवर !` ( राया ) योगजं-विभूति को भ्राप्त करके 


(सम्‌ रभेमहि) हम दइकटूठे होकर सत्क मे प्रवृत्त हों ।. ( इषा ) भरापवी 
इच्छा कं भ्रनुसार ( सम्‌ ) हम इकटृठे. होकर सत्कर्म में प्रवृत्त हों । ` 


. (वाजेभिः) भ्राध्यात्मिक बलो की प्राप्ति द्वारां, तथा ( धुरुदचन्दरं : ) बहुत ` 


चमकते (अभिदयुभिः) दिव्य प्रकार्चो की भ्राप्तिक द्वारा (सम्‌ ) हम मिल 
कर सत्कमोँ मे प्रवृत्त हों । (देव्या) दिव्य तथा ( वीरंदुष्मया ) धर्मवीरो - 
के बलों से.सम्पन्न, तथा (गोप्मग्रया) वाणियो मं सरवश्रंणी वेदवाणियो से 
सम्पन्न, भौर (भर्वावत्या ) भदव भर्थात्‌ मानसिक बल से सम्पन्न (प्रमत्या) 
सन्मति.से प्रेरित होकर ( सम्‌ ) हम मिलकर ( रभेमहि ) सत्कमोँ को 


भारम्म करज 


1 


५२ ४ , , - (नतत्रदवाष्य कार भे । ४ समथववेद-भाष्य का० २०) सू० २१ 


१२४. तेत्वा मद्‌। अमदुच्‌ तानि वष्ण्याते सोमासो व॒त्रहव्येषु सत्यते। - ` 


यत्‌ कारे दं ृत्राण्यरति बर्हिष्मते नि सदसराणिं हेयः ।।६॥ 


(सत्पते) हे सच्चे पत्ति ! (ते) उन हमारी भक्तिकी ( मदाः) ,. 


मस्तियों ने, ( तानि ) उन-( वृष्ण्या ) हमारे भक्तिरसवर्षीं कमोँ ने, तथा 


(ते) उन हमारे ( सोमासः ) भक्तिरसो ने (वृत्रहत्येषु ) हमारे पापःव्रो ` ` ^ 
के हनन कार्यौ मे (त्वा) भ्रापको (भ्रमदन्‌) प्रसन्न कर दिया है । (बहिष्मते). `: 


क्योकि पापों की जड़ काटने में लगे हए (कारवे) स्तुतिकर्ता उपासक कै, 


(सहस्राणि) अति प्रबल (दश वृत्राणि). १० पापों को ( भ्रप्रति ) विना 
` विरोध के, भर्थात्‌ आसानी से (यत्‌) जो भापने (नि बहंयः) काट दिया है 1 ` 
[ बुषण्या वृष्ण्यानि वषकर्माणि (निरु० १०।१।१०)। कारवे. 
` कादः स्तोता (निच ३।१६) । दंश वृत्राणि = दस. इन्द्रियो के दस प्रकार 


. कं राजस कर्मं । सहस्राणि योगिकवुष्टघा “सहल सहस्वत्‌" ( निर० 


३।२।१०) । भ्रथवा- सहस्रम्‌ = बहुत । बहिः, बर्हेयःन्=नि बृह. 70 


068510४, ` ९७०५९ (श्रापटे) 1] 


१२५. युषायुघमुप्‌ बेदैषि ष्णुया पुरा पुरं समिदं हंखोजंसा । 
नम्या यदिन्द्र सख्यां परावति निबुहेयो नघंचि नाम मायिनम्‌ ॥७.। 


(इन्द्र) हे परमेष्वर ! ( युघा ) देवासुर-संग्राम मेँ युद्ध करनेवाले 


(धृष्णुया) हटीले कामादि के साय (युघम्‌) युद्ध करना, आप (उप एषि) ` 
स्वीकार कर लेते है ।(च इत्‌) गव्य ही स्वीकार कर लेते हैँ । शौर (पुरा) 


अनादिकाल से (इदं पुरम्‌) कामादि की इस पुरी को (भ्रोजसा) निज भोज 
` द्वारा (सम्‌ हंसि) आप सम्यक्‌ प्रकार से हनन कर देते हँ । (यद्‌). जबकि 
म्राप (नेम्या) रात्रिकाल में (सख्या) निज सखिमाव कं कारणः (परावति) 
पराविद्यावाले उपासक ` मे स्थित ( नमुचिम्‌ ) गौर उसं न छोडनेवाले 
, ( मायिनं नाम ) प्रसिद्ध मायावी. अर्थात्‌ छल-कपट से युक्तं कामादि की 
:( निबहंयः) जड काट देतेरहै। 

[पुरम्‌ = कामादि की पुरी है रजोगुण भ्रौर तमोगुण, जो कि चित्त 
पर राज्य कर रहे होते है । नम्याः रात्रि के १२ बजे के उपरान्त, भदिव- 


कालं म उपासना के परिपक्व हो ` जाने पर परमेदवर सखा बन्‌ कर 


उपासक का उपकार करता है । [नस्या = रात्रि (निष १।७)।| 


का० २०। सू०.२१ भरथवंवेद-भाष्य द. 


१२६. . त्वं करंञ्जगृत पणेयं वधीसिचषठयातिथिग्वर्यं बतुनी । 
सवं शता वड्गुदस्यामिनत्‌ पुरोऽनानुदः परिषूता ऋजिश्वना ॥८॥ 


(अतिथिग्वस्य) जिनके भ्रागमन की कोद. नियत तिथि नही, एसे 
योगी राजो -की सेवा के लिये उनके प्रति गमन करनेवाले. उपासक की 
(तेजिष्ठया) तीव्र संवेगवाली ( वत॑नी ) चित्तवृत्ति तथा उसके व्यवहार 
दवारा, ह परमेरवर । आपने उसके (करञ्जम्‌) वंषयिक-सुखो में मनोरञ्जेन 
का, तथा (पर्णयम्‌) पतते के सदुदा चञ्चलं चेष्टा का (वधीः) वध कर 
दिया है, विनाश कर दिया है । ( ऋजिदवना ). ऋजु अर्थात्‌ सत्यमाग पर 
चलनेवालेः मनरूपी भरववाले उपासक द्वारा ( परिषूताः ) धकंल दी गड, 
( भरनानुदः ) भ्रौर पुनः प्र रणा प्रदान की शक्ति से रहित, ( वङ्गुदस्य ) ` 
कुटिल गतियो = वक्र गतियो के प्रदाता कामादि के (कला पुरः) सेकड़ों गढ़ 
को (त्वम्‌) है परमेदवर ! भापने (अभिनत्‌) तोड़-फोड़्‌ दिया है ! | 

. [करञ्जम्‌ कं = वेषयिक सुखभोग-~+-रञ्जन \ पणयम्‌ पणं , 
(पत्ता) की गति, अस्थिर शति, चञ्चलता । अतिथिग्वस्य भरति प्रति 
गच्छति इति भतिथिगुः, तस्य । (वङ्गुदस्य ) वृक्रगतिप्रदातुः । ऋजिदवना = 
ऋजु +-भ्रदवं (-मन)।] ` ` 


२७. त्वमेतां जनराङ्ञो द्वद शबन्धुना ` सुभव॑सोपजगयुषः.। ` 
पष्ट सस्ता नवतिं नव॑ शतो नि चक्रेण रथ्य। दष्यद।इृणद्‌।।९॥ 
( भवन्धुना .) सांसारिक तथा बन्घु-बान्धवों के बन्धन से रदित, 


(सुश्रवसा) वँदिकं सदुपदेशों से सम्पन्न, (जन राज्ञः) उत्पक्न शरीर कं राजां 
जीवात्मा को (उपजग्मुषः) प्राप्त हुए, (द्विः दक्ष) ५ ज्ञानेन्दर्यो, ५ कर्मेन्द्रिय 


तथा ५. स्थुलभूतो, ५ पूृक्ष्मभूतो को, . तथा जन्म-जन्भान्तरो से ( षष्टि , ` 


सहस्रा) -सोए पड़े हजारो संस्कारो को, म्नौर ( नवति नव ) एक वषं मातूु- 
गभ मे तथा ९९ वर्षं तदुषरान्त, इस्‌ प्रकार वतंमान जीवनं के १०० वर्षों 
म संचित हए (एतान्‌) -इन संस्कारों को, ( त्वम्‌ ) हैं परमे्वर । भापने 
( नि भ्रवृणक्‌ ) नितरां (कुचल दिया है,. जसे कि. ( दुष्पदा }. दुर्गति प्राप्त. 
करानेवाले (रथ्या चक्रंण) रथ के चक्र द्वारां वतु कुचल दी जाती है । 
[भरभिप्राय यह है कि इन्दं कुचल करः जीवात्मा को मुक्त कर 
दियादहै।] | 


४५४ 8 | #॥ न 
१९८. स्मांतिय सुश्रवसं वयोतिभिलब प्रामभिरिन््र द्रैयाणाम्‌ 1 


न त्वभल कस्संमतिथिग्बमायुं महे राङ्े युन अरन्धनायः ॥१०॥ 
(इन्द्र) है परमेदवर ! (त्वम्‌) भ्रापने (तव ऊतिभिः) भरपने रका- 


साधनों द्वारा, तथा ( तव त्रामभिः ) भ्रपनी पालकं शक्तियों द्वारा, 
(सुश्रवसम्‌) वैदिक सदुपदेषों से सम्पस्न, तथा (तूर्वयाणम्‌) भपने शरीर- ` 


रथ को योगमार्गं पर शीघ्र चलानेवाले उपासक की (आविथ) 4 रक्ला- 

की है.। (महे) महाशक्तिवले; (रज्ञे) ्षरीर इन्द्रियों मन तथा बुद्धि के 
राजा, (गुने ) सदा युवा (भस्म) इस जीवात्मा कं लिये ( त्वम्‌ ) भापने 
 ( कुत्सम्‌ आयुम्‌ ) भंविद्यामूलोच्छेदक मनुष्यशरीरधारी महायोगी को, 
तथां (अतिथिग्वम्‌) अतिथिरूप में प्राप्त होनेवाले सदुगुर कं सेवक को 
(अरन्धनायः) उसके वरीभ्रूत करदियाहै। . | | 
` [कृत्सम्‌ कृन्ततेः, त्‌ लेदने , वज समान, भत्निद्यामूल के 
उच्छेदक को । कत्त वख (निच ० ७।२०) । भतिथिग्वम्‌ = (मश्व संख्या 
९); भ्रतिथि गाङ्‌ गतौ +-उ } भ्रागु-=मनुष्य (निघ०.२।२)1] ` ` 


१२९. य उुख्चीनद्‌ देवगोपाः सखौयलते शिवतमा अर्साम । 
` लवं लोषाम॒ त्वया सुवीरा दराषीय आः प्रतरं दानाः ॥११॥ 


 (उद्बि) उच्व-स्वर की स्तुतिर्या मे, (इन्द्र). हे परमेद्वर ! (ये) 
जो हम (ते) भ्राप के ( सखायः ) सखा उपासक, ( देवगोपाः ) भाप देव 
द्वारा सुरक्षित हृए-हए, (शिवतमाः) शिवतमस्वरूप (भ्रसाम) हो गये हे" वे 


हम (त्वाम्‌) भ्रापकी ही (स्तोषाम) -स्तुतियां करते है, ओौर ( त्वया } . 


` प्रापकी कृपा से (सुवीराः) उपासना मागं मेँ उत्तम वीर बन कर (प्रतरं 
राधीयः प्रायः) बहुत लम्बी भ्रायु (दधानाः ) धारण करे ॥ ` 
वि क्त २२ 
| १-३ त्रिशोकः, ४-६ प्रियमेधः । इद्रः । गायत्री । . 
९६०. श्मि त्वौ इषमा सुते सुतं सुजामि पीतय. । 
तम्यां व्य्वद्ी मदम्‌ ॥१॥ . 


 - ` { बुप्रम ) हे आनन्द रसवर्षी ! ( भरा युते) भक्तिरस फे पु्णतयां 


का०२०।सु१२२ ` 


, का०२०। सुर २ अथवेवेद-माष्य | ५५ 
` तय्यार हो जाने पर, सँ उपासक (सुतम्‌) तय्यार किये भक्तिरस को (पीतये) 
भराप की स्वीकृति के लिये (त्वा भ्रभि ) ्रापके. प्रति (सृजामि) समर्पित 
करता हं । (तृम्प) भ्राप उसके द्वारा तृप्त हृजिये । ओौर मुम ( मदम्‌ ) 
मरानन्दरस को मस्ती (व्यदनुही) व्याप्त कर दीजिये, भर दीजिये । 
१३१. मा त्वां मुरा अविष्यवो मोय्दखांन आ द॑भच्‌ । 


माकीं बरह्मद्विषो बनः ॥९॥ 


. . है उपासक ! (अविष्यवः) चापलूख लो" (श्वा) तुभे, तेरे उपासना 
मागे से ( मा जा दमन्‌). च्युत न करे । (मा) भौर न (उपहंस्वानः). तेरे 
उपासनामाग का उपहास करनेवाले (मूद्यः) मूखं लोग तु तेरे उपासना 
मागं से च्यत करं । तु (बरह्मद्विषः) ब्रहद्ेषी . जन का (वनः) संस. (मा 
कीम्‌ )न किया कर । | 

` [अविष्यवः भ्रव्‌ (10 6018156 म्रापटे)।] 


१३२. इह त्वा गोपरीणसा मेहे मदन्तु रासे । . 
रो गोरो यथौ .पिषि ॥३॥ ` 
॥. हैर ~ (स इह ) इस उपांसना-मागं मे, (गोपरीणसा) स्तोताओं 
1 ¶,रगत भ्रथ।त्‌ चरे हए गुरुजन, (त्वा) तुके (महे राधसे) महाधन 
मोक्ष की प्राप्ति के लिये (मदन्तु) प्रगतिशील करं । तू (पिब) भक्तिरस 
का पान कर|. श जैसे कि ( ५ ) तुषित मृग (सरः) तालाब के जल 
का पान करता हे | मदन्तु =मद्‌ गतौ । परीणस-=परि+नस्‌( गतौ ) 
गो स्तोता (निध० ३। १६)।] त „ द ४ )। 


१६६. अमि प्र गोप॑तिं गिरिन्दरमचचं यथां विदे । 
` भूं सत्यख सत्पतिम्‌ ॥४॥. 


ˆ है उपासकं ! (यथा विदे) यथार्थं ज्ञान की प्राप्ति के लिये (गिरा) 
वैदवाणिर्यो द्वारा (इन्द्रम्‌). परभेर्वर की (अभि) प्त्यक्षरूप मँ (भ्र अर्च) 
भ्रचना किया कर । जो परमेदवर किं ( गोपतिम्‌ ) वेदवाणि्यो का पति है, 
( सत्पतिम्‌ ) सभी सत्‌-पदाथौ का पति है, ( सत्यस्य सूनुम्‌ ) भौर वेद- 


वाणिर्यो वारा सत्यज्ञान का भ्रेरक है । 


४५६ . ` , भरथवंवेद-माष्य का० २०।सू० २३ 


१६३४. आदरयः ससुनिरेऽरवीरधिं बर्हिषि । यत्रामि सनंवामहे।५॥ 
` हे परमेश्वर ! (बद्िषि भधि) हृदयाकार मे भापकी ( भ्ररुषीः ) 
चमकीली (हरयः) क्लेदहारी किरणे (भ्रा ससूृच्िरे) सर्वत्र प्रकट हो गई 
` है । (यत्र) जिस हृदयाकाश मँ (भ्रभि) प्रत्यक्षतया (सम्‌) सम्यक्‌ रूप में 
(नवामहे) हम आपकी -सतुतियां करते ह । | 
१६३५. इन्द्राय. गाव आशिरं दुद वञिणे मु । 
यत्‌ सीमुप ह्रे विदत्‌ ॥६॥ 


( व्ण इन्द्राय } न्यायवजरधारी परभेद्वर के लिये, ( गावः ) 


स्तुतियां करनेवाले उपासको ने .(मघु) मधुर, (भ्राशिरम्‌) तथा परिपक्व ,. 


भक्तिरसरूपी-दुग्ध को (दहे) दोहन किया है । (यत्‌) जिस भक्तिरस को 
उपासको ने (उपह्ुरे) पवतो की गुफाभ में भ्रभ्यास द्वारा (विदत्‌) पाया 
है । (सीम्‌) श्रौर जो भक्तिरस उपासको के जीवन में फल गयां है 1: 
[गावः गौः स्तोता ( निघ० ३।१६ ) । उषह्वरे = “उपह्वरे 
गिरीणाम्‌" (साम, प्र० १, भ्रं अ्र० १, द० ५ मं० €) ।| | 
| छक्त २३ 
 १-€ विष्वाभनित्रः 1 इन्रः । गायत्री । - 


१६६. आ त्‌ न॑ इन्द्र मदथ षुवानः सोम॑पीतये । , | 
 इरिभ्ां याद्यद्विवः ॥१॥ | 


(ईन्द्र) हे परमेश्वर ! (हवनः) पकारे गए श्राप (मद्रचक्‌) मुक . .. 


उपासक की भोर भ्राद्ये, -( सोमपीतये ) मेरे मक्तिक्तरस के पान के ४ । 
(भ्द्विवः) हे पापों का भक्षण करनेवाले ! ( हरिभ्याम्‌ ) ऋक्‌ भौर साम 
की स्तुतियों गौर गानों द्वारा, भ्राप (नः) हमारी भोर ( तु ) शीघ्र. (भ्रा 
` याहि) प्रवृत्त हृजिये । [द्विः भ्रः (निरद० काशा )1] 
१३७; घो. होता न ऋत्विय त्तिसिरे बहिरानुषक्‌ । 
अयजन्‌ प्रातरद्रय+ ॥२॥ =. ` , ` 
हे परमेष्वर ! (अद्रयः) पापभक्षी भ्र्थात्‌ निष्प्राप हृदर्योवाले उपासर्को 


का० २०} सु० २३ अथ्ववेद-माष्य ५ 
नेः (भ्रातः) प्रातःकाल की उपासना मे (भयुखन्‌) योगविधि द्वारा भापको 
भरपने साथ योगयुक्त कर लिया है । ` रौर उन्होने ( बर्हिः ) हृदयासनों को -. 
प्रापकं लिये (आनुषक्‌) निरन्तर (तिस्तिरे) बिका रा है । (ऋत्वियः) ` 
-मुके मी यह उपासनाकाल प्राप्त हृभ्रा है, भौर मै. ( सत्तः ) उपासना में 
स्थित होकर ( होता न ) होता-ऋत्विकं के सदुश आपका आह्वान कर 
रहा हूः । | | | 
१६३८. इमा ब्रह्मं रह्मवाहः क्कियन्त॒ आ बहिः सीद्‌ । 


वीहि श्चर पुरोलाश्च॑ष्‌ ॥३॥ | 
(ब्रह्मवाहः) ब्रह्म को प्राप्त करानेवाली (दमा) ये:( ब्रह्म ) -ब्राह्मी- ` 
स्तुतियां (क्रियन्ते) की जा रही है 1. (बर्हिः) हृदयासन पर (भ्रा सीद) 
भ्रा विराजिये। ( चूर ) हि पराक्रमंशील ! ( पुरोडाराम्‌ ) देयं भक्तिरस 
भ्रापकं समक्न है, इसे भ्राप (वीहि) स्वीकार कोजिये । | 
[पुरोलाशम्‌ = पुरोडारम्‌ = पुरः देयम्‌ । दाश्प दाने ।] 


१३९. रारन्धि स्वनेषच ण एषु स्तोमेषु ब्रू । 


उक्थेष्विन्द्र भिवेणः ॥४॥ | 
(वृत्रहन्‌ इन्द्र ) घेरा डले हुए पापों का हनन करनेवाले हे परमेश्वर! 
(गिर्वणः) तथा वं दिक वाणियो द्वारा भजने. योग्य हि परमेव र! (णः नः) 
हमारे (एषु) इन (सवनेषु) भक्ति-यज्ञो मे, (स्तोमेषु ) सामगानां मे, तथा 
(उक्थेषु ) स्तुतियों के उच्चारणो मे (रारन्धि) भ्राप हमें प्रसन्न कीजिये, 
या भाप प्रसन्न हजिये, या हमे योग-साधना मे सिद्ध कोजिये । 


१४०. म॒तय॑ः सोम॒पामुरं रिहन्ति अव॑ सस्परतिंमू । 
इन्द्रै वत्सं न .मातरंः ॥५॥ | 

( मातरः ) माताए' ( सोमपाम्‌ वत्सं न ) जसे दुग्धपायी बच्चे के 
साथ (रिहन्ति) स्नेह करती है. वसे (मतयः) भननरील उपासक (उरम्‌) 
महान्‌ (शवसः पतिम्‌) बलों के स्वामी, भौर ( सोमपाम्‌ ) भक्तिरसपायी 
(इन्द्रम्‌ ) परमेदवर के साथ (रिहन्ति) स्नेह करते है । | 

[सोम दुग; यथा--“सोमो इुगधाभिरक्षाः' (ऋ० ९।१०७।९)। 
भर्थात्‌ दोही गई गौमों सेसोमक्षरितहृभाहं।] ` ` ` | 
घ्न र शिः 


५८ . , ` भथववेद-भाष्य 


१४१. स मन्द॑खा बन्स राध॑से तन्वा| रद। 
न स्तोतारं निदे करः ॥६॥ ` 


हे परमेदवर ! (सः) वे भाप (अन्धसः)-मक्तिरसरूपी भन्न रस को .. 


ग्रहण कर {मन्दस्व हि) प्रसन्न हजिये, ताकि मै उपासक (तन्वा) शारीरिक 
परिश्रम द्वारा (महे राधसे) महासिद्धि भ्र्थात्‌ मोक्ष को . प्राप्त करं सकं । 
(स्तोतारम्‌) भपने स्तोता को ' (निदे) निन्दा का पात्र (न करः)-न होने 
दीजिये । 


१४२. वयि स्वायबँ हविष्मन्तो रामे । उव त्वममयुतैसो ॥७॥ 
(इन्दर) हे परमेदवर ! (वयम्‌) हम उपासक (त्वायवः) आपको 
चाहते है, इसलिये (हविष्मन्तः) भक्तिरस की हवियां ` लिये हम (जरामहे) 
भ्रापकी स्तुतियां कर रहे है । (उत) तथा (वसो) हि सर्वत्र बसे सम्पत्ति- 
स्वरूप परमेदवर ! (अस्मयुः) भाप भी हमारी चाहना कीज्यि । 


[जरामहे जरिता स्तोता (निध० ३।१६) तथा जरति जरते 


्रचतिकर्मा (निध० ३1१४)।] 
१४३. मारे अस्मद्‌ बि मुमुचो इरिप्रियार्बाङ्‌ योहि । 
इन्द्र॑ खधाबो मस्खेह ॥८॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! .(भस्मद्‌ भरे) हम से दूर (मा) न हृजिये, 
न हमे (वि मूमुचः). छोड़ दीजिये । (हरिगप्रिय) हि भनोहारी भक्तिरस के 
प्यारे ! (अर्वाङ्‌ याहि) हमारे ्रभिमूुख रहिये । (स्वधावः) है भक्तिरस- 
रूपी अन्न के स्वामिन्‌-! (इह ) इन हमारे भक्तिरसो “मे ( मत्स्व ) प्रसन्न 
रहिये 1 [स्वधा प्रसन्न (निध०रात)।] ` `. 
१४४. श्ान्चं त्वरा सुखे रथे वहतामिन्द्र केशिना । ` . ` 
वु स्न बर्हिरासदे ॥९॥ | 
(केशिना) प्रका को प्राप्त हृं हमारी ज्ञनेन्दरियां भौर कर्मेन्द्रियं 


(घृतस्नू) तथा. जल के सदृश्च प्रवाहरूप में बहते हुए हमारे भक्तिरसो को 
आपकी शरोर प्रवहत करती हुई हमारी ज्ञानेन्दरियां भौर कं्मंन्दिर्या. (सुखे 


रथे) हमारे सुखमय शरीर-रथों मं (त्वा) भ्रापको (भर्वाञ्चम्‌) दैमारी ` 


` कार २० | सु०२३ 


को० २८। सुर २४ . प्रथववेद-माष्य | ५६ 


.-भोर ( वहताम्‌) प्रेरित करं । ताकि भ्राप ( बहिः ) हमारे. हृदयासनों पर . 


(भ्रा सदे) भा किरार्जे। [मन्व में इन्द्रियों को श्र्वरूप, तथा रदारीर को 
रथरूप भं वणित किया ह ।- घृतस्नू धत चु क्षरणे; स्नु प्र॑ज्लवणे 1 घृत = 
उदक (निघ० १।१२)।] 
श्रक्त.२४ 
-₹ विदवामितः } इन्रः । गायत्री । ` 
१४५. उप॑ नः -सुतमा गहि सोर्ममिन्् मासिरम्‌ । 
 इरिभ्यां यत्त असुः ॥१॥ | 


( इन्द्र ) हे परमेरवर ! भ्राप ( हरिभ्याम्‌ ) #क्‌- श्रौरसामकी 
स्तुतियों भौर सामगान द्वारा (नः) हम उपासको के ( युतम्‌. ) निष्पन्न .. 


भ्रौर (गवारिरम्‌) वेदोक्त व्रिध्यों ढा. परिपक्व ( सोमम्‌ .) -भक्ति-रस 


के (उप) समीप (रा गहि) भ्राद्ये । (यः) जो भक्तिरस कि ते केवल भ्रापके 


लिये निष्पादित हुश्रा हं, ताकि (भ्रस्मयुः) भ्राप हमारी कामना करे, ` हमे 
 भरषनुौ लं । [गवाशिरस्‌तू्गौः वाक्‌ (निव ०१।११) बु पके धुं | 


१४६. तमि धवुमःग॑हि बम्ठां आविः सुतम्‌ । ` 
कुवि भूरिः ॥२॥ 
( इन्द्र ). हे परमेदवर ! ( प्रावभि ) स्तोतारो द्वारा ( सुतम्‌ ) 


निष्पादित (बदिष्ठाम्‌ ) हमारे रक्तो के कण-कण मे स्थित, .(तं मदम्‌) .उस . ` 


प्रसन्नताप्रद भक्तिरस को (भा गहि) भाप प्राप्त कोजिये। प्रतिफल्मे 

हम स्तोता भापके.{भस्यं ) हसं भ्रानन्दरसं की :(. तुष्णवः ) `तुष्णावाले है । 
[भ्रा गहि-=गम्‌ घ्रातु का भयं ` “गति"।. भौर. गति के तीन भरथं 

होते ईै- ज्ञान गमन. श्रौर प्राप्ति! ` यहां श्राप्तिः भरथं.लियां गया हँ । 

बहिष्ठाम्‌ == वहिः उदकम्‌ (मिच० .१।१२) । भ्रथवंवेद १०।२।११ मे 'प्रापः" . 

पद द्वारा "रक्त का वणन हरां ह । यथा,- | 
को भ्रस्मिन्नापो ध्यदधात्‌ विषूवतः पुख्वतः चिन्धुसूत्याय जाताः + ` 
तीव्रा भरदणा लोहिनीस्ता खच्‌ स्रा.र्ध्वा भवाचीः पुरषे, तिरक्चीः ॥ -. 
किसने इस पुरुष में शरीरव्यापी (रापः) जल स्थापित क्ये, 

कि विविध रूपोवाले, राशि मेँ प्रभूत दै भौर हदंय-सिन्धु भे सरण करते है, 


) । 


६० ` ` भथवेवेद-माष्य का०२० । सु० २४ 


जो स्वाद मेँ नमकीनः; तथा रंग मे धूसर लाल । तथा ताम्बे के धूए जसे 
` नीले । जो पुरुष में ऊपर-नीचे तथा आर-पार की नाडयो में प्रवाहित हो 


` रहे है । भ्रावभिं ग्रावाणः गृणातेर्वा (निर० ९।१।६)। भ्रयवा बहिषि = `. । 


. हृदयाकारा में । | 
` १४७. इन्द्रमित्था गिरो मभाच्छागुरिषिता इतः । 
| आवृते सोम॑पीतये ॥ई३॥।. ` 


| (इत्था) वस्तुतः (इतः) इस मेरे हृदय से { इषिताः ) निकली हई, 
तथा एषणाभ्रों से भरी हर्द (मम गिरः) मेरी स्तुतियां (इन्द्रम्‌ भच्छ) 
परमेश्वर की भ्रोर (भगुः) प्रवृत्त हुई है । ताकि स्तुतियां ( सोमपीतये ) 


भक्तिरस के पान के लिये (भ्रावृते) परमेदवर का मेरी भोर भ्रावतंन करर 


भूकाव कर । [इत्था सत्यम्‌ (निघ ० ३।१०)।| 
१४८. श्र सोम॑स्य पीतये स्तोमैरिह ईवामेहे । 
उक्थेभिः कविदागम॑त्‌ ।।४॥ 
(सोमस्य) भक्तिरस के (पीतये) स्वीकार करने के लिये (स्तोमैः) 


सामगानों द्वारा, तथा (उक्थेभिः) वं दिक सूक्तं की स्तुतियों दारा (इह) इस  । 


हदय मे (इन्द्र हवामहे) हम परमेदवर का ्राह्वुन करते र्हं । इस विधि 
से परमेवर (कुविद्‌) बार-बार (भ्रागमत्‌) -हमे द्ंन देता है । 
१४९. इन्द्र सोमाः सुता हमे तान्‌ दधिष्व छतक्रतो । 
जट बाजिनीक्सो. ॥५। 
(इन्द्र) है परमेरवर ! (इमे) ये ( सोमाः ) भक्तिरस ( सुताः ) 
` तय्यार हँ । (शतक्रतो ) हे सेकडों श्रद्‌ मुत कर्मों के कर्ता ! तथा (वाजिनीवसो) 
हे भ्राध्यात्मिकं उषां की सम्पत्तिवाले ! ( तीन्‌ ) उन भक्तिरसो को 


(दधिष्व ) आप अपने मेँ वारण कीजिये, जे कि बुंमु्षितं व्यक्ति अन्न को 
(जठरे) अपने पेट मं धारण करता है । 


१५०. बिदूमां हि त्वां धनंजयं बजिषु दधर्ष &वे । 
अवा ते ुम्न्गीमेदे ॥६॥। # 


(कवे)हे वेदकारो के कवि ! (हि विसमा तवा) हः्ञापको निद्बय- `: 
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पूवक जानते. कि आपने (घनंजयम्‌ ) सांसारिक भौर आध्यात्मिक धनो 


पर विजय पाई हुई ह. ओरं (वाजेषु ) देवासुर-संग्रामों मे (दघुषम्‌) भाप 
आसुरी भावनाभ्रों का धषंण करनेवाले हैँ (भधा ) इसलिये (सुम्नम्‌) राप 
से सुख की, तथां आपकी प्रसन्नता की (ईमहे) हम प्राथनाए करते है । 
` " 3 [बाजे संग्राम (निघ° २।१७}।] 
१९१. . इमर्िनद्र गकारं यवां्िरं .च नः पिब । 
आ शत्या इषि; सुतम्‌ ।७॥ | 

(इन्द्र) हे परमेदवर 1 .( वृषभिः ) भक्तिरसो की वर्षा करनेवाले 
उपक्सकों द्वारा (सुतम्‌) निष्पादित (इमम्‌) इस ( नः ) हमारे भक्तिरस 
का (पिब)ञ्राप पान्‌ कीजिये। जसे कि कोई भरभ्यागत भरतिथि (भ्रागत्य) 


्राकर हमारे तय्यार किये ( गवारिरम्‌ ) पकाए हए गोदुग्ध का, तथा ` 
(यवाशिरम्‌) पकारई जौ की.लप्सी का पान करता ह| 


` १५२. तुर्ये ख ओक्यः सोम चोदामि पीतये । 


एष रारन्तु ते हदि ॥८॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (तुम्येत्‌) भापके लिये ही; मै उपाशक (स्वे 
श्मोकेये ) भरपने हृदय-गृह में (सोमं) मक्तिरसं को (चोदामि) प्रेरितं करता 


हं, (पीतये) ताकि भ्राप इते स्वीकार करे । ( हृदि ) मेरे हृदय में स्थित - ` | 
` (एषः) यह भक्तिरस (ते). भापके - लिये ( रारन्तु ) प्रस्नतादायक हो । . 


१५६३. त्वा सुतं पीतयं भत्नमिनदर इवामे । 
कुशिकासो अवस्यव; ॥९॥ | | 

(इन्द्र). हे ` परमेदवर ! ( कुशिकासः ) भक्ति भौर योग के विषयों 
पर प्रकारा डालनेवाले, (भ्रवस्यवः) तथा रागद्वेष से भात्मरक्षा चाहनेवाले 


हम उपासक (सुतस्य पीतये) निष्पादित भक्तिरस के पानाथं (त्वा प्रलम्‌) 
राप पुराण पुरुष का (हवामहे) आह्वान करते है । 


[ कुशिकः == ““क्र शतेर्वा स्यात्‌ प्रकाशयतिकममणः, साधु विक्रोशयि- . ` 


ताऽर्यानामिति वा” (नि₹० २।७।२५) 1 जो वस्तु-तत्त्वों का प्रकाशं करे, 


या सम्यङ्‌ प्रकार से पदाथ की व्याख्या करे, उसे 'किक' कहते ह ।] 


1 
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। शक्त २५. ` 
१-६ गोतमः, ७ भ्रष्टकः । इत्रः । १-६ जगती; ७ नरिष्टुष्‌ । 
१५४. ` अरधावति प्रथमो गे गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मत्य॑लवोतिभिः। 
तमित्यंणधि बुना भवीयसा सिन्छुमापो यथाभितो विचेतसः ॥१॥ 
(भ्रदवावति). सूर्य ते सम्बद्ध भूमण्डलं मे रहनेवाला (प्रथमः) सर्वै- 
` शरेष्ठ व्यक्ति (गोषु) वेदवाणियों मेँ (गच्छति }` प्रगति प्राप्त करता है, वेद- 


वाणियों के रहस्या्थ को जान पाता है । (इन्द्र) है परमेदवर ! (मर्त्यः) 
एेसा मनुष्य (तव ऊतिभिः) आप्रके रक्षा-साधनीं द्वारा ` (सु प्रावीः). उत्तम 


रक्षा पाता है." (तम्‌ इत्‌ ) -उसे ही भप (भवीयसा) प्रभूत (वसुना ) वेदिक ` | 


ज्ञानशसम्पत्तियों द्वारा (पृणक्षि) पालित तथा परित. करते है । ( यथा ) 
जसे कि (अभितः) समुद्र के.चारों ओर बहनेवाली (. विचेतसः ) अचेतन 
(आपः) नदियां (सिन्वुम्‌) समुद्र को जलो से पालित तथा पूरित करती ह 1. 
 [भरह्वावति--भ्ररव = भ्रादित्य । यथा--'एको रदवो वहति सप्तनामा" 
(ऋ० १।१६४।२) पर निरुक्तकार कहते हँ किं - 'एकोऽदवो बहति सप्त- 
नामा 'श्राद्वित्यः' 'सप्तास्मे रहमयो रसानभिसन्नामयन्लि' (‰।४।२७) । 
प्रथसू 6 के रहस्या्थो के ज्ञान के लिये व्यक्ति की शेष्ठतांगौर 
अरिप्रता (==पाप-शुन्यता) की भ्रावश्यकता, होती है । यथा ~ "यदेषां शेषठं 
यदरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः (ऋ० १०।७१।१)। इसी प्रकार 
वैदिकं ज्ञानरस का स्थिर रूप से प्रानं करते रहना, तथा वेदं का सतत स्वा- ` 
घ्यायये भी कारण ह वेदो के रहस्याथोँ कै ज्ञान मे (ऋ° १०।७१।५; ६)। . 
गोषु गौः वाक्‌ (वेदवाणी, निष० १।११)। |] # 
` १५५५. आपो न देवीर यन्ति होत्रियमवः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा रज॑ः । 
्ाचेदेवासः भ्र ण॑यन्ति देवयुं ज्यप्रिपै जोषयन्ते वराई ॥२॥ 
(जापः न) जलो के-सदृश विषयुद्ध प्रौरःपवित्र. करनेवाली (देवीः) 
दिव्य वेदवाणियां, स्वाध्यायकर्ता.के ( होतनियम्‌ ) स्वाध्याय-यज्ञ मेँ. (उप 
यम्ति).स्वंयं उपस्थित हो जाती है † .तब स्वाध्याय करनेवाले (विततम्‌). 
. वेदवाणियों म. व्याप्त ( भरवः ) रक्षक परमेश्वर का ही वणंन `(पदयन्ति ) 
स्पष्टतया देखते है 1. ( यथा ). जैसे कि सवंसाधारण जन ( विततं रजः )` 
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व्याप्त ्राकाश को स्पष्टतया (पश्यन्ति) देखते ह । (देवयुम्‌) परमेष्वर 


देव कौ अमीप्सावाले, (ब्रह्मप्रियम्‌ ) भौर ब्रह्म के प्यारे उपासक को (प्राचः) 
भगे-भ्रागे बदुने के उपायो द्वारा (देवासः) योगाचायं देव रणयन्त) योगमागं 
पर भ्रागे-भ्रागे ले चलते, ओौर उसके साथ प्रणय श्र्थात्‌ भेम करने लगते है, 
(जोषयन्ते) भरौर उसकी मार्ग-प्रदर्शंन इरा सेवा करते ह । (इव) जसे कि .. 
(बराः) नव-विवाहित पुरुष नव-विवाहित श्रपनी पलनियो के साथ प्रणय. 
करते, भ्रौर वस्तुभ्रों के .प्रदान द्वारा उनकी सेवा करते । ` 
[होत्रियम्‌; होत्रा =वाष््‌ (निघ १।११); होत्रा यज्ञ (निषं० 
३।१७)।] .. | ` | , - 
१५६. अचि दरोरदषा उक्थ्॑९ वचो यतसुंवा मिथुना या सपय; । 
 अर्स॑यत्तो वरते तं षेति पुष्य॑ति भद्रा ्चकितर्यज॑मानाय सुन्वते ३॥ 
(या मिथुना ) जो - पति-पत्नी ( यतस्‌.चा ) यज्ञिय-लूच्‌ पकड़ कर 
भर हुतियों हारा ` (सपयंतः) परमेदवरं की परिचर्या. करते है, (दयोः षधि) ` 
उन दोनों मेँ हे परमेश्वर ! आप (उक्थ्यम्‌ ) वैदिक सुक्तरूपी ( वचुः ) ` 
वचन भर्थात्‌ मन्त्र (अंदधाः) निहित कर देते ह, भर्थात्‌ वे वैदिक मन्त्रो 
हारा भापकी स्तुतियां करने लग जाते हैँ । हे परमेदवर !. ( ते } आपके 
दर्शाए (रते) ब्रतों मँ (असंयत्तः) जो प्रयत्न नहीं करता, वह्‌ ( क्षेति ) 
क्षीण होता जाता ह 1. भौर जो { ते) भापके दर्शाए (ब्रते) व्रतो मे 
(क्षेति) नित्रा करता है -भर्थात्‌ तदनुकूल ्रपना जीवन बना लेता ह, वह्‌ 
( पुष्यति ) पुष्टि प्राप्त करता ह । भौर उस ( सुन्वते } भवितिरसवाने 


, यजमानाय) यज्ञशील व्यक्ति को (भद्रा) सुखदायिनी भौर कल्याणकारिणी 


(शक्तिः) शक्ति .्राप्त होती है ।. | वि 
[सुच्‌ = यज्ञ का चमचा, जिस के दारां भ्रग्नि मेँ घुताहृति दी जाती 
है । भ्रसंयत्तः अ +-संम्‌ + य॑त्‌ (== यत्ने) + क्त! क्षेति = क्षय; निवास । | 


` १५७. आदक्िराः प्रथमे द॑भिरे बय॑ इदधाग्भयः शम्या ये ंूत्ययां । 


` सर्वेषणेः सरमविन्दन्तु भोजनमश्वावन्तं मोम॑न्तमा प्यं र।।४॥ ` 
„ (आत्‌) तदनन्तर भर्थात्‌ सुखदायिनी -भरौरं कल्याणकारिणी शबिति 
को प्राप्त करके (मङ्कखिराः) प्राणायामाभ्यासी (नरः) उपासक-नेताभों ने 
(प्रथमं वयः) सर्वश्रेष्ठ भाष्यात्मिक अन्न भर्थात्‌ परमेदवर को (दधिरे } 


र 
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योगविधि द्वारा धारण किया 1 (ये) जिन्होने कि (शम्या सुकृत्यया) यौग- ` 


विधि की चान्तिप्रद उत्तम क्रियाभ्रों द्वारा (इद्धाग्नयः) परमेशवरीय-ज्योति 
को प्रदीप्त किया। भानो उन भ्रभ्यासियों ने (पणेः) वेदवक्ता परमेरवर से 
(सर्वं भोजनम्‌) सब प्रकार के गेजन ( भरहवावन्तम्‌ ) अश्वो समेत तथा 
(गोमन्तम्‌) गौरो समेत, भौर ( पुम्‌ ) सब प्रकार की पदु-सम्पत्ति को 
(सम्‌ भ्रविन्दन्त) प्राप्त कर लिया ।. अर्थात्‌ परमेदवरीयं ज्योति प्राप्त 
होने पर सब कुछ प्राप्त हो गया । 

[कंयः = भ्न्नम्‌ (निघ० २।७) । परमेश्वर भ्राध्यात्मिक . भन्न है, 
जिसे पाकर भ्रात्मा तृप्त हो जाती है । कहा है कि 'अहमन्नम्‌, भहसन्नाद 
(त° उप० ३।१०।६), - परमेदवर कहता है कि “म भरन्त हु, भ्रौर मे भन्नाद 
भी हूं । -उपासकं के लिये परमेदवरं "अन्नः है । प्रलय में सब को भ्रन्तर्लीनि 
कर लेने पर वह -“अन्नाद' ह † इसी प्रकार वेदान्त मं परमेश्वर को "अत्ता" 
कहा है । भसा जराचरग्रहणात्‌ (वेदान्त १।२।९) । पणेः पण्‌ स्तुतौ । 
प्रथमं वयः=-भरंथवा वे सर्वेश्वष्ठ जीवन को धारण करते हैँ । | 


१५८. युदैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः रया तुषा वेन आज॑नि। 
आ गा आजदुशना काव्यः सचा यमखं जातमसते यजामहे ॥ ५॥ 


(श्रथमः) सर्वशवेष्ठ नादि तथा ( भ्रथर्वा } सदा एकरस मं स्थित 
कूटस्थ परमेदवर ने (यज्ञः) यज्ञस्वरूप॒ कतंग्य कमो के उपदे द्वारा (पथः) 
बर्णाश्चमि्यों के जीवन-मागोँ का ( तंते ) विस्तारसे वर्णेन किया । भौर 
 एतद्थं (उशना). प्रजा के सुख भ्रौर कल्याण की कामनावाले परमेहवर ने 
(सचा) एक साथ (गाः) वेदवाणि्यो को ( रा ) पू्ण॑र्प से ( भाजत्‌ ) 
प्रकट किया । (कान्य) परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ कवि हृं, (ततः) उसी परमेद्वर 
से (व्रताः) व्रतपति (वेनः) भ्रौर कान्तिमान्‌ (सूयः ) सूयं (आजनि) 
उत्पन्न हृभः। (यमस्य ) सवंनियन्ता परमेष्वर के ( जातम्‌ .) सुप्रसिद 
(अमृतम्‌) भरमृतस्वरूप का (यजामहे ) हम यजन करते है, उस स्वरूप के 
साथ हम प्रपना.संग करते है । 

[भ्रभिप्राय यह ह किं पंरमेदवर ज्ञान-प्रदाता, सुष्टि रचयिता, तथा 
सवं नियन्ता ह । अतः उसी की उपासना कर के भ्रमृतत्व की प्राप्ति होती 
ह । (ब्रतपाः) भग्नं वायु सूयं तथा ग्रह भादि अपने-अपने नियत कर्मो मेः 
सदा स्थित रहते है, भरतः ये व्रतपति दै, व्रतपा है । उदनाः वष्टि कामयते || 
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१५९. ब्ब यत्‌ स्वपस्याय ब॒ल्यतेऽको वा श्लोकमाधोधृते दिवि । 


रावा यत्र बदति कारुर्क्थ्यंशस्तसयेदिनदर। अभिपितेषु रण्यति ॥द॥ 
(दिवि) चुलोक मे (भरकः) सूयं, जिस परमेदवर की श्लोकम्‌) कीत्ति ` 
की (भ्रा घोषते) सरवंत्र घोषणा कर रहा है, .उस (स्वपत्याय) स्वभूत परमे- 
ल्वर की प्राप्तिं के लिये, (यत्‌) जब (बहिः) द्रव्ययज्ञं के ` साधन्त कुशा 
प्रादि के काटने क्रां (वृज्यते) परित्याग कर दिया जाता है, तथा (उक्थ्यः) 
प्रदंसनीय (कारः) स्तोता (यत्र) जब ग्रावा) परमेरवर-सम्बन्धी ही 


 स्तुत्ियां करता, रौर (वंदत्ति) मानो परमेरवर के साथ संवाद करने लगता 


है, तब (इन्द्रः) परमेदवर (तस्य) उस उपासक के (पित्वेषु) भक्तिरसरूपी ` 
भरन्नो में (अमि रण्यति) भ्रभिरमण करने लगता है। 

[ स्वपत्याय =स्वभूत +पत्‌ (गतौ, प्राप्तौ) 1 प्रावा गृणातेर्वा 
(निर०.६।१।६) । कारः स्तोता (निघ० ३।१६) । पित्वेषु पितु = न्न्‌ 
(निच० २।७) 1 वृज्यते = परमेदवर की प्राप्ति में द्रव्ययज्ञ बाधक ह । |] 


१६०. प्रोग्रां पीति इष्ण श्यं स्यां परै सुतस्य हयेश्च तुभ्य॑म्‌ । ` 
इनदर धेनाभिरिह मौदयख धीभिर्विश्वाभिः श्प गृणानः ॥७॥ 


(हयंश्व) प्रत्याहा र-सम्पन्न इन्द्रिया्वो के हे स्वामिन्‌ ! (रयै). 
आपके प्रति प्रयाण करने के निमित्त, ` म उपासकं (वृष्णे तुभ्यम्‌ ) आनन्द- 
रसवर्षी भ्रापके लिये (सुतस्य) उत्पन्न मक्तिरसं के -(सत्याम्‌) वास्तविक 
(उग्रां पीतिम्‌) उग्र-पान को (प्र इयर्मि) प्रेरित करता हं । (इन्द्र) है परमे- 

दवर ! (घेनाभिः) भानन्दरसरूपी दुग्ध पिलानेवाली वेदवाणियों द्वारा 
(दह) इस जीवन मे (मादयस्व) मुभे तृप्त कर दीजिये । मै उपासक 
(विद्वाभिः धीभिः) भ्रपनी समग्र बुद्धिशक्तियों तथा कर्मरक्तियों द्वारा, 
तथा (राच्या) वाणी द्वारा (गृणानः) भाप की स्तुतियां कर रहा हं । 

` [उग्रां पीतिम्‌ --5॥०00 ५९ तीव्रसंवेगी भक्तिरस का पान । 
धेना (धेट पाने) वाक्‌ (निच० १।११) । बीभि: वीः = प्रज्ञा. कम॑ 
(निघ ० ३।६; २।१) । शच्या = वची वाक्‌ (निघ० १।११)।] 

ष्क्त २६ | 

, १-३ शुनःशेपः; ४-६ मधुच्छन्दाः । इन्रः । गायत्रीः । । 

१६१. योगेयोगे त॒दसतरं बजवाजे हवामहे । सरखायु शनद्॑मृतये॥ १ . 


1 
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(सखायः) हे योगाभ्यास के साथियो ¡ (ऊतये) आत्मरक्षां (योगे- 
योगे) प्रत्येककाल के योगाभ्यास भे, या योग की प्रत्येक भूमिम, तथा 


(वाजे-वाजे) प्रत्येक देवासुर-संम्राम मे; (तवस्तरम्‌) प्रगति तथा वुद्धि देने- 
` बाले (इन्द्रम्‌) परभेदवर का (हवामहे) हम आह्वान करते । . ` 


१६२. आ घां गम॒त्‌ यदि भष॑त्‌ सहृक्तिणीभिरतिभिः । 


 ब्ञंभिर्पं नो इवम्‌ ॥२॥ वि 
(यदि श्ववत्‌) यदि परमेदवर हमारी भ्राथनाभ को स्वीकार कर 
लेता है, तो वहं (घ) निश्चय से (सहस्िणीभिः ऊतिभिः) हजारों प्रकार 
के रक्षा-साघनों के साथ, तथा (वाजेभिः) हजारों प्रकार केः बलों समेत 
(नः) हमारी (हवम्‌) प्ार्थनार्भ्रो के होते (उप) हमारे समौप (भ्रा गमत्‌) 
भा उपस्थित होता है । [श्रद्धा भक्ति तथा भ्रात्मसंमपंणपू्वंक की. गई 
प्रार्थनाभों को परमेष्वर सुनता है । भ्रौर सुनकर प्रत्यक्ष दरेन देकर क्षार 
भ्रौर बलप्रदानं करता है।| पि । 
१६३. अलु ्त्नखकिंसो एवे तुविप्रतिं नरम्‌ । 
„ थते पूर्वै-पिता हवे ॥8३॥ ` | | 
(तुविग्रतिम्‌) सब दाक्तियो के प्रतिनिधिरूप, तथा . (नरम्‌) जगत्‌ 
के नेता परभेख्वर को (प्रत्नस्य) पुराकाल से माने हुए (ओकसः) 
हृदय-गृह से. ( श्नु) निरन्तर अर्थात्‌ सदा, हे पुत्र ! मै. तेरा पिता, 
(हुवे) तेरी सहायता के लिये बुलाता हूं । (यम्‌) जिस परमेदवर का कि 
(ते पिता). तेरे पिता मैने (पूवम्‌) पहले भरपने जीवन में (हुवे). आह्वान 
क्र लिया है, प्रत्यक्ष कर लिया है । | | 
[मन्त्र में पिता भ्रषने पुत्र को भादवासन देता है कि तु जिस योम- 


मागं पर भरूढ्‌ हुभरां है, तेरी सफलता.के लिये वँ परमेश्वर की सहायता ` 


की प्राना करता हूं । निल्वय जान किं तुभे परमेश्वर की सहायता 
मिलेगी-। क्योकि मैने भरपने जीवन में इसका. अनुभव कर लिया है | 


 . १द४. युञन्ति जतभरुवं बतं परिं तुस्व । 
रोचन्ते रोचना दिवि ।४॥ ` 


(बध्नम्‌) महान्‌ (भरुषम्‌) रोष-करोष से रहित भर्थात्‌ शान्त- 


खूपचद़ा देता है । [वेक्षः रूपम्‌ (निष ० . ३।७)। |] 
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स्वरूप, (परिचरन्तम्‌) तथां सवंगत परमेदवर को, (तस्थषः) ध्यानाव- 


स्थित योगिजन (युञ्जन्ति) ` योगविधि द्वारा भ्रपने साय युक्त कर लेते 
. है । इसी परमेदवर के प्रकाश ` से (दिवि). द्युलोक मे (रोचना) चमकते 


नदहव्-तारागण (रोचन्ते). च्रमक रहे है । तथा इसी परमेश्वर की रचिकर 
दीप्तियां मस्तिष्क मे चमंकने लगती है । [ब्रध्न =महान्‌ (निध्‌० ३।३)1] 


१६९. युञन्त्यस्य काम्या इरी विधसा रथै । . ` ` 
शोणा पृष्ण्‌ नुबाईैसा ॥५॥ ` | 
(काम्या =काम्यौ } योग-सांघना के लिये चाही गई, (हरी) चित्त 


` को विषयों से हर लेनेवाली, (विपक्षसा) सुषुम्णा-नाड़ौ क अलग-अलग दो 
पावो मे लगी हृद, (शोणा) भरे भ्रौर पीले से रगो वाली, (धृष्णू) 


मजब्ूत,. (नृवाहसा) योगिजनों को उनके . उदेश्य तक. पूहुंवानेवाली 
इडा भ्रौर पिङ्गला नाडयो को {भस्य ) इस परमेदवर के (रथे) रमणीय 


५; 
क रतै 


र 


१६६. केतं ुग्बंकेतेे पेश मयां असं । समुषद्भिरजायथाः ॥६॥ 

, (अर्याः)-हे उपासक जनो !, देलो कि योगविधि दवारा युक्त किया 
गया परमेष्व॑र (उर्षाद्धः) उषाकालों के साथ-साथ "(संम्‌ भ्रजायथाः) हम 
योगिजनों भें सम्यक्‌-प्रकट हो गया है । बह (भरकेतवे) प्रज्ञनरहित -उपासक 
के लिये (केतुम्‌ ) प्रज्ञान (कृण्वन्‌) प्रकट करता है । भौर (भ्षपेशसे) जिस 


स्वरूप मे (युञ्जन्ति) -योगिजनं योगविधि द्वारा युक्त भर्थात्‌ सम्बरद्ध 
रहै । । ¦ ` 4 


.` पर भ्राध्यात्मिक रंग-रूप नहीं चढ़ा उस पर (पेशः) नया भ्राध्यात्मिक रंग 


छक्र २५ ४ ५ 
१-६ गोषूक्ती तथा अश्वदुत्ती । इन््रः । गायत्री । 
१६७. यदिच्छा यथा स्वमौ्ीय षस एक शत्‌ । 
सतोता मे गोषखा खात्‌ ॥१।॥ =. | 
_ (इन्र) हे परमेदवर ! (यथा) जैसे (त्वम्‌ ) भाप (एक इत ) 
भकेले ही (वस्वः) वैदिक ज्ञान-सम्पत्ति कै (ईशीय) भधीदवर है, वसे. 
(यद्‌) . य॒दि (अहम्‌) मै रापः का उपासकः; वेदिकं ज्ञान-सम्पत्ति का ि 


| 
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ग्रभीदवर बन जाऊं, तो (मे) मेरा (स्तोता) शिष्य (गोषखा) वेदव्राणी 


का सखा (स्यात्‌) ` हो जाता, । भर्थात्‌ वहं वेदवाणी के रहस्यार्थ का 
ज्ञाता हो जाता । [उपासक परमेदवर से शिकायत करता है किर्गीभ्रापका 
स्तोता हृं, परन्तु भ्राप" की कृषा भ्रभी तक नहीं हुई कि मँ मी. वेदवाणी 
 ररहस्या्थो को जान पाता । | | | 
१६८. धिक्षैयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणं । ` 

` यदहं गोप॑तिः साप्‌ ॥२॥ 

(शचीपते) हे प्रज्ञा भरौर वेदवाणियों के पति ! (यद्‌) जो 


 (्रहम्‌) मै (गोपतिः) वदवाणियोँ का आौर समग्र पुथिवी का पति (स्याम्‌) ` 


` . होऊं, तो म (रस्म) इस (मनीषिणे) बुद्धिमान्‌. मनस्वी अपने स्तोता. 
` को (चिक्षेतम्‌) वेदवाणियो मेँ शिक्षित कर, भ्रौर इसे ( दित्सेयम्‌ ) 
पाथिव-सम्पत्तियो का दान भी करू । | 
[उपासक वेदज्ञान भौर पाथिव सम्पत्ति, इन दोनों का पति 
होना चाहता है । इसीलिये उसे “मन्त २ के अनुसार वेदवाणी कै 
रहस्यार्थो का परिज्ञान नहीं होने पाया । कहावत है कि सरस्वती भ्रोर 
लक्ष्मी, ये दोनों इकट्ढी नहीं रहतीं । उपासक पाथिव सम्पत्तियों की भी 
गर्धा रखता है, भौर वैदिक रहस्यार्थोँ की भी । इसलिये वह . भ्रसफल है । 
[मो वाक्‌~ वेदवाणी (निघ० १।११) ; तथा पृथिवी (निष० १।१)१. 


१६९. घेनु्ं इन्द्र सुरता यज॑मानाय न्वते । 
गामं पिप्युषी दहे ॥६॥ 


(इन्द्र) हे परमेदवर ! (ते) श्राप की. (पिप्युषी) ज्ञान से परियुष्ट, | 


(सूनृता) प्रिय तथां सत्यरूपा (षेनुः) वेदवाणी (सुन्वते) भक्तिरसवाले 


-( यजमानाय } स्वाध्याय-यज्ञ के रचयिता कै लिये, (गाम्‌ भ्रष्वम्‌ ) गौ ` , 


भ्रौर अरव का ज्ञान (दुहे) प्रदान करती है। । 

, गौः गण्छति यो यत्रयया वासा गौः=पदयुः, इन्धियं, सुखं, 
किरणः, वच , चन्द्रमा, भूमिः, वाणी जलं बा(उणा० कोष २।६७) वं दिक 
पुस्तकालय, भरजमेर । अरव = इन्द्रियां, मन, सूयं, बहि, भ्रषव, पशु, वीयं 
भ्रादि । वेदवाणी इन सब विष्यो का ज्ञान प्रदान करतीदहै।+ ` ` ` 


१७०. नते वर्ताि राध॑स इन्दं देवो न मत्यः । ` 
यद्‌ दित्स॑ति स्तुतो मघम्‌ ॥४।॥ 
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(इन्द्र) हे प रमेदवर ! (स्तुतः) स्तुतियां पाकर भ्राप (यद्‌ मघम्‌) 
जो धन (दित्ससि). देना चाहते ह, उस (ते). भाप के (राधसः) धन मेँ 
(वर्ता) खकावट डालनेवाला (न देवः स्ति) न कोरर देव है, भ्रौर 


` (न मत्यः) न कोई मनुष्य । [वर्ता = निवारणकर््ता.। | 


: १७१. यान्न स्दरमवधेय॒द्‌ यद्‌ भूमि श्यव॑तेयत्‌ । ` 


चक्राण ओप दिति ॥५॥ | 
(भ्रोपशम्‌) सौरमण्डले के शिरोभूषणरूप सूयं को (दिवि) द्युलोक 
| (चक्राणः ) भरकट करते हए प रमेदवंर ने (यद्‌, जो (भ्रमिम्‌) भूमि को 
(व्यवतंयत्‌) सूयं के चारो भ्रोर वृत्ताकार-कक्षा मे घुमाया है, . इससे 
द्‌ | संसार-यज्ञ (इन्द्रम्‌) प रमेइवरः -की महिमा को (अवंयत्‌) बढ़ा 
१७२. वावृधानं ते वयं विश्वा घनानि जिग्युषः । 
ऊतिमिन्द्रा हणीमेहे ॥द॥ | 
 , (न्द्र) हे प रमेदवर ! (वावृधानस्य) संसार की वुद्धि करते हृए, ` | 
तथां (विद्वा धनानि) संसारके सभी प्रकार के धनों पर (जिग्युषः) 
विजय पाए हृए (ते) भापके (वयम्‌) ` हेम उपासक, भ्राप से ( ऊतिम्‌) 
सुरक्षा का (भ्रावृणीमहे) वर मागतेर्है। . । 
`` ~ शक्त रय  . 
` १४ गोषुक्ती तथा श्रश्वसूक्ती । इनदरः । गायक । 
१७१. -्य{न्तरिं्मतिरन्भदे सोम॑स्य रोचना । 
द्रो यद्भिनद्‌ वृ्म्‌॥१॥ 
(इन्द्रः) प रभेदव॑र ने (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (वि भ्रतिरत्‌) 


विशेषरूपे फलाया है । भौर (रोचना) -चुलोक के चमकते सूरयं-नक्षत्र- ` 


तारागणं को विविधरूप में फलाया है । तथा (सोमस्य मदे) भक्तिरस 

की प्रसन्नता मेँ उसने. (वलम्‌). उपासक के भ्रज्ञानकारी भावरण को 

(प्रभिनत्‌ ) छिन्न-भिन्न कर्‌ दिया है । [भ्रावरण = रजोगुण श्रौर तमोगुण। | 

१७४. उदू गा आजदज्गिरोम्य आविष्कृण्वन्‌ गुहां सती; । 
 अ्वाभ्वं सदे बलम्‌ ॥९॥। 


७० . ` , ` ' भ्रथर्वंवेद-माष्य का० २० सू०.२८ 
क 1 गणि 
अङ्किरोभ्यः) प्राणायाम के भभ्यासियों के लिये प रमेदवर ने (गाः) 
` ज्ञान ५ किरणों (उद्भ्राजत्‌)उद्रढ कर दिया है । भर्थात्‌ (गुहाः सतीः) 
हदय की गुफा में छिपी हई ज्ञान की किरणों को (भराविष्छृण्वन्‌) प रभेदवर 
ने भ्राविष्कृत कर दिया है, प्रकट कर दिया है । भौर ज्ञान-किरणो पर पड़ 
(वलम्‌) भ्रावरण को, रजस्‌ भ्रौरः तमसूरूपी भ्रावरण कौ परमेदवर ने 
मानो (भर्वाव्चं नुनुदे) नीचे पटक दिया है । [भर्जिरसः=प्राणादि- 


` ` विद्याविदः (महषि दयानन्द, ऋ० १।६२।३) । वलम्‌ =भावृत्य -स्थितम्‌ 


(सोयण)। प्राणायाम के परिपक्क हौ जाने पर चित्त पर पड़ा भावरण क्षीण 
हो जाता है । य॒थाः- “ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ * (योग०.२।५२)।| 
१७५. इृनद्र॑ण रोचना दिवो दुहानं दृंहितानि च । 
 चिराणि न प॑राणदे ॥३॥ | 
 . (इन्द्रेण) ` परमेदवर ने (दिवः) मस्तिष्क के सहार-चक्र मे प्रकट 
हृईः (न रोचना) दृढ़ दीप्तियों को (दृ"हितानि) ओर सुदृढ कर दिया 
हैः. (स्थिराणि) इन्हं स्थिर कर दिया है ! (न पराणुदे) गब थे दीप्तियां 
हटाई नहीं जा सकतीं । ` ` ` ६ १ 
 . [मन्त्र २०।२०८।२ के “अर्वा्चं नुनुदे” भ्रौर मन्त व 
“न पराणुदे" मे मावसाम्य है । भर्थात्‌ रजस्‌ भ्रौर तमसृरूपी भ्रावरण 


को परमेद॑वंरने हटा दिया है, भ्रौर ` सात्विक प्रकाशो को स्थिर कर. 


दिया है । योगिराज श्री जगन्नाथ पथिक “सन्ध्यायोग" में लिखते ह कि 
“नक्षत्रों से भरे गगन के समान भासनेवाला “सहल्लार-चक्र” है पृ 


१६७ । मन्त्र -करा आधिदैविक अर्थं निम्नलिखित हैः - ^परमेकवर ने ` 


द्युलोक के चमकते हृए नक्ष = तारां को,जो कि दुढुङूपमेंस्थित रहै, 


उन खूब दृढ कर दिया है । वे द्युलोक मे स्थिर है, गौर अपनी-भरपनी सपिकष 1 


स्थिति से विच्युत नहीं होते” ।] ` .. . 
१७६. अपामूर्भिमदभिव सोम॑ इन्द्राजिरायते । | 
विते मदा अराजिषुः ।।४॥ _ 
(अपाम्‌) जलो की ९५ ) 1 भ्य के | (इव | ष ५५. 
कीःतंरङ्गं, (इन्द्र) है पर ¦! (मदन्‌) म 
# भती इ (सनत क प्रवाह के. सदृश भवाहि हो रही है । 


. १७९.. अयां फेनन नधुचेः शिरं इन्द्रोदवर्तयः । 


 म्रथर्वंवेद-भाष्य , "क ७१ 


भौर (मदाः ते) ` मुक उपासको में मस्ती देनेवाले आप के भ्रानन्दरस 
(वि) विकषेषरूप भे (भराजिषुः). मुक उपासक पर राज्य कर रहे है । 
,  [भ्रजिरायते = श्रनिरा (=-नदी, निष० १।१३)+ क्यच्‌ । ] 


शह २६ .. 
१-५ गोषुक्ती तथा भ्रश्वसुक्ती । इन्द्रः । गायत्री । 


का०२०॥। सु०२ ६ 


१७७. तवं हि लोमवर्ैनं श्दराखुक्यवधैनः । ` 


सतोतृणामुत भदत ॥१॥ ` । 

(इन्द्र) हि परमेद्वर ! (त्वम्‌ हि) भाप ही (स्तोमवर्षनः) हमारे ` 
सामगानां मे उत्तरोत्तर वृद्धि करते । भ्रौर आप ` ही (उक्थवर्धनः) हम 
उपासको दारा की गई स्तुतियों भँ उत्तरोत्तर वृद्धि . करते (भसि) है । 
(उत) तथा जप्‌ ही (स्तोदृणाम्‌) स्तोताओं को ( भद्रकृत्‌) सुख देते ` 
गौर उनका कल्याण करते है । । | 


१७८. इन्द्रमित केशिना इरीं सोमपेयाय बक्षतः । 
, उष॑ यहं सुरा॑सम्‌ ॥६॥ ह | 
(केशिना } ज्ञान ओर भक्ति का प्रकार देनेवाले (हरीः) चित्तहारी 


ऋक्‌ ओर साम कौ स्तुतियां तथा भक्तिगान (सोमपेयाय) हमारे भक्ति- 


रसो की स्वीकृति के लिये. (इन्द्रम्‌) परमेदवर. को (इत्‌) भरवद्य . 
(सुराधसम्‌) उत्तम भराराधनाभ्मो से सम्पन्न. (यज्ञम्‌) हमारे उधासना-यज्ञ 
भे (उप वक्षतः) प्रकट कर देते है । ५ | | 
विश्वा यदजं सृषं! ।।६॥ | 


(इन्दर) हे परमेदवर ! शरीर मेँ रहनेवाले (श्रषाम्‌) रस~रक्तरूपी 
जलो कै (फेनेन) वीरयरूपी फन द्वारा श्रापने (नमेः) न मुक्त होनेवाले, 
न दछूटनेवाले पाप-वृच्र के. (शिरः) सिर को (उदवत॑यः) काट दिया है। 
(यत्‌) क्योकि पापों के मूलभूत (स्पृषः) स्पर्घां आदि (विच्वाः). सब 
दुबु तियो पर (भजयः) आप ने हमे विजय दिलाई है। [ अभिप्राय यह है 
कि ऊर्ध्वरेता उपासक स्पर्धा रादि दुवृ तियं पर जब. विजय पा लेता है, 


| 


७२ ` भरथर्ववेद-माष्य काऽ २०। सुऽ ३० 


तब दृढमूल पापों का भी वह्‌. उच्छेद कर लेता है 1 परन्तु इस प्रयत्न मेँ 


परमेदवर की कृपा का आह्वान भरावदयक है।] 
१८०. मायाभिंरुर्षिषुप्सत शद घामारर्तः । 
वु दरस्युरधूनुथाः ॥४॥ ` | 
(इन्दर) हेपरमेदवर ! . (मायाभिः) भ्राप. की वैदिक-प्रज्ञाभ्रों के 
- सहारे (उत्‌ सिसृप्सतः) सुषुम्गानाडी के ऊपर की गोर सपण करनेवाले, 
शनैः शनैः उ्वंगति करनेवाले, भौर (द्याम्‌) शिरस्यथ सहलार-चक्र की 


भ्रोर (भारुरु्षतः) भ्रारोहण. करनेवाले उपासक के (दस्यून्‌) _ उपक्षय- ` 
कारी भविद्या ओर तज्जन्य भ्रस्मिता भ्रौर रागदरेष भ्रादि को. भरापने. 


(भरवधूनुथाः) पृथक्‌ कर दिया है । [मा्या=-भज्ञा ( निव० ३।६) । ]; 
१८१. असुन्वामिन्द्र संसदं विधी व्य्‌ |नाश्य ; । 
सोमपा उत्तरो भवन्‌ ॥५॥. 


(इन्द्र) हे परमेदवर ! (विषूचीम्‌) विधूचिका-रोग-के सदृ ` 


विना करनेवाली, (असुन्वाम्‌) भक्तिरस से रहित, (संसदम्‌) अपितु 


सांसारिक-भोगों मेँ ही स्थित हई नास्तिकता-वृत्ति को (व्यनाशयः) भराषने. 


विनष्ट कर दिया है । (सोमपाः) भाप हमारे भक्तिरसं का पान कीजिये । 


ओौर (उत्तरः भवन्‌ ) भौर उत्कृष्ट तैरानेवाली नौका बन कर हमे मव- ` 


सागर से तैराद्ये । [तरः == तरस्‌ ¶०81, 19" (्रापटे)। | 
१-५ वरः वा स्वंहरिः । हरिः (इन्रः) । जगतीः! 


१८२. प्त ॐ विदय पिष इरी र त सने यदो इतं मद्‌। 


ते नयो इरिभिषाड सेच॑त॒ आ त॑ मभ्न्ु देहं गिरः॥१ 


हे परमेद्व॑रं ! (महे) बड़ी-बड़ी (विदथे) ज्ञान-गोष्ठ्ों मे, ओ 


-उषासक `(ते हरी) भ्राप के दिये पापहारी ऋगवेद भौर सामवेद की . { 
(प्रशंसिषम्‌) प्रशंसा करता हं उनका महत्व दर्शाता हृं । ` (वनुषः). | 
भजनीय . (ते) भ्रापके . (हयंतम्‌) वाञ्छनीय (मदम्‌) भनन्दरस् . की, ` 


(भवन्वे) मै मक्तिपूवंक याचना करता रहता हं । ५१८ (यः). जो भ्रपं = 
(हरिभिः) पापहारी ऋग्वेदीय स्तुतियों तथा सामवेद के के 


का०.२० । सू० ३० मथववेद-माष्य ` ७३ 


` कारण, हम उपासकों पर (वृतं न) धृत के सदृश पुष्टिदायक (चार) | 


भ्रौर रचिकर आनन्दरस (सेचते) . सचते रहते है । उस (त्वा) राप 
(हरिवपंसम्‌) मनोहारी .रूपवानने मे (गिरः) हमारी स्तुतिं (भ विशन्तु) 
भ्रवेदा पा जाय । | क 


१८३. हरिं हि योनिंममि ये समख॑रन्‌ हिन्वन्तो इरी दिव्यं यथा सद॑ 
रा य पृणन्ति शरोभिने धेनव न्द्रयं सूपे हरििन्तमचत ।।॥ 


(हरी) ऋग्वेदीय स्तुतियों भ्रौर सामगानों को (हि हिन्वन्तः) प्रस्तुत 
करते हुए (ये) जो उपासक, (हरिम्‌) ` चित्तहारी ५ नभः 
परमेखवर्‌ का (अभि) साक्षात्‌ (समस्वरन्‌) -भाह्वान करते है, (यथा) 
मानो कि वह प्रभेक्वर ही उनका एकमात्र (दिव्यं सदः ) दिन्य भश्वय 
है। मौर ८ (यम्‌) जिसे किं उपासक (हरिभिः) ऋग्वेदीय स्तुतियों तथा 
स द्वारा (भरा पृणन्ति) तृप्त करते है, (न) जैसे कि (षेनवः) 
० ५ १०५. | हरे एसे ए ) परमेश्वर के लिये है 

“ वे तुम (हरिवन्तम्‌)परभेदवर से प्राप्त {शुषम्‌) 
भ्रच॑नारप्र मेँ द्र वो । # | ४ 


१८४. सो ख बज इरितो य आयसो हरिर्निकामो हरिरा गमसतयोः । ` | 
 धुम्नी इपर इरिन्युसायङ्‌ शने नि रूपा हरिता भिमिधिरे ॥३। 
(सः) वह॒ परमेश्वर (भस्य) इस उपासक का मानो (वचः) 
(यः) जो कि (हरितः) उपासक के कामादि ५ क) ा - 


(आयसः) लोहसमान सुदुढ़ है । (हरिः पापहारी परमेष्वर उपासक की 
(निकामः) कामना का भ्रन्तिम ध्येय है। (हरिः) पापहारी परमेदवर. ही 


 उपासंक के (गभस्त्योः) हाथ भादि कर्मेन्दरियों का विषय होतां है ¡ तब 


उपासक (दयुम्नी) शुतिमान्‌ यरास्वी तथा (सुशिप्रः) सुमुख | 
ओौ र (हरिमन्युसायकः) पापहारी परभेदवर के 9 ४ ~ गा | 
का विनाश कर देता है ।. (दनद्र) परमेर्वर म (हरिता. ङपा) सब मनोः 
हारी रूप \नि मिमिक्षिरे) संभिधित है, भर्थात्‌ सूयं चान्द तारागण भ्रादि ` 
सभी स्वरूप विष्वकर्मा परमेश्वर के ज्ञान मे निहित रदते ह ।[ गभस्तयः 
अं गुली नाम (निघ०२।५) । मस्ती =बाहुनाम (निष०२।४८)।] ` 


= ~ १ @ 


५ 

कम ` ्रय्वेद-माप्य - का० २०।ब्‌० ३१ 
कक "ग्गं 
१८५. दिवि न केतुरधि षायि हयतो विष्यचए्‌ वजो हरितो. न रघा । - 
तुददहिं हरिशिप्रो य आंयसः सहलंछोका अभवदरिंभरः ॥४॥ 

` (दिवि) द्ूलोक में (न) जसे (केतुः) ज्ञान का हेतु सूयं (भधिधायि) 

सौर-लोक के अ्रधिष्ठातुरूप मे स्थापित है, वैसे (दिवि) मस्तिष्कं (केतुः) 

प्रज्ञावान्‌ तथा (हयंतः) कान्तिमान्‌ परमेश्वर (श्रधिघायि) अधिष्ठातृखूप 

मँ स्थित है । (हरितः) हरण करनेवाले (वचरः) विद्युद्‌-व (न) के सदुश, 

` परमेदवर का (वजः) न्यायं-वच्र (र्या) -वेग से (विन्यचत्‌) चिपे-छिपे 


प्रहार करता है। परमेद्वर का (यः) जो (आयसः) ` लोहसमन सुदृढ ` 


(वजः) न्याय-वच्न है, जो कि (हरिरिपरः) पापहारी स्वरूपवाला है, वह, 
(अहिम्‌) उपासक के सांप की तरह ॒विषेले-पापों को (तुदत्‌) व्यथित कर 
देता है । तब उपासक, जो कि (हरिमरः) 'परमेदवर को भक्तिरसो की 


. भलँ द्वारा भर देता है, (सह्रशोकाः). हजारो कां आश्रय (भ्रमवत्‌) बन 


जाता है । [सहस्रशोकाः-- सहस्र +-ओकस्‌ (गृह, भश्रय)। | 
१८६. त्वेतवमहरयेथा . उप॑स्तुतः पूर्वमिरिनद्र हरिकेश्च यज्व॑भिः । 
त हरसि तव विश्च॑मुक्थय॑ ए्मसा॑मि राधो हरिजात इयेतम्‌ ॥५ 
(हरि) हे ममोहारी या पापहारी प्रकाशवाले परमेद्वरः ! (त्वम्‌) 


्राप भ्रौर (त्वम्‌) राप ही, ूर्वेभिः) अ्ननादिकाल के (यज्वभिः) उपासना- | 


यज्ञो के यजमान द्वाया (अरहयंथाः) चाहे गये ह \ श्रौर (उपस्तुतः) उपा- 


सना-विधि से स्तुतियां पातेः रहे है । (त्वम्‌) भप (हय॑सि) उपासको को ` 


` चाहते है । (तव) ापंका ` (विदवम्‌ ) संसार (उवथ्यम्‌ ) प्रांसनीय है । 
(हरिजात) ऋक्‌ की स्तुंतियो तथा साम के गानों द्वारा प्रकट हए 


हे परमेदवर ! भ्रापकी (हर्यतम्‌) मनोहारी (राघः) सम्पत्ति (असामि) . 


क्रन्त है । | 
ध धवत ३१ 
| १-५ वरः बा सर्बेहरिः । हरिः (इन्रः) । धती । ` | 
१८७.. ता व॒निं मन्दिनं सोम्यं मद हृदरं र॑ बहतो हय॑ता इरी । 
` पुरूण्यस्मै सव॑नानि हयैत इन्द्राय सोमा. इरयो दघन्विरे ॥१॥ 


(मदे) परमेदवर कै प्रसन्न हो जाने पर -(ता ` यंता हरी) वे ` 


का० २०। सू० ३१ मथवंवेद-माष्य . `. ` ७५ 
मनोहारी ऋग्वेदीय-स्तुतियां तथा सामगान, (विणम्‌) पापों के 
विनाश के. लिथे व्नघारी, (मन्दिनम्‌) भ्रानन्दमय, तथा (स्तोम्यम्‌) 
प्रशंसनीय (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (रथे) उपासक के शरीर-रथ 
मे (वहत) वहन करते है । हे उपासको ! (भस्म) इस परमेदवर के 
लिये, (पुरूणि) भक्तिरस से पूरित (सवनानि) सक्ति-यज्ञो को (हर्यत) 
समर्पित करो 1. (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (हरयः) पररेश्वर को 
स्वाभिमुख करनेवाले (सोमाः) भक्तिरस (दधन्विरे) प्रवाहित.होः रहे है । 


[रथे परमेदवर, उपासक के शरीर-रथ का स्वामी बनकर, 
उपासक को प्रेरणाएं देने लगता है । दधन्विरे = धवि गतौ । | 


१८८. अरं कमाय इरयो द्षन्विरे स्थिराय हिन्‌ हयो दर तुरा । 
अवेशिमरयो इरिंभिजोषमीयते सो अस्य॒ काम इरिवन्तमानरे ॥२॥ 


(हरयः) परमेश्वर को स्वाभिमुख करनेवाले भक्तिरस, जब परमे- 
श्वर की भोर (दधन्विरे) प्रवहित होने लगते ह, तब वे भक्तिरस (स्थिराय 


` कामाय) उपासक की स्थिर मोक्ष-कामना की पत्ति के लिये (श्रम्‌) 


पर्याप्त हो जाते हँ । (हरयः) जब ये भक्तिरस वास्तव मेः परमेदवर को 


` स्वाभिमुख कर लेते हें, तब परमेदवर उपासक के (हरी) ज्ञानेन्द्रिय भ्रौर . 


कर्मेन्द्रियरूपी भ्रष्वों को (तुरा) त्वरया भर्थात्‌ शीघ्रता से ( हन्‌) न्‌) 
निज प्रेरणा इारा भ्रेरित करने लगतादहै । (यः) जो परं 

(भवंद्धिः) उपासक के इन ज्ञानेन्द्रिय. भौर कर्मेन्द्रियरूपी. शभ्रद्व के 
साथ (जोषम्‌ ईयते) प्रेम करने लगता है, (सः) वह परमे्वर ( भरस्य ) 
इस उपासक की (हरिवन्तं कामम्‌) परमेदवरप्राप्ति की कामना को ` ` 
(भ्रान्ते) भ्राप्त करा देता है, पुणं कर देता ह । | | 


` १८९. इरिषमचार्खरिकेश आयसस्तुरस्पेये योह॑रिपा अवर्धत । ` 


` ` अशो इरिमिर्वाजिनीवसुरतिं विश्वं दुरिता पारिषद्धरी ॥8 
जिस ॒परमेदवर का. (भायसः) लोहसमान सुद्‌ढ्‌ न्याय-वसख, 
(हरिदमशारः) हरेभरे भर्थात्‌ युवा शरीरो का भी. विनाच.करता, 
(हरिकेशः) . तथा प्रत्याहार-सम्पन्न उप्रसकों को . ज्ञान का प्रकारा देता, ` 
तथा (यः) जो न्याय-बच (हरिपाः) इन्दरियांष्वों का रक्षक होकर (पेये) 
भ्रानन्दरसरूपी पेय के निमित्त, उपासक को (तुरः) शीघ्र (भ्रवर्ध॑त) 


¢; 


७६ | परथरववेद-माष्य . ` काऽ २० सू० ३१. 


भ्रागे बढ़ता, तथा (यः) जो न्याय-वच्न ( हरिभिः) प्रत्याहारसम्पृन्न , 


(भवं द्धिः) इन्दरियाद्वो के कारण उपासको के लिये "( वाजिनीवसुः) 


-भ्रोध्यात्मिक-उषा की सम्पत्ति को लिये रखता ह, वह (हरी) दोनों प्रकार ` 


के भर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय गौर कर्मेन्दरियरूपी भ्रव को ( विष्वा दुरिता ) सन 
दुरितों से (अरति प।रिषत्‌) पार कर देता हँ । [हरि+दम (= शरीर) + 
शारः (शृणाति) । हरिकेशः न्=हरि +कः (केशाः == रदमयः)।] = ` 


१ ९०. सैव यस्य हरिणी विपेततुः शि्र बा्जाय्‌ हरिणी दरविष्वतः । 


प यतक चमसे मेजर पीवा मदस्य ह॑तं॒न्ध॑स।(४॥ . | 
(इव) जसे (हरिणी) मनोहारी (खवा =ल्‌वौ). दो ल्व ` 


` घृताहृति के लिथे (वि पेततुः) भरलग-मलग परन्तु एक साथ _ यज्ञान्न की 
मरोर प्रवृत्त होते दै, वमे (दविध्वतः) पापरूपी रात्रो को स्वयं कम्पा 
देनेवाले (यस्य) जिस उपासक के. (हरिणी) मनोहारी (दिप्रे) दो हनु 
र्थात्‌ जबाड़े (वाजाय) प्रमु से शक्ति पानं के लिये, प्रभु कं गीत. गाते. 
हृर्‌ (विपेततुः) भरलग-मलग परन्तु एकसाथ वृत्त होते ह! भौर (यत्ते). 
जिस उपासक के लिये (चमसे). उसकं हृदय-चमस मेँ स्थित (मदस्य) 


प्रसन्नतादायक श्रौर (हयंतस्य ) कमनीय (अन्धसः) : . भक्तिरस रको. ` 


` . (पीत्वा) पीकर परमेदवर, उपासक के (हरी). ज्ञानेन्द्रिय भौर कमेन्द्रिय- 
रूपी भवो को (प्र ममु जत्‌) खूब माज देता है, स्वच्छ कर देता द- 
[अगले मन्त्र मेँ नवय ।] ` "5 


१९१. उत स्र सथ॑ वैतसं पत्यो शयो न चं रि अचिकदत्‌ । 


मंदी चिद्धि चिषणाहयंदोजसा बुद्‌ बो दधिरे येति ॥५ 


(उत) तच (पस्त्यः) गृहवासी (न) जसे. (सद्म) भपने निवास- 
. गृह कीं (अचिक्रदत्‌) बार-बार प्रशंसा करता है, वैसे (हरिवान्‌) हरि का 
भक्त उपासक (भत्यः) भरश्व के सदृश सक्रिय होकर {हग्रतस्य) कोम्य 
परमेदवर की (वाजम्‌) शक्तियों का. (अचिक्रदत्‌) बार-बार कथन करता 
है । तब (धिषणा) उपासक की वाणी (भोजसा) . भओजस्विती होकर 
(शः) दिन प्रतिदिन । मही चित्‌ हि) पूजनीया होती ज्ञाती है । (यद्‌) 
जबकि हे उपासक ! तुः (हयंतः) काम्ब-परमेदवरः के. (बृहद्‌ वयः). महान्‌ 
भ्रानन्दरसरूपी अन्न को (दधिषे) अपने मे धारण कर लेता है । [हर्यतः 
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का० २० । सु० ३२. . भ्रथर्वेवेद-माष्य ` ७७ ` 


, हयं {शतृ । पर्त्यः = पस्त्यम्‌ ( गृह्‌, निघ ३।४) । पस्त्यः, .अर्शाचच्‌ = 


गृहस्वामी 1 । 
5 छक्त ३२ | 
१-३ वैरः वा सर्वहरः हरिः (इन्दः) 1 १ जगती; २-३ श्रिष्टुप्‌ । 
१९२; आ रोद॑सी हर्यभाणो मात्वा न्यन्यं हयेसि मन्म॒ लु प्रियम्‌ । 
र पुस्त [मघुर इयत गोराविष्छीधि. हरये शयीय ॥ १।।. 
हे परभेदवर ! श्राप (रोदसी) चुलोक गौर भूलोक को ( महित्वा) 
निज महिमा द्वारा (आ) पूर्णतया (हर्य॑माणः) कान्तिमय करते हुए (नव्यं 
नव्यम्‌ ) नई-नरई (प्रियं मन्म) भ्रिय स्तुतियों को (हर्यसि) चाहते ह । 
(भ्रसुर) हे प्रज्ञा ओर प्राणो के दाता! (हरये) इन्द्रियों की विषयों से 


. हरनेवाले (सूर्याय ) भ्रादित्य ब्रह्मचारी के लिये आप .(गोः) वाणि्यो के 


(ह॑तम्‌ ) वाञ्छनीय (पस्त्यम्‌) गृह भर्थात्‌ .वेद को (अ भाविष्छृधि) 


` प्रङृष्टरूप में आविष्कृत कीजिये । । 


[परमेब्वर ने चुलोक रौर भ्रूलोक को -पूणंतया कान्ति-सम्पन्न | 
किया है । इसलिये कवि लोग इस कान्ति से मोहित होकर नित्य नर्ई-नर्द 
(५५ व करते रहते हैँ । मन्मभिः मननीयैः स्तोत्रैः . (निंसं° 
१०।१।५}।] ` ` ` ` | 
१९३. आ त्वा हय्तं प्रयुजो जनौनां रथं बहन्तु. हरिंशिप्रमिन्र । ` 

पित्रा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो इर्ेन्‌ यक्ते भवमादे द्ोणिम्‌ ॥२ 

(इन्द्र) हे परमेदवर ! (जनानाम्‌) उपासकजरनों के (परयुज} 
स्तुति-प्रयोग, (हरयन्तम्‌) कामनावलि तथा . ( हरिरिप्रम्‌ ) मनोहा 
ज्योतिवाले (त्वा) भ्रापको,. (रथे) उपासकजनों के शरीर-रथों 
म (भा वहन्तु). उनके स्वांमीरूप मेँ आवाहन करे, प्रार्थनाएं करे .-किं 
भ्रापही हमारे शरीर-रथों के प्रेरकं हों ।. हे परमेदवर ! (दशोणिम्‌) 
जिस.उपासना-यज्ञ मे दस इन्द्रियो की दस `दुर्वासिनाएं न्यून हो चुकी ह 
क्षीण हो चुकी. है, उस (यज्ञम्‌) उपासना-यज्ञ को (हर्यन्‌ ) चाहते हए 
भ्राप, (सधमादे) पारस्परिक-परसन्नता क निमित्त आपं (्रतिमृतस्य ) 


प्रस्तुत (मध्वः) मधुर भक्तिरस -का (यथा) यथातथा -(पिब) ग्रहण 


कीजिये । [भंमिप्राय यह है कि भाप. मधुर भक्तिरस के ग्रहेण दारा 


। 


॥ ^>  भ्रथवनेद-माष्य का०२०। सु० ३३ 


सन्न हजिये, भौर हम भापके भ्रानन्दरस द्वारां प्रसन्न हों । रिप्रम्‌-= 
| लिपयः रदमयः+र (= वाला) । दरोणिम्‌ = दश + ऊन परिहाणे ।] 
१९४. . अपाः पूषा हरिवः सुतानामथो इदं सव॑नं केषं ते । - 
ममद्धि सोमं मुमन्तामिनद्र सुतरा वषं जठर आ षच ॥३॥ 


` . (हरिवः) हे इन्दरियाश्वौं के स्वामिन्‌ ! प्रापने (पूवेषाम्‌ ) भनादि- 
काल से उपासको के (सुतानाम्‌). भक्तिरसो का (अपाः) पान किया है। 


(अथो) भ्र (इदम्‌) यह (सवनम्‌) हमारा भक्तिरस भमी (केवलं ते) .. 


केवल भ्रापके लियेही है । (इन्द्र) हे परमेदवर !. (मधुमन्तम्‌) चुर 
(सोमम्‌) भक्तिरस को (ममद्धि) ` प्रसन्नतापुर्वक, स्वीकार कीजिये । 


गौर (सत्रा). वास्तव में (वृषम्‌) बलग्रद भ्रानन्दरस को (जटरे) हम ` 


नैम पर (आ वृषस्व) बरसादये । [सच्रा = सत्रम्‌ (निघः 
३।१०)।]. ऋ | 
| दक्त २२ 
| -१-३.पष्टकः } इन्रः । जिष्ट्ष्‌ ॥ 
१९५. अप्ठु भूतस्थं हरिव; पिबेह शभिः सुतस्य जठरं पणस । 


मिमिषुयमदरय श्र तम्य तेभि मदसक्यवाहः ॥१।।. 
(हरिवः). हे ` इन्दरिया्वोँ के, या ऋक्‌-साम की स्तुतयो के ` 


, स्वामिन्‌ ! (अप्सु) जलो मेँ (चूतस्य) धोकर निर्मल. की .गरई . वस्तु के 
सदृ पवित्र, -भर्थात्‌ रजस्‌ भ्रौर तमस्‌ के मलों से रहित, (नृभिः) 


उपासक-नेताभ्रो दवारा . (सुतस्य) निष्पादित भक्तिरस का, (इह) हस . 


हमारे मक्तियज्ञः ष (परिब) भ्राप प्रान कीजिये। गौर (जठरम्‌) ` समग्र 
अन्तरिक्ष को. से पूरित कर दीजिये । (भ्रदरयः) पर्व॑तो के सदृश 
उपासना-त्रतो में सुदृढ उपासर्को ने (इन्द्र) -हे परमेरवर }. .(यम्‌) जिस 
भक्तिरस को (तुभ्यम्‌) प्रापके लिये (मिमिक्षुः) सीचा है, (तेभिः) उन 

मक्तिरसो को -स्वीकांर करके आप (उक्यवाहः) स्तुतिं के वाहक 
उपासको की (मदम्‌) प्रसन्नता को (वर्धस्व } बढ़ादये। ` ` 


[अटठरंलु=-'अन्तरिदमुतोदरम्‌” ( भथवं १०।७।३२ :), भन्तरिच 
परमेश्वरं को उवर है, जठर दै । भिमिकुः-- मिह सेने ? ।] 
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१९६. प्रों पीतिं षणं इयमिं सत्यां प्रवे सुतखं हयश्च तम्थब्‌ । _ 
ह्द्र घेनाभिरिद मादयख घौभिर्विश्वांभिः च्च्य यृणानः॥२॥ ` 


(हयंरव ) प्रत्याहार-सम्यन्न इन्द्रियां के हे स्वामिन्‌ ! (रयै) 
भ्रापके प्रति प्रयाण करने के निमित्त, यै उपासक, (वृष्णे तुभ्यम्‌) भरानदं- 


-रसवर्षी ्रापके लिये (सुतस्य ) निष्पादित भक्तिरस के (सत्याम्‌) वास्त- ` 


विक ` (उग्रां पीतिम्‌). उग्र-पान को (प्र इयमि) प्रेरित करता हं ।` (इन्दर ॥ 
हे परमेदवर ! (नाभिः) भ्रानन्दरसरूपी दुग्ध. पिलानेवालीः वेदवाणियों 
दारा (इह) इस जीवन मे (मादयस्व) मुभ तृप्त कर. .दीजिये। र्म 


` उपासक (विद्वाभिः धीभिः) अपनी समग्र बुद्धि-शक्तियों तथा कर्मदक्तियो ` 


दारा, तंथा (हच्या) वाणी द्वारा (गृणानः) भ्राप कीस्तुतियां कर रहा 
हं । [देखो अथ्वं २०।२५।७।] । प 
१९७. ऊती छंचीवस्त॑ वी (येण बयो दर्धाना उचिञ॑ श्तङ्ञाः 1. 
रजाव॑दिनर मलुषो दुरोणे तस्युमुणन्तः सवमा्ांसः ॥६॥ 
(शचीवः) हे प्रज्ञा वाणी तंथा कर्मोँ ` के स्वामिन्‌ ! तथा (प्रजावत्‌ 
इन्द्र) हे समग्र प्रजाभ्रों के स्वामी परमेश्वर ! (उशिजः) आपकी कामना- . 
वाले, (ऋतज्ञाः) यथाथेवेत्ता (मनुषः) मननशील उपासक (तव)  भ्रापके 
(उती ) रक्षण भ्रौर ( वीर्येण ) भ्रापके साम्यं द्वारा (वयः दधानाः) 
दीर्घायु धारण केरते हए; (सघमाद्यासः) तथा उपासना यज्ञो मे मिल 
कर भ्रानन्द प्राप्त करते हए (दुरोणे) घर-घर में (तस्थुः) स्थित हैँ । भौर 
(गृणन्तः) भापके स्तुतिगान करते है । | | 
| तृतीय भअरनुषाक समाप्तं ॥।. 
क्त ३४ ` 
१-१८ गृत्समदः! इन्रः । चिष्टूष्‌ \ 


| १९८. ओ जात एव परथमो मन॑स्वान्‌ देनो देवान्‌ कतना पर्वभूषद्‌ । ` 


य्व छपमाद्‌ रोद॑सी अभ्य॑सेतां नुम्णसखं मदा स नोस इन्द्रः ॥१॥ 
(यः) जो पंरमेदवर (प्रथमः) भनादि - तथा सरव॑प्रथम शक्ति है 
(मनस्वान्‌) -मनस्वी है, (देवः) वह परमेर्वर देव (जात एव) उपासक 
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देवों मे प्रकट होति ही (देवान्‌) उपासक-देवौं को - (क्रतुना) प्रज्ञाध्रो भौर ` 


सत्कर्म द्वारा (पयंभूषत्‌) .सब प्रकार से विभूषित कर देता है । तथा (यस्य) 
जिसके ( शुष्मात्‌) बल से (रोदसी). चुलोक श्रौरं भूलोक {अम्यसेताम्‌) 
भयभीत हृए-हुए अपने-अपने कर्तव्यो मे स्थित है, (जनासः) है सज्जनो ! 
(नृम्णस्य मह्ना) निजबल की महिमा दासां (सः इन्द्रः} वह परमेइवर है । 


१९९. यः पृथिवीं व्यथमानामश्हद्‌ यः परतान्‌ ्ङपिताँ अर॑म्णात्‌ । 


` यो अन्तरि बि्भमे बरीयो यो च्ामस्तम्नात्‌ स अनास इन्द्रः! ।२॥ 
(यः) जिसने (व्यथमानाम्‌). व्यथित हुई (पृथिवीम्‌) पृथिवीको ` 


(भद्‌. हत्‌) दृढ़ किया, लेस किया । (यः) जिसने (प्रकुपितान्‌) प्रक्रुपित 


. हए (पर्वतान्‌) - पवतो को (भ्ररम्णात्‌)- सान्त किया । ` (यः) .जिसने ` ` 
(वरीयः) सर्वाच्छादक महाविस्तारी (भ्रन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को (विभमे) माप ` 
रां है । (यः) जिसने (द्याम्‌ ) द्युलोक को (भ्रस्तभ्नात्‌ ) थाम रखा है, .. 


(जनासः) हे सज्जनो ! (सः) वह्‌ (इन्द्रः) परमेश्वरहै। . 


[पृथिवी सूयं से विभक्त हई है । विभाग-काल में पृथिवीठेसी ही . ` 


दधकती-गेस रूप थी,जेसा कि सूर्यं था, भौर भरव भी है । रानः-शनैः पृथिवी 


ठण्ड हुई प्रौर द्रवरूपं की तरलावस्था मे भ्राई । गौर अधिक छण्डी हई ` 


 तो-पृथिवीः तंल की सी या. पिधले घी-की-सी कुछ चनावस्था भँ आई । 
इसी प्रकार शनेः शनैः अधिकाधिक धनावस्थां मे से.गुजरती हई वतमानं 
.- दृढावस्था मे भराई । जबकि सूयं भ्रभी भी दधकती गैस स्प मेःप्रायः विद्य- 
मान है । पृथिवी कीः तरलावस्था को मन्त्र मे “ब्यथमानाम्‌” -रब्द द्वारा 
दर्चाया है । ““व्यथ' का. भथं होता है “संचलनावस्था"” । जबकि -पृथिवी 


` ` कै घटकं अवयव परस्पर एक-दूसरे के -साथ सुदृढ रूप मे बद्ध नहींथे। . 


जेसेकि समूद्रीय.जल के घटकं शवंयवर परस्पर एक दूसरे के साथ सुदृढ 
सम्बद्ध नहीं ह । पृथिवी. की व्तमानावस्था. सुदुढ़ावस्था है, जिसे कि मन्व 
मे कहा है-“येन छ्ौर्ग्रा पुथिवी ' च बुदा” (यजु० ३२।६) । जब पुथिवी 
तरलोवस्था मे.था तंलावस्थामें थी, तज पथिवी- पर पाथिव-तरङ्ख 
ऊंची-ऊंची उठती रथी, जसे कि जलीय-घमुद्र मे तरङ्ख' उठती रहती है । ये 
पाथिव-तरङ्ग पवतो के रूप में उटृती रहीं, भौर ये तर क्गमय-पर्वत पृथिवी 
के तरल द्रव मेँ तंरते हए अपना-भपना स्थान बदलते रहते थे 1 शनैः-शनं 
पथिवी ठण्डी होकर घनीभूत होती गई, भौर पथिवी के साथ-साथ पाथिव- 
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तर ङ्ग॑मय पवत भी ठण्ड हौकर घनीभूत होते गए । इस घनीभूत अवस्था 
मे मी इन पर्वतो से ज्वालाएं उऽ्ती थी, जसे कि उत्रालामुखी पर्वतो में 
रब भी ज्वालापुं उठती रहती है । इन पर्व॑तो की. एेसी भ्रवस्थाश्रों को 
मन्त्र मेँ ^“प्रकृपितान्‌"” शब्द द्वारा सूचित किया है। श्रौर वतमान चान्त 
दान्त भ्रवस्था को “अररम्णात्‌"" शब्द द्वारा दर्शाया है। “अरम्णात्‌ मे ` 
“रम्‌” घातु का अथं “क्रीडा”. भीं है, जिसके द्वारा पाथिव तरङ्खोवाले ` 
पर्वतो की वह्‌ अवस्था भी सूचित की है जबकि ये तरदङ््खित-पवंत, द्रवरूप 
पुथिवीः के स्तर पर, अपने स्थान वदलते . रहते थे । यह्‌ ही उनकी क्रीडा 
थी.।| 


००. यो हृत्वाहिमारेणाव्‌ सप्त सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा वरं । 
या अ्म॑नोरन्तरप्रि जजान सशृद्‌ समत्स स जनास ¶न्द्रः॥ ३॥ 


(यः) जिसने (अहिम्‌) मेधो का (हत्वा).हनन करके (सप्त सिन्धून्‌) 
सात प्रकार की स्यन्दनदील नदियों को (भ्ररिणात्‌) काट बहाया है, (यः) 
जिसने (वलस्य) भ्रन्तरिक्ष में भ्रावरण डले मेव के (अपधा) रके हए 


` (गाः) जलं को (उदाजत्‌) ऊपर अन्तरिक्ष से नीचे भूमि की गौर फका 


है, (यः) जिसने (अदमनोः) फले हुए दो मेघो के (अन्तः) बीच (भ्ग्निम्‌ ) 
वैद्युताम्नि को (जजान) पेदा करिया है, तथा जो ` (समत्सु) देवासुर- 
संग्रामो मे (संवक्‌) भ्रसुरों का सम्यक्‌ वंन करता है (जनासः) हें 
सज्जनो ! (सः) वह (ददरः) परमेदवर है । 

 [बहिमेध (निघ १।१५)} । भरणात्‌ =रि (गतौ, रेषणे } । 
गाः जल (उणा० कोष २।६७), वे दिक पुस्तकालय, अजमेर । अहमा= 


, मेध (निघ ० १।१०) “अ्रदरमनोः” में द्विवचन है । भ्रन्तरिक्षमें धन ओर 


ऋण विद्यतो से समाविष्ट दो प्रकार के मेव जब भ्रापसमें मिलते.है, तब 

वैद्यताग्नि चमकती है । संवृक्‌ सम्‌ ¡वृज्‌ वजेने । भरपधा = पिहित । |] 

२०१. येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वणेम्ैरं गुहाक॑ः 
शत्तीव यो जिगीवां ृषमादेदये पुष्टानि स ज॑नास न्द्रः ।।४॥ 


(यैन) जिसने (इमा) . इन (विवा) सब (मृवना) भुवनो को 
(* वना) गतिमान्‌ तथा विनाशी (कृतानि) किया हैः (यः) जिसने | 


११ 


॥ 
॥ 
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( वर्णम्‌) भ्रन्तरिक्ष मे भ्रावरण. डले हए .( दासम्‌) उपक्षयकारी भर्थात्‌ 
न बरसनेवाले मेष को (भरम्‌) नीचे की भोर बरस।कर (गुह अकः) 

-पुथिवी की गुफा मे लीन कर दिया है, (द्वध्नी इव) घन प्राप्ति की ` इच्छा- 


वाले व्यक्ति के समान (यः) जिसने (लक्षम्‌) लाखों प्रकार की सम्पत्तियों 


पर (जिगीवान्‌) विजय पाई है । (भयः) भौर जो स्वामी (पुष्टानि) धन 
से परिपुष्ट व्यक्तियों को भी ( भरादत्‌ ) पने मे लीन कर लेता है, उनका 
` सहार कर देता है,-(जनासः) हे सज्जनो ! (सः) वहु (इन्द्रः) परमेदवर 
है । [ उ्वध्नी = स्वम्‌ ( धन ) +हन्‌ ( गतौ, प्राप्तौ) । इवष्नी = स्वं हन्ति 
` (निर० ५।४।२२) । } 


९०९. यं स्मौ पृच्छन्ति इ सेति बोरमृतमाहूनषो अलतीलनय्‌ । . ` ` 


यो अर्पः पुष्टिं इवा मिनाति भरद॑स्मै पतत स जनास इनदर! ॥५ 


(यम्‌) जिसके सम्बन्ध मे (पृच्छन्ति) लोग पृते है कि (कुह) कहां ` 


है (स. इति) वह परमेदवर ? (उत) भ्रौर कई (ईम्‌) इसे (घोरम्‌ भ्राहुः) 


घोर कहते है, हत्यारा तथा भयानक कृते है, भौर करई (एनम्‌) इसे .. 


(आहुः). कहते ह कि (एषः) यह ( न भ्रस्ति इति) हही नहीं; (यः 


अर्यः) जो स्वामी (पृष्टीः) परिपृष्ट सूर्यं भ्रादि पदार्थो या प्रजाभ्रों को ` 


भी .(विंज इव) उद्वेगी विजयी राजा के समान (आरा मिनाति) विनष्ट कर. 


देता है (जनासः) हे प्रजाजनो !. (सः इन्द्रः) वह्‌ परभेदवर है। .. 


[घोरम्‌ = हन्तेर्‌ घुर च (उणा० कोष - ५।६४)। ] ` | 
२०३. यो रध्रं चोदिता. यः कुशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरः। 
ुकत्ाव्णो यो [ऽविता इंशिप्रः सुतसौगख स ज॑नास॒ इन्र॥६॥ 


(थः) जो ( रश्रस्य). इन्द्रियों को वद मेँ करनेवाले या स्ववशीभत 
व्यक्ति को (चोदिता) ्रेरणाएं देता, (यः) जो (कृशस्य ) तपःकृशः व्यक्ति 
को प्रेरणाएं देता, (यः) जो (नाधमानस्य) याचना करनेवाले, (कीरेः ) 
स्तुतिकर्ता (ब्रह्मणः) ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति कोप्रेरणाएं देता, (यः) जो 
(सुशिप्रः) तेजस्वी (युक्तप्राग्णः) उपयुक्त भ्र्थात्‌ यथाथं स्तुतियां करने- 
` वाले, तथा (सुतसोमस्य) भक्तिरस सम्पन्न व्यक्ति. की (अविता) रक्षा 

करता है, (जनासः) हे भ्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है । 
. [रभ्रस्य = रध्यतिः वशगमने (निर०..६।६।३२) । कीरिः स्तोता 
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(निघ०३।१३)। प्रावा स्तोता ; गुणाते: (नि₹० ९।१ ।५ )1 | 


२०४. यस्याश्चाषः प्रदिशि यख गावो यद्य ग्रामा यख विश्वे रथाप 


, यः मयं `य उषसं जजान यो अपां नेता स ज॑नास॒ इन्द;॥७॥ 


, (यस्य) जिसके . (दिशि) निदंश में (अरवासः) अरव, तथा 
(यस्य ). जिसके निदश्च मे (गावः) गौ भ्रादि पश्यु, (यस्य) जिसके निदेश 
मे (ग्रामाः) संनिक समूह, तथा (यस्य ) जिसके निदं में (विश्वे रथासः) 


 सब' रथारोही विद्यमान रहते है, (यः) जिसने . (सूर्यम्‌) सूयं को (यः) 
 श्रौर जिसने (उषसम्‌) उषां को (जजान) पदाः कियादहैः (यः) जो 


(अपाम्‌) मेधो , नदियों तथा समुद्र आदि जलो का ( नेता) मांदक 
है, (जनासः) हे सज्जनो [ (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है । 

[तथा भ्ररवासः-मनः;. गावः = इन्द्रियां; रथासः =दरीर-रथः; 
ग्रामाः शरीर के भरङ्क-प्रत्य्खों के समूह्‌ । | | . 
२०५. यः करन्दसी संयती वियते प ऽब॑र उभया अमित्रा; । 

समानं चिद्‌ रथमातस्थिवां सा नान। हवेते स. ज॑नास इन्द्र॑; ॥८॥ 
 , (करन्दसी) जिनमें भक्रन्दन हो रहा है, एेसेः द्युलोक भरौर भूलोक 
(संयती ) परस्पर जुटे हुए होकर; आत्मरक्नाथं (यम्‌) जिसका ( विह्वयेते) 
माह्वान करते है, तथा (परेऽवरे) दुर के भ्रौर समीपं के (अमित्राः) 
अमित्र राष्ट (उभया) ये. दोनों सुहायता के लिये जिसका प्राह्वान करते 


: . है, (समानं चिद्‌) एक जैसे (रथम्‌) रथो भै (आआतस्थिवांसा) स्थित 
` हृए यीद्धा (नाना) नानाल्पों मे जिसका. (हवेते). भ्राह्वान करते है 


(जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वहं परमेश्वर है । [ न्दसी = ्यावा- 
पृथिव्यौ ।:| र | ध 
२०६. यान्न ऋते विजयन्ते जनासो य॑ युध्यमाना अव॑से हन्ते । 
यो विश्वस प्रतिमारम ब॒भूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास हन्द्\॥९॥ 
, (यस्मात्‌ ऋते ) जिसकी सहायता क विता (जनासः) लोग 
(विजयन्ते न) विरोधी शक्तियों पर विजय नहीं पाते. ` (युध्यमानाः). ओर 
यढ करते हए (वसे) रकथं (यम्‌) जिसको (हवन्ते) पुकारते ह, (थः) 
जो (विश्वस्य) समग्र संसार क (प्रतिमानम्‌) प्रत्येक वस्तु का निर्माण 


{ 
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करता (बभूव) है, (यः) . जो ( अच्युतच्युत्‌) भ्रच्युतों कोभी च्युत कर 
. देता है (जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह्‌ परमेश्वर. है । 


` ९०७. य शश्वतो मदषेनो दधानानमन्यमानान्छन जवान । 
यः श्वेते नानुददाति श्यां यो दख न्ता स्र ज॑नास ६६५।१०॥ 


(यः) जो (शर्वा) भ्रपने न्यायायुघ द्वारा, (शदवतः) चादवत काल 


से (महि एनः -दधानान्‌) महापापधारी (अमन्यमानान्‌) भमननशील ` 


` नास्तिको का (जघान) हनन करता रहा है, (यः) जो (शर्धते) बला- 

त्कारी को (शुध्याम्‌) विनाश्.करने की शक्ति का (न श्रनुददाति) . अनुदान 

नहीं करता, . (यः) जो (दस्योः) उपक्षयकारी का (हन्ता). हनन करता 
है,-- (जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है । 

२०८. यः शम्ब॑रं पवैतेषु यन्तं चत्वारिंश्यां शरद्न्वर्बिन्द । 
ओज्ञायरमान यो अं जषान दानु यानं स जनास ₹ढं\॥११॥ 
(प्वेतेषु) पवतो मे ( क्षियन्तम्‌ ) निवास कम्र हृएः (शम्बरम्‌) 

जलमय हिमपवंतं को, (चत्वारिदयाम्‌) चालीसवीं (शरदि) -शरद्‌ ऋतु 

मे अर्थात्‌ ४० वषो के पद्चात्‌ (यः) जो (भविन्दत्‌) प्राप्त करता हैः 


तथा (यः) जो (ओजायमानम्‌) उमड़े हुए, (दानुम्‌) जल देने की प्रवृत्ति- 
वाले, (रायानम्‌) परन्तु अन्तरिक्ष मे सोए पडे से, भर्थात्‌ जो अभी जलदानं 


नहीं करता, उस (अहिम्‌) मेष का (जघान) हनन करता है (जनासः) है ' 


प्राजनो ! ( सः इन्द्रः ) वह परमेक्वर है ॥ . | 
[कश्म्बरम्‌ = उदकम्‌ (निघ ० १।१२ ) । मन्त्र मे "लम्बर" पद द्वारा 
- पर्व॑तो की धायियों मे जमे हिमपर्व॑तों (61801615) का वर्णेन हुआ है । 
्रतिरीतं के कारण पर्वंत-घाटि्यो में बहती नदी जब्र हिममय हो जाती है, 
तो उसे हिमपर्वत (७।०५।९।) कहते हँ । यह ॒हिमपवंत जलमय होते हैं । 
मानो इन्होने इन - पवतो मे भ्रपना निवासगृह बना लिया है । क्योकि ये 
- वषँ तक इन चाटियों मे लेटे पड़ रहते है । लगभग ४० “ररद्‌-ऋतुओं 
मे एक हिम-पवंत बन पाताहै।] . ` . .. ` । 


२०२. यः स्व॑र पर्यर्‌ कतीभिर्योऽवौरुकास्नापिमत्‌ सुतस्य॑ । ` 


` अन्तशिरौ यज॑मानं बहुं जनं यसिणायूषेत स जनास्‌ श; ॥१९॥ 
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(यस्मिन्‌ गिरौ भ्रन्तः) जिस पर्व॑त मे रहनेवाले -(यजमानम्‌) 
उपासको को, (वहं जनम्‌ ) तथा अन्य बहुत जनों को,.शम्बर ने (आमूत्‌) 
जल को रोके रखने के कारण मुचति कर रखा था, उस (शम्बरम्‌) हिम- 
पर्वत को (यः) जिसने (कसीभिः) जल को निष्कासित करनेवाली, 
(अचारुकास्ना)- तथा अचर अर्थात्‌ अचल, स्थिररूप में पड़नेवाली 
सौर-रदिमियो द्वारा (पर्यतरत्‌) काट दिया । ओर परिणाम मै (सुतस्य ) ` 


` शम्बर से प्रकट हए जल को (भपिवत्‌) पिलाया, (जनासः) है प्रजाजनो 


(सः इन्द्रः)वह परमेषवर है । [ शम्ब रम्‌) ५०1० 810 70077 (भ्रापटे) । 


` चारु चरतेः । भरचारुअचल, भर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु मेँ शम्बर पर जब सूं 


की किरणें स्थिररूप- मे पड़ती है, तब शम्बर का जल पिघल कर ` 
बह निकलता है, ` रौर पर्वंतवासी जलपान करते हैँ । कास्ना कास्‌ 
दीप्तौ ( भाषटे ) = प्रदीप्त श्रौर रदिमयों द्वारा । अपिबत्‌ = अन्तर्मावित 
णिच्‌ । | . 


„ अथवा- मन्त्र २०८; २०६ का भ्रमिप्राय निम्नलिखित भी सम्भव 
है । यथा- मन्त्र २०८ का अभिप्रायः-- . | 


जिसने, चान्तिव्रत को वरण कयि हए, पर्वन मे अभ्यास के लिये ` 
निवास करते हए ॒भ्रादित्य ब्रह्मचारी को ४० वें वषं में प्राप्त.किया; 
भौर जिसने, भ्रोजप्रकट करते हुए, जड काट देनेवाले, चित्त मेँ सोए पड़, 
भर्यात्‌ जो अभी जागरितावस्था में उद्बुद्धावस्था में नहीं. आया रसे 
(अहिम्‌) पाप-सांप का हनन कर दियां, वह परमेदवर है । 


[ शम्बरम्‌ शम्‌ (शान्ति) +-बरम्‌-- (वरम्‌ वरण करना, स्वीकार 
करना) । पवंतेषु = उपह्वरे गिरीणां संगमे च नवीना, धिया विध्रो भरजा- 


` यत \यञ्चु०. २६।१५) । इस प्रकार पर्व॑तो मेँ भरभ्यास करने का विधान है । .. 


चत्वारिवयां शरदि =ज्राह्यण का उपनयन रावे वषंकीश्रायुमे होना ` 
चाहिये । एसा भ्रादवलायन गृहासुों भें लिखा है । यथा अष्टमे ब्राहमण- 


भुपनयेत्‌ (आश्व ० १।१६।१)1 तदनन्तर ४० वषं ब्रह्मचय्॑रत धारण करके 


ब्रह्मचारी “आदित्य ब्रह्मचारी” बनता है। “शरत्‌” का भ्रथं है-“विहीर्णं 
करनेवाली ऋतु” । ब्रह्मचारी ब्रह्मचय॑काल मे अपनी रविद्या भौर तज्जन्य, 


. पापों को विक्ीणं करता रहता है, इसलिये इस कालको दरत्‌ कहा है । 


दानुमू = दाप्‌ लवणे । पाप जीवन की जड़ काट कर उसे सुखा देता है, 
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इसलिये वह दानु है । शयामम्‌ =संस्काररूप मे सोए पाप-संस्कारों के हनन 
करने को सूचित किया है । | न 
मन्त्रः २०९ का भ्रमिप्राय- 


जिसने शासन करनेवाले, तथा गुर के भररुचिकर-मौखिक- सदुपदेशो 


दारा, शान्तित्रतधारी ब्रह्मचारी को पूर्णतया तंरा दिया, गौर उसे भ्रानन्द- 
रस पिला दिया, तथा जिस पर्व॑त म अभ्यास करते हुए नाना उपासक-जनों 
को उसने समाधिनिद्रां मे मूषित सा कर दिया,वह परमेश्वर है । 

[ भचारुकास्ना--अचारक + भ्रास्ना = (मुखेन) । कसीभिः== कस्‌ 
(शासने) | ` ` . 


२१०. यः सप्तरिषभस्तविषमा नवारसूजत्‌ संवे सप्त सिन्धून । 


यो रौहिणमस्पुरद्‌ वजबादू्घामारोदन्तं स जनास्‌ इनदरं, ।।१६॥ 


| (यः) जो (सप्तरदिमः) सात रदिमर्योवाले सूर्यं का स्वामी, (ुषभः) 
वर्षां करनेवाला, (तुविष्मान्‌) तथा . बहुसम्पत्‌राली परमेदवर (सप्त 


सिन्धून्‌) सात प्रकार की नदियों को, (सतवे) प्रवाहित होने # लियः. 


(भरवासृजत्‌) नीचे की भोर प्रकट करता है; भ्रौर (यः) जिस (वज्रबाहुः) 
विदयुद्‌-वज्रधारी ने ( चयम्‌ ) द्युलोक . की गोर ( भ्रारोहन्तम्‌ ) भ्रारोहण 
करत हए (रौहिणम्‌) मेष को (अस्फुरत्‌) कम्पा कृर भूमि पर फक दिया,-- 
(जनासः) हे प्रजाजनोः ! (सः इन्द्रः) वह.परमेदवर है । | 

[ सैहिण-=मेघ ( निघ .१।११ )। तथा,सप्तरदिमः = सप्तविध 
वैदिक छन्दो के द्वारा ज्ञान-रदिमियां देनेवाला । वृषभः = आनन्दरसवर्षी । 


सप्तसिन्धून्‌ = ५ ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि । ज्ञानेन्द्रिय को ““पंञ्च जोतोस्बु 


तथा “पञ्चबुद्धधादि'" कहा है ( श्वेता० उप० भ. १, खं. ५ ) 1 स्तवे = 
सात्विक जीवनम बहने के लिये । रौदिणम्‌=लालवर्णवाला रजोगुण । 
जो रजोगुण को योगी के मस्तिष्करूपी दूलोक मे चढने नहीं देता, भ्रपितु 
उसे निचले जीवन तकं सीमित रखतां है, वह परमे्वर है । | | 
२११. चाव चिदसम पथिवी म॑मे ममाद पता मयन्ते । 
य सोमपा निचितो बज॑बाहु्यों ब्र .स जनासु इन्दर ॥ १४ 
क (दावापृथिवी चित्‌) द्युलोक भ्रौर भूलोक भी (भस्मे) इस परमेश्वर 
के प्रति. (नमेते )-नतमस्तकं ह.। (अस्य) दसं परमेश्वर के (ुष्मात्‌) 
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शोषकबल से ( पवंताः चित्‌ ) पव॑त भी ( भयन्ते ) भयभीत रहते 
है, (यः) जो कि (सोमपाः ) चन्द्रमा की भी रक्षा करता है । (निचितः) . ` 


जीवन मेँ नियमतः चिनी गर्ई यह परमेदवराग्नि (वचजबाहुः) मानो वज्न- 
धारी होकर ( वजखहस्तः ) वचर द्वारा पाप-पुञ्ज का हनन करता है, उसे 
भस्मीभरूत कर देता है (जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह॒ परमेश्वर 
है । [ हस्तः हन्तेः प्रादुहनने ( नि₹० १।३।७ ) । निचितः--नि +-चितः, 
यथा-- भ्रग्निचित्‌, भरग्निचयन, भरग्निचित्या, भर्थात्‌ यज्ञाग्नि का चयन । ] 


२१२.. यः सुन्न्तमव॑ति यः पचन्तं यः धंस॑नतं यः धशरमानमूती । 
यस्य रह्म वेनं य॑य सोमो येद राध॒ः स जनास इन्द्र; | १५॥ 


(सुन्वन्तम्‌) भक्तिरस निष्पादन करनेवाले की (यः) जो (अवति) 
र्ना करता है, (पचन्तम्‌) भक्तिरस को परिपक्क. करनेवाले की (यः) जो 


रक्षा करता है, (शंसन्तम्‌) स्तुतिवाले की - (यः) जो रक्षा करता है, (शश- . 


मानम्‌ ) रीघ्नता से भ्राध्यात्मिक-पथं पर भ्रग्रसर होनेवाले की (-ऊती ) 
नाना रक्षा-साघनों दवारा (यः) जो रक्षा करता है, . (यस्य) जिसका) 
वेद. { वर्धनम्‌) समून्नति-दायक है, (सोमः) उत्पन्न जगत्‌ (यस्य) जिस का 
है, (इदः राधः) यह समग्र धन या सब प्रकार की भ्राराधनार्ये ( यस्य ) 
जिसकी है, -- (जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है । 


२१३. जातो [रूष्‌ पित्रोरुपस्ये शवो न बरद जनितुः पर॑स्य । 
` स्विष्यमौणो नो यो अस्मद्‌ व्रता दवानां स जनास्‌ इन्द्र ॥ १६॥ 


(पित्रोः) माता-पिता की (उपस्थे) गोद में खेलनेवाला (जातः ) 
नवजात शिशु भी निज चेष्टां भ्रौर हावभावों द्वारा मानो (व्यख्यत्‌ ) 
जिसके गुणों करा कथन करता है, जो (परस्य ) अपने से भिन्न किसी भ्न्य 
को (भुवः) पृथिवी का (जनितुः) जनयिता (न वेद) नहीं जानता, (यः) 
म (अस्मत्‌) हम उपासको से {स्तविष्यमाणः) स्तुति पाता हा (नः) 
हमे ( वेद ) जानता पहुचानता है, जो ( देवानाम्‌ ) सूयं चन्द्र॒ आदि सब 


दिव्य पदाथा के ( व्रता ) कमं भौर गतिविधियों को ( वेद ) जानता है- 


(जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वहु परमेश्वर है । 
२१४. यः सोमकामो हयैः सृरियैसमाद्‌ रेजन्ते धव॑नानि विश्वा । 
यो नषान शम्बरं यञ्च शुष्णं य धकवौरः स जनास श्र; ।१७॥ 
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( यः) जो ( सोमकामः) सक्तिरस कौ . कामना करता, या सौम्य- 

.प्रकृतिवाले उपासक की कामना करता, (हूर्यवः) परत्याहार-सम्पन्न इन्दर 

` ग्रावों का स्वामी, तथा ( सूरिः ) सर्वपरेरक है, (विद्वा भुवनानि ) सब 
भूवन (यस्मात्‌ ) जिस से ( रेजन्ते ) भयभीत होकर काम्पते है, (यः) 
जिस ने (शम्बरम्‌) वंदुतव्-सम्पन्न मेधे का भी (जघान) हनन किया. 
है, विनाद्च किया है, (यः) तथा जिसने (शुष्णम्‌) सुखा देनेवाले अर्थात्‌ न ` 
बरसनेवाले मेष का (जघान) हनन क्रिया है, (यः) जो (एकवीरः) एक- 
मात्र वीर है, ( जनासः ) हे प्रजाजनो !` (सः इन्द्रः ) वहु परमेदवर है । 

[ (शम्बर = मेघ (निष ० १।१०)।| । | । 

२१५. यः सुन्वते पथते दुध आ चिद्‌ बाज ददैषि स किलासि स॒त्यः । 
ब्य वै इन्द्र विश्वह प्रियाः सुवीरासो विदथमा वदेम ।१८।। , 
हे परमेश्वर ! (यः) जो भ्राप, (सुन्वते) जो भक्तिरस का निष्पादन 

कर रहा है उसके लिये, (पचते) जो भक्तिरस को परिपक्व कर रहा है 

उस के लिये, ( दृधे ) जो भपने ब्रतौ में दुर्धर है उस के लिये, (वाजम्‌) 
बल भौर शक्ति (आ. दर्द॑षि) भादर पूर्वक देते है, (सः) वे श्राप (किल) 
निर्चय से (सत्यः असि ) सत्यस्वरूप है । (इन्दर) हे परमेदवर ! ( विवह ) 
हे विश्वव्यापिन्‌ ! (वयम्‌) हम (ते) भ्राप के (प्रियासः) प्रिय वने रहं । 
श्रौर (सुवीरासः) घमंका्यँ मे सुचीर बनकर (विदथम्‌) आपके ज्ञान का 
( आ वदेम ) सवत्र प्रचार करते रहँ । [ विच्वह = विष्व + हाड ( गतौ, 
सम्बुद्धौ )। | | = # | 
चङ्ग २५. 
१-१६ नोधाः । इनः । त्रिष्टुप्‌ । 


९२१६. अस्मा दु प्र तवसे तुराय प्रयो न इमि सतोमं माहिनाय । ` 


ऋचीषमायापिंगव ओहमिन्द्राय अक्षाणि राततमा ॥१1 


(तवसे) वृद्धिकारकं, (तुराय ) शीघ्र फलदायकः, (माहिनायं ) महा- - 


महिम (भस्म ) इस परमेर्वर के लिये (इत्‌) टी, (उ ) भवय, ग (स्तो- 
` मम्‌) सामगान ( प्र हमि) भेंट करता हुं । (न) जसे कि भरग्निहोत्रमे, मै 
इसी परमेश्वर के लिये (प्रयः) सामग्री भादि अन्न भेट करता हूं । (ऋची- 
` -षमाय) ऋचा मेँ समाये हुये, (अ्रधिगवे) भ्रधृत भ्र्थात्‌ भ्रवाधित गति- 
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कयासि 
वाले ( इन्द्राय ) परमेदवर के लिये, ( राततमा ) यथाथंज्ञान-परदायक 


(ब्रह्माणि) ब्रह्म-प्रतिपादक वैदिक स्तुतियों का (ओहम्‌) उपहार मँ लाया 
हं । [हमि = हम्‌ हरणे । भ्रोहम्‌ =भ्रा+-वह. ( प्रापणे ) । राततमा रा 
` (दाने) + क्त+ तमप्‌ । | # ` ~ 
२१७. अघा इदु थ इपर पि मराम्याङ्ुं बिं एकत । 
` हृद्राय हृदा मनप मनीषा शर्य पले धियो मजेथन्।।२॥ 
(जारे) विघ्न-बाधार् के बाधन के निमित्त मै,(अस्मै इत्‌ उ) इस ही 
परमेदवर के लिये अवद्य, (प्रयः इव) भक्तिरसंखूपी भ्रन्न के सदुश, (प्रयंसि) 
परत्नो, तथा (सुवृक्ति) दोषवरजित (भआद्गुषम्‌) बोष-नाद.से सम्पन्न. साम- 
गानों की (भरामि) मेंट लाता हं, (हृदा) हादिक-मावनाभों के साथ, (मनसा) 
मानसिक विचारो के-साथ,. तथा (मनीषा ) मानसिक इच्छाभ्भों के साथ । 
(प्रत्नाय ) नादि, (पत्ये) सवं रक्षक, ( इन्द्राय ) परमेदवर की प्राप्तिके ` 
लिये, हे उपासको ! तुम (धियः) भरपने कमो भौर बुदधियो को (मजंयन्त) 
माजन द्वारा बुद्ध करो ।. [प्रयंसि प्रयांसि । |] १ 
९१८. अस्मा शु त्यमुपमं खषा सथम्याहूषमास्येन । 
मदिम्ठमच्छोकितिमिेतीनां दबुक्तिभिः सूरिं वाुषष्ये ॥६॥ 
(वावृधध्यै) सवंतोन्मुखी वृद्धिः के लिये,- (महिष्ठम्‌) पूजनीय, महा- 


. दानी (सूरिम्‌) तथा सर्परेरक परमेरवर के प्रति,- (मतीनाम्‌) ` मतिमान्‌ 


स्तोताभ्नीं की ( सुवृक्तिभिः ) स्वं था दोषवजित ( भनच्छोक्तिभिंः ) अच्छी 
सूक्तियो द्वारा (भरामि) मँ स्तुतियां भेट करता हूं । भौर (वावृधध्य ) सब ` 
की वृद्धि के निमित्त, म उपासक, (अस्मे इत्‌ उ) इस ही परमेदवर के प्रति. 
(उपमम्‌) उपमा के योग्य, (स्वर्षाम्‌) तथा सुखदायक, (त्यम्‌) उस प्रसिद्ध 
( आङ्गुषम्‌ ) चोषयक्तं सामगान को, ( भरास्येन ) मुखोच्चारर्ण हारा ` 
(भरामि) भेट करता हूं । [मुखोच्चारण द्वारा स्तुति करने से श्रोतांओं 
कीं मी भ्ध्यात्म-वृद्धि हो सक्ती है। | ,. 


२१९. भस्मा श्टु सोम॑ सं हिनोमि रथं न तव तत्पिनाय । 


गिर॑श्च गिनौैसे घनुक्तीनद्र॑य तिद्वामन्वं मेधिराय ॥४।। 


(अस्मै इत्‌ उ) इस ही परमेश्वर की प्राप्ति के लिये मँ उपासक, 


षि. 
1 
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` (सुवृक्ति) दोषवजित तथा ( विश्वभिन्वम्‌ ) सब उपस्थित सज्जनो को 
भक्तिरस वारा सींचनेवाले (स्तोमम्‌) सामगान को ( संहिनोमि ) सम्यक्‌ 
प्रकार से प्रेरित करता हूं, (इव तष्टा ) जसे कि कारीगर (रथंन) 
मानो रथ को प्रेरित होने योग्य कर देता है ( तत्‌ + सिनाय ) ` रथसम्बःधी 


स्वामी के लियि। ( गिर्वाहसे ) स्तुततिवाणियों को स्वीकार करनेवाले ,. 
(मेधिराय) मेधावी (इन्द्राय) परभेदवर के लिये (गिरः च) मँ सभी स्तुतियां ` 


` प्रेरित करता हूं । [ विशवमिन्वम्‌ = विव + मिवि (सेचने) । तत्‌-+ सिनाय 
= तत्‌+ षित. बन्धने)! | 


२२०. अस्मा श संष्तिमिव श्रवसेन्द्रायाई सुद्धा समजञे । 
वीरं दानौकसं वन्दध्यै पुरां ` गृततभरवसं दर्माणम्‌ ।५॥। 


(अस्म इत्‌ उ) इस ही परमेद्वर की प्राप्ति के लिये, (वस्या) भ्राध्या- . 


` त्मिक-घन की प्राप्तिके हेतु, - (जुह्वा) मै ्रपनी जूहू स्थानापन्न जिह्वा 


दवारा, (र्कम्‌) पूजा के साधनभूत मन्त्रों को (समञ्जे, सम्यक्‌ प्रकारसे .. 


कान्तिसम्पन्न करता हूं, (इव) जसे किं भ्रष्वा रोही (सप्तिम्‌ ) अ्रपने भरव 


को कान्तिसम्पन्न.करता है, ताकि.मै (वीरम्‌) सरवंप्रेरक, (दानौकसम्‌) . ` ` 


दानो के भण्डारी, (गरत॑श्रवसम्‌) दान देने म सदा उद्यत, (पुरां दर्माणम्‌) 
` क्रीर-धूरियो की परम्परा को विदीणं करनेवाले परमेदवर की (वन्द्यं) 
वन्दना कर सकं । उसका भरभिवादन भौर स्तवन कर सक्‌ । 


[ भवस्‌ धन (निच० २।१०) । वीर वि¬-ईर (गतौ) । गरतं = ` 


गुरी (उद्यमने) + श्रवस्‌ (घन)।| 


२९१. अस्मा शु त्वष्टा तश्चद्‌ वज खधसतमं स्वरथ१ रणाय । 
तरस्य चिद्‌ विदद्‌ येन॒ म॑ तुजञनीरानस्त॒जता येषा ॥६॥ 


(अरम इत्‌ उ) दस ही परमेदवर की माज्ञा कै.. पालन के लिये 
(त्वष्टा) वायु, (स्वपस्तमम्‌) सर्वोत्तम जल देनेवाले, (स्वयम्‌) आकाषीय 
उपतापी (वचम्‌) वद्ुत-वच्र का (तक्षत्‌) निर्माण करता है, (रणाय) 
ताकि जल को रोकनेवाले मेष के साथ युद्ध किया.जा सके । (ईशानः चित्‌) 
शासन करनेवाला चेतन परमेदवर (येन तुजता) जिस हिल वदुतवच् 

` द्वारा, (वृत्रस्य) जल को घेरे हए मेघ के (ममं) ममंस्थल को (तुजन्‌ ) 
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| हिसित करता है, उस वच को (विदत्‌) प्राप्त करके परमेश्वर (कियेधाः) 


कितने ही प्राणिर्यो का घारण-पोषण करता है । 


[त्डष्टा माध्यमिकः त्वष्टेत्यराहुः, मध्यमे च स्थाने समाम्नातः 
( निर० ८।२।१४) १ अतः त्वष्टा वायुः । (स्वपस्तमम्‌ = सु 1 भरपः 
ष १ १।१२) ¬+ तमप्‌ । स्वयम्‌ = स्वः (आकारा ; उपतापि 
स्वृ )। 


९९२. स्येदं मातुः सर्नेषु स्यो म॒हः पितं प॑पिवाश्ा्ना । 
गृषायद्‌ विष्णुः पचतं सहीयान्‌ विध्यद्‌ वराई तिरो अद्विमलता॥७॥ 


. (भस्य इत्‌ उ} इस हौ (मातुः) जगन्निर्माता परमेदवर-सम्बन्धी 
(सवनेषु) भक्तिरसवाले उपासना-यज्ञो भे, मँ उपासक ने. (सद्यः) शीघ्र ही 
(महः पितुम्‌) महत्त्वशाली पेग्र॒भ्र्थात्‌ भ्रानन्दरस काः (पपिवान्‌) पान 
कियाहै,जोपेय कि (चारु) रचिकर (अन्ना) भाष्यात्मिक अन्न है। 
(सहीयान्‌) पभराभवकारी (विष्णुः) ` सवंव्यापकं परमेश्वर ने, ( विध्यत्‌) ` 
मेरे हृदय को बींध कर, (तिरः) उसमे तिरोहित भर्थात्‌ छिपे (पचतम्‌) 
परिपक्क-भक्तिरसरूपी (वराहम्‌) श्रेष्ठ भराहार को (मुषायत्‌) मानो 
चुरा लिया है, भ्रौर मेरे (भ्रद्विम्‌ ) न विदी्णं होनेवाले `कलेशो के पर्व॑त 
को (भ्रस्ता) तोड़ फका है 1 

[वराहम्‌ = वराहारः, बरमाहारभाहार्षोः इति च ब्राहमणम्‌ (निर० 
५।१ ४) । मुषायत्‌ == मालिक के पता विना भालिकं के मालको हर 
लेना चोरी होती है । उपासक का धन है-“ भक्ति-रस” । श्रप्रत्यक्ष. 
परमेहवर, विना पता दिये, उपासक के भक्तिरस का पाने करता रहता है. 
इसलिये परमेदवर कै इस पान को चोरी कहा है । [ चार्बन्ना-= चारूणि 
अन्नानि । पिहुम्‌ = भ्रन्नम्‌, पिबतेः, ( निर० ९।३।२४)।] 


२९३. अस्मा इदु भ्रा देवल रिन््रयाकेम॑हिदत्यं उुः । 
परि दयावएथिवी जभ्र उवी नास्य ते महिमानं परिं ट॥८॥ - 
(देवपत्नीः) प रमेदवर देव हारा प्रदत्त, रक्षक (ग्नाः) वेदवाणिरया, 

(अदिहत्ये) कामादि सापो के हननाथं, (भस्मे इत्‌ उ चित्‌) इस ही 


परमेदवर के लिये (भकम्‌ उवुः) भर्च॑नाश्भो का पट बुनती रही हँ । (जश्न) 
भरण-पोषण करनेवाले, (उर्वी). विस्तृत (द्यावापृथिवी) अलोक श्रौर 
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भूलोक, हे परमेदवर ! {भरस्य ते) इस भ्रापकी (महिमानम्‌) महिमा का 
(परि न स्तः) मुकाबिला नहीं कर पाते । (ग्नाः = वाक्‌ (निच १।११) । 
| न==वेत्र, तन्तुसंताने । ] | 
२२४. अस्येदेव प्र रिरे महित्वं दिषस्दैथिष्या; पयेन्तरिधाद्‌ । 
खरारिन्दरो दम्‌ आ बिश्वगुतेः खरिर॑त्र 'ववक्ञ-रणांय ॥९॥ 
| (दिवस्पृथिव्याः) द्युलोक गौर पृथिवीलोक से, तथा (परि अन्तरि- 
कषात्‌), अन्तरिक्ष से. (भरस्य इत्‌ एव) इस ही परमेदवर की (महित्वम्‌) 
. महिमा (प्ररिरिचे) पूर्णतया रेचित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। 
 ( .स्वराल्‌- स्वराट्‌ ) ` निज ज्योति से सम्पन्न, ( विद्वगृरतंः ) 


, विद्व में उद्यमवाला, (स्वरिः) आसुरी ` मावों कां उपतापक या उनका 
` सर्वश्रेष्ठ भरि भर्थात्‌ दुदंमनं, (भरमत्रः) भ्रपरिमित अर्थात्‌ . सर्वव्यापक 


` (इन्द्रः) परमेदवर, (रणाय) भरांसुरी-भावों के साथ युद्ध करनेके लिये 
या उपासक कीं प्रसन्नता के लिये, (दमे) उपासक के हदय-गृहं मेँ (आ 
ववक्षे) आ उपस्थित हुम! है । [स्त्रयल्‌ = स्वराट्‌ । वे दिकयंत्रालय अजमेर, 


तथा श्रीःपंर सातवलेकर भध ` से प्रकादित भथवंवेद संहितां मे पाठ. 


^स्वराल्‌" है, -जो कि स्थानीय उच्चारण-भेद के. कारण भपभंर पाठ है 1 
एसे भरप्रभ्न श पाठ वेदो मे करई स्थानों पर मिलते ह 1 .एेसे भ्पश्रश पाठो 
को न छाप कर इनके स्थान में विद्युद्ध सार्थक पाठ ही छापने चाहिये । 


२२५. अस्येदेव स्वसा शुषन्तं वि व॑ंद्‌ वज्ञे वृत्रमिन्द्र 
गान त्राणां अवनीरमुखदुमि भवो दावने सचेताः ॥१०॥ 


(श्रस्य इत्‌ एव) इसं ` ही परमेश्वर की (खत्रसा) शक्तिरूपी 
विजण) वचर द्वारा (इन्द्रः) जीवात्मा, (शुषन्तं) ब्रललाली (वृत्रम्‌) 
पाप-वुत्र की जड़ (विवृदचद्‌ ) काट देतां है । तच जीवात्मा (ब्राणाः) राग- 
दष भ्रादि से भवंत (भ्रवनीः) पृथिवीस्थ प्रजाजनों को राग-दरःष.भादि 
` से (अमुञ्चत्‌) मुक्त कर देता है, ` (न) जैसे कि (त्राणाः) मेष से भावृत 

(गाः) सूर्यरर्मियो को, या मेधीय जलो को; (इद्रः). मेषस्थ-विद्युद्‌ 
(वज्र ण) भ्रपने वचन द्वारा (दुषन्तं वृत्रम्‌). बलवान्‌ मेघ-वृत्र को (विव्‌- 


` श्चद्‌ ) काट कर (अमुङ्चत्‌) . मुक्तं कर देती है । तदनन्तर (सचेताः) सचेत . 


हमा जीवात्मा (दावने) आध्यात्मिकं शक्ति के प्रदान के लियः (यशः भ्रमि) 
यद्य प्राप्त करता है । | 
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| २२६. अध्येहं समेषस। रन्त॒ सिन्धवः प्रि यद्‌ बंग सीमच्छत्‌ । 


 इशानडद्‌ दाष दशस्यन्‌ तुर्वीतये गाधं त्रिः फः ॥११॥ 
(श्रस्य इत्‌ उ) इस परमेदवर की ही (त्वेषसा) ज्योति द्वारा 


| (सिन्धवः) समुद्र (रन्त) रमणीय बने हूुये.दै, (यद्‌) जब कि परमेदवर 


ने (व्र ण) वं्युत वज दवाय इन्दं (परि) पृथिवी के चारों भ्रोर (सीम्‌) 
सरवंत्र (अयच्छत्‌) प्रदान किया, या नियत कर दिया। परमेइवर ने 
(ईशानकृत्‌) शासको की सुष्टि भीं की हुई है । परमेदवर (दाशुषे) भ्रात्म- 
समपण करनेवाले के लिये (दशस्यन्‌) अध्यात्मदाक्ति प्रदान करता है। . 
(तुर्वीतये) आध्यात्मिक मार्गे. पर शीघ्र प्रगति करनेवाले के लिये, 
(तुर्वणिः) `चोघ्र राक्ति प्रदान करनेवाला परमेषवर (गाधं कः) अपना 
भ्ांश्चय प्रदानं करता है । [तुर्वीतये तुर्‌, त्वरा, शीघ्र+-वीः (गतौ) । 
तुव णिः = तुर्‌, त्वरा, रीघ्र+- वण (संभक्तौ)! | 


२२७. अस्मा शु प्र भरा तूतुजानो वुत्राण॒ बल्ञमीरचानः कियिधाः 
गोने पव षि रदा तिरेप्यन्र्णाश्यपां चर्य ॥१२॥ 
(भर्णासि) जलो को (दष्यन्‌) चाहता हृभा राजा, पृथिवी पर 


 (भरपाम्‌) जलो के (विचरघ्यै) विचरे के लिये, (-तिरदचा) तिरे (रदा) 
-शस्त्रो द्वारा (न) जसे (गोः) पृथिवीके (पवं) भङ्खोंको काटतादै 


भौर पृथिवीतलं पर नहरों यानदी केरूप मेंजल बहादेताहै, वसेह 
उपासक ! (भ्रस्भे इत्‌ उ) इस ही. परमेदवर की प्रसन्नता के लिये 
(तूतुजानः) बल का संग्रह करता - हा, ओौर (कियेधाः) कितनोकाही 
धारण-पोषण करता हृभा, (ईशानः) इन्द्रियों भरौर मन का अधीदवर 
बनकर तु, (वृत्राय) . पाप-वृत्र के हनन के लिये (वचम्‌) असङ्गरूपी 
दृढ वज्ञ को (प्रभर) धारणकर, या इस वच्छ का पाप-वच्र पर प्रहार 
कर । 

[“तुतुजानः भ्रौर किमधाः” का. अन्वय. राजा के साथ भी होता 
है । वृत्राय वृत्रं हन्तुम्‌ 1 रदा = रद्‌ विलेखने; रद्‌ विवप्‌, तृतीयेकवचन 1 ` 
गोः यहां गोपु का वणन नही, क्योकि गौ के गङ्ख काकाटना जल के 
लिये कहा है । गोपु कृ अङ्गो को काटने से जल की प्राप्ति नहीं हो सकती । ` 
जसे राजाःमगीरथ ने पवंतों.को काट कर पृथिवी. तल परगङ्खाको 
बहाया था, वसा ही वर्णन मन्र मंदहै) भगीरथ केकारणगक्खाकानाम 
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भागीरथी पड़ा है वसम्‌ -परसङ्गरूपी दृढ़ यसन । यथा--"अस् वृढ वच । यथा--“असङ्खशस्तरेण ` 


ढेन छित्वा" (गीता १५।३) 1 तूतुजानः = तुज्‌ बलादाने । | 
२२८. अस्येदु पररह पू्व्णाणिं तुरस्य कमणि नव्यं उक्येः । 


युषे यदिष्णान आयुषान्युषायमाणो निरिणाति श्रन्‌ ॥१६॥ ` 


हे परमेदवर ! (नव्यः) भाप दी स्तुति के योग्यहै। भाप, 
(तुरस्य) अध्यात्ममागं पर शीघ्रकारी (भस्य इत्‌ उ) इसः उपासक कं 
भ्रति, (उक्थैः) वैदिक-सुक्तियों द्वारा, (पूर्व्याणि) अनादिकालं -से प्राप्त 
(कर्माणि) सत्कर्म का (परब्रूहि ) उपदेश कीजिये, (यद्‌) क्योकि यह (ऋषा- 
यमाणः) -श्रासुरी प्रवृत्तियों का विनाश चाहता हृश्रा, तंदथं (आयुधानि ) 
तदुपयोगी भायुों को (दइष्णानः) चाहता हमा, (युषे) देवासुर-संग्राम 
मर (शत्रून्‌) भरासुरी शाचरश्ों का (निरिणाति) वव करता है 4 [ऋषायमाणः 
--ऋ (रेषणे) + च (हन्‌) ¬+ क्यच्‌ 1 शानच्‌ ।| 

२२९. अस्येदु भिया गिरय इदा चावां च भूमा जलुष॑स्ुञेते। 


` उयो बेनख जोशान ओणि सयो बद्‌ वीर्याय नोषाः ॥१४॥ 


(शरस्य इत्‌ उ) इस ही (जनुषः) जन्मदाता परमेश्वर के (मिया) 
भयं से (गिरयः) पव॑त (दल्हयाः) धपने-भपने स्थानों में दृढ़ खडे है, (च) 
भ्नौर (द्यावा च भूमा) चूलोक तथा भ्रुलोक ` (तुजेते) भ्रपनी-अपनी कक्षा 
मँ सीघ्नता से श्रमणःकर रहे है । (जोगुवान) -भव्यक्त वाणी द्वारा प्रेरणाएुं 
देता हरा परमेश्वर, (नोधाः) उपासक की स्तुत्तियां धारण करके, वेनस्य) 
कामनावाले उपासंक को; (वीर्याय) वीरता के लिये,(सद्यः) दीघ (भोणिम्‌) 


रक्षा-साघन (उप उ भुवत्‌) उपस्थित कर देता है । [दल्हाः= दृढाः । जो- 


` शुवानः गुड्‌ अव्यक्ते शाब्दे । उपासक को परमेरवर, उसकं मन में भरणा 
देता है, जिसके लिये व्यक्तवाणी की भरावर्यकता नहीं होती । ओणिम्‌ = 
भव्‌ रक्षणे, अथवा श्नोणु = भ्रपनयने ; ` बाघाभों को हटाने ` कं संघन । 
` नोधाः त नवनं बधाति (निर° ४।२।१६)। | | 
२६०. असां शु त्यदलुं दाय्येषामेको यद्‌ वव्ने भूरेसै्चानः । 
श्रतं सूय पस्परधानं सौवश्व्ये सुष्विमावदिन्द्रः ॥१५॥ ` 
(भूरेः) भ्र्रूत सम्पत्ति काः (ईशानः) स्वामी परपरश्वर. (यद्‌ ) जो 
कि (एकः) एक ही. है, वह, (एषाम्‌) इन उपासक मे से (भस्मे. इत्‌ उ) 
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इध ही सच्चे उपासक को (त्यद्‌) उस प्रसिद्ध मोक्ष का (भनु दायी) अनु 


दान करता है, (यद्‌ ) ` जिस की कि उपासक (वव्ने) याचना करता है। 
(सौवष्व्ये) उत्तम किरणों -भर्थात्‌ ज्योति से सम्पन्न (सूयं) संहार . 
चक्ररूपी सूर्यं मे (एतशम्‌) जाये हए ओौर . भरसम्प्रज्ञातं समाधि में मनो 


` सोये पड़, भ्रौर (पस्पृधानम्‌) मृक्ति पद की स्पर्घावाले योगी की (इन्द्रः) 
, परमेदवर (प्र भ्रावत्‌) रक्षा करता है, तथा. (सृष्विम्‌) उसके मोक्षधन की 


रक्षाकरता है । 

` [वव्ने वनु याचने । श्रव किरणें । संस्छतसाहित्य मेँ सूयं को 
““सप्ताइव'” कहते ह । सूर्य की प्रकार की किरणे ७ अक्वर्हुःजो कि 
सूयं के वाहक है । ` एतक्ञम्‌ = एत ~+ श॒ (रायन) । सुष्विम्‌ = सुस्व 
(घन ) +इं (वाला, वैदिकं प्रत्यय) । सौवद्व्ये = सु +अश्व 1 ण्यत्‌ = सौ + 


 भ्ररव-{ यत्‌ = सौव्‌ अरव्य (*व्‌"“ का भ्रागम, छान्दस । ] . 


२३१. एवा त हारेयोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌ । - 
रषं विश्वपेशसं विथ धाः प्रातमंश धियाब॑सुजंगम्यात्‌ ॥ १६॥ 
(इन्द्र) -हे परमेरवर ! (गोतमासः) सर्वोत्तम स्तुतियां करनेवाले 


स्तोता लोग, (एवा) .इस प्रकार, (हारियोजना हारियोजनानि) विषय- 
विहारी-इन्दरियों को अपके साथ योगयुक्त -करनेवाली, ( सुवृक्ति 


 सुवृक्तीनि ) दोषवजित, (ब्रह्माणि) ब्रह्म-्रतिपादक स्तुतियां (क्रन्‌) करते 
है । (एषु) इन उपासको में भ्राप (विर्वपेशसम्‌) विद्व का निरूपण करने- 


वालीं (धियम्‌) यथार्थ बुद्धि का (चाः) भाधान करते है, भौर (धियावसुः) 
बुद्धि के धनी भ्राप (प्रातः) प्रातःकाल की स्तुतियो मे (मक) शीघ्रही 


` (भरा जगम्यात्‌) प्रकट हूजिये } 


[ गोतमासः गौः (स्तोता, निघ० ३।१६) । गोतमासः मेँ 'तभ्‌' 
प्रत्यय है, जो कि संज्ञावाची शब्दो मे, नहीं हो सकता । इसलिये "गोतम" 
शाब्द संज्ञावाची न होकर क्रियावाची है, स्तुति के प्रकषं का द्योतक है।] 

` शक्न २९ 
१-११ भरदाजः । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 
२९२. य एक शदधव्य॑यर्षणीनामिनरं तं गीभिरंम्यचं आभिः । 
य पत्यते इषुभो बृष््याबान्तसत्यः सत्व पुङ्मायः सस्राय्‌ ॥१॥ 
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, . ` (यः) जो .(एक इत्‌) एकं ही, (चषणीनाम्‌) मनुष्यों दवारा (हव्यः) 
स्तुति श्रौर भ्राहृति के योग्य है, है उपासक । (तं इन्द्रम्‌ ) उस परमेदवर 


की (आभिः गीर्भिः). इनः वाणियो के द्वारा (अभ्यचं) ` प्रत्यक्ष भरचना किया 


` केर । (वृष्प्यावान्‌) सुखो की वर्षा करनेवाले साधनों का स्वामी (यः) 


जो किं (वृषभः) सुखो की वर्षा करता, (सत्यः) सत्यस्वरूप, . (सत्वा) 


सत्तावान्‌, (पुरुमायः) बहुविज्ञः, (सहस्वान्‌) भ्रौर सब का.परामंव किये 


हये है~वह्‌ (पत्यते) सकल एेश्वयों का पति है । 
२३३. ` तमं नः पतै पितरो नवग्वाः सप्त विगप्रासो.अमि वाजयन्तः 
नदा ततुरिं पवैतेष्ठामद्रोधवाचं मतिभिः शर्विष्टम्‌ ॥२। 


(नक्षद्‌-दाभम्‌) दम्भयो मे भी व्याप्त, (ततुरिम्‌) शीघ्र फलप्रदाता, 
(पवंतेष्ठाम्‌)अपने त्रत मे पवंत के सदृशा सुद उपासकौ मेः स्थिति पाये हए, 
(अद्रोघवाचम्‌) जिसकी वेदवाणी किसी के साथ द्रोह करना नहीं सिखाती, 


(मतिभिः) ज्ञानो की दृष्टि से (शविष्ठम्‌) सर्वातिशायी (तम्‌ उ) उसी ' 


ही परमेदरवर को, (नः) हमारे (पूवं पितरः) पुवं पितर, . (नवग्वाः) 
तथा नवीन-स्तोता, गौर (सप्त विप्रासः) . सात छन्दोमयी वेद-वाणियों 
वाले मेधावी, (भभि)  प्रत्यक्षरूप में, (वाजयन्तः) श्रपनी भ्रौर प्रेरित 
करते रहे है । | 


[नवग्वाः नव --शौः. . (स्तोता । नक्षत्‌ =व्याप्तिकर्मा (निव० 


२।१८) । सप्तविप्रासःन्=सप्तभिः छन्दोभिः संस्कृताः विप्राः । अथवा ` 


“सप्त' -ईरवर के साथ सदा सम्बद्ध “सपति समवेतीति' (उणा०कोष १। 
१५७)।] 
२३४. तमींभहू इन्द्रमस्य रायः युरवीरेस्य नवतः पुरुक्षो 

यो अस्छृधोयुरजरः खर्वान्‌ तमा भ॑? हरिवो मादयध्यै ।।३॥ 


(तम्‌) उस (इन्द्रम्‌) परमेदवर से (ईमहे) हमं याचनाएं करते ह 


-क्यीकि (रायः) भराध्यात्मिकं भौर प्राकृतिक सब सम्पत्तियां (भष्य) दंस 


परमेरवर कीः है, जो परमेकवर किं ( पुरुवीरस्य ) बहूतों 
को वीर बनाता, .घमंवीरं दानवीर भ्रादि बनाता, (नृवतः) जौँ 


किं नर नारियों का स्वामी, तथा (पुरुक्षोः) सभी भन्नो का भननपति है । ` 


(यः) जो भ्रस्कृधोयुः) भक्षीण आयुवाला नित्य तथा सनातन है, (भ्रजरः) 
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जो जरारहित, ( स्वर्वान्‌ ) सुख-सामग्रीवाला है,-( हरिवः ) हे क्लेशहारी 


परमेदवर के भक्त ! ( मादयध्यं ) भरपनी तृप्ति के लिये (तम्‌ ) उस पर- 
मेदवर का तु (भराभर) भाश्रयले। 


[अस्क्घोयुः = अक्ष्वायुः, “कधु" इति स्वनाम, निकृत्तं भवति 


(निर ६।१।३) । क्षु अन्नम्‌ (निघ ० २।७ ) । | 


२३५. तञ्ञो वि बोचो यदि ते पुरा चिंखरितारं आनयः सुम्नमिन्द्र । 
क्तं भागः किः बयो दध्र खिद; पुरुहूत पुरूवसोऽपुरघ,॥४। 
(इन्द्रः) हे परमेश्वर ! (ते) भाप के (जरितारः ) स्तोता (यदि) 


` यदि (पुरा) पुराकाल से, अनादिकाल से (सुम्नम्‌) सुख को (प्रान्यः) प्राप्त - 


होते रहे है" .(तत्‌) तो उस सुख के सम्बन्ध मेँ (नः) हरमे भी (विवोचः) 
विष्ेषरूप मेँ कथन कीजिये । (दुध्र) हे दुर्धर! , ( चिदः)हे दीन-दयालो।! , 
( पुश्टूत) हे बहतो द्वारा पकारे गये !, (पुरूवसो ) हे महाधनी ! ( असु- 
रघ्नः) आपि भ्रासुर-परवृत्तियों का हनन करने वाले है; किये किं ( कःते 
मागः ) कौनसा धन आपका मागदहै?, ( कि वयः ) भौर भ्मापकाःश्नन्न 
क्याहै?। ` 

[ खिद्रः चिन्नः खिद्‌ दैन्ये + क्त, यथा पक्वः । भाग भ्रापका भाग 


, है, “भक्त का भ्रात्मसमपंण” । वयः श्नम्‌ (निघ ०. २।७), आपका भन्न 
`. है “मक्तिरस” । भसुरघ्नः अर्थवा भरसुरध्नः ते; भ्रसुर घातिनः ते । ] | 


२३६. तं पृच्छन्ती बजदलतं रथेष्ठामिन्द्रं केपी वक्री यख न्‌ गीः। 
ततरग्राम ठंविकमिं रभोदां गातरि षे नते तुम्नमच्छ॑ ॥५। ` 


(वेपी ) उदात्तादि स्वरों की दुष्ट से सुरीले वेपनोंवाली, ( वक्वरी ) 
जौर यथाथंज्ञान का कथनं करनेवाली ( यस्य गीः ) जिसकी वेदवाणी, 
(वखहस्तम्‌ ) न्यायवच्रधारी, ( रथेष्ठाम्‌ ) शरीर-रथ तथा ब्रह्माण्ड-रथ 
मेँ स्थित, ( तुविग्राभम्‌ ) मजबूत पकडवाले, ( तुविकूिम्‌ .) महती कृति 
दाक्ति से सम्पन्न, ( रमोदाम्‌) शक्ति प्रदाता, ( गातुम्‌ ) वेदवाणी के उप- 
देष्टा, (तुन्नम्‌ ) तुमुल अर्थात्‌ .महान्‌ ( तम्‌ इन्द्रम्‌ ) उस पममेदवर के 
सम्बन्ध भें ( पृच्छन्ती ) पुती हूर, ( इषे) प्रजाजनों के भ्रमीष्टों .के लिये 
(नक्षते) प्राप्त हई है । 

१३ 
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[तुविग्राभम्‌ = संसार म ग्रह, उपग्रह, सूर्य नक्षत्र, तारागण, विनां 
किसी मवलम्ब के महाका मे नियत गतियां कर रहे है, भौर स्थान ष्ट 
नहीं होते ॥.इसका कारण यह्‌ है कि ये सब परमेदवर की मजबूत ` पकड़ में 
है । रभोदाम्‌ = रभस्‌ ( 5611011; भ्रापटे } दा । पृच्छन्ती जसे कि 
` मन्त्र ४ मं कस्ते मागः, कि वयः द्वारा परमेश्वर से प्रदन कयि है। 
इस इस प्रकार के प्रदन वेदों मे करई स्थानों मे. किये गये है । गातुम्‌ = गायति 
सः गातुः ( उणा० कोष १।७३ ), वैदिकयन्त्रालय, भ्रजमेर । नक्षते गति- 
कर्मा ( निघ २।१४ ); गतेः ्रयोऽर्थाः ज्ञानम्‌, गतिः, प्राप्तिश्च । | 


२६७. अया ह त्यं मायया बावृधानं भ॑नोजुवां स्वतवः पवैतेन । 
अच्युता चिद्‌ वौलिता स्वौजो रंजो विरा धुषता विराष्शेन्‌।द 


(मनोजुवा ) मनुं मेँ प्रेरणाएं देनेवाली ( भ्रया मायया ) इस प्रज्ञा- ` 


. मयी वेदवाणी द्वारा; ( त्यम्‌ ) उस प्रजाजनं की ( वावृधानम्‌) वृद्धि करते 
हये, तथा (पवंतेन ) पर्वत के सदुश सुदुढ ( स्वतवः ) निज बल से सम्पन्लं 
परमेश्वरं के { पृछन्ती, मन्त्र ५) सम्बन्ध मेँ प्रदन करती हुई वेदवाणी 
कहती है कि “स्वोजः ) हे निज भ्रोजवाले ! ( विरष्डिन्‌ ) है महान्‌ ! 


आप ने (धृषता ) भरषने पराभवकारी पराक्रम द्वारा, {अच्युता ) न च्युत 


होनेवाले ( दुल्हा चित्‌ ) सुद्‌ढ लोक-लोकान्तरो को भी, (वीलिता) कम्पित 
कर दिया है, भौर { विरुजः) उन को मग्न कर दिया ह [ महा 
प्रलयमें। | 


[ भाया प्रज्ञा (निध० ३।९) 1 तवः बल (निध० २।६) । वीलिता 


=वि + इर्‌ ( गतौ; कम्पते )+-इद्‌ +क्त । | 
२३८. त वों धिया. नव्यसा कषरविष्टं परतनं प्रवत्‌ परितसयव्य । 
खनं व्दनिमानः सुत्रहनदरो विश्ान्यतिं दुगेहांणि ॥७॥ 


हे नवीन उपासको ! (वः) तुम्हारे ज्ञान के लिये हम गुरुजन, (पंल- 
वत्‌) भनादिकाल परम्परा द्वारा प्राप्त ऋषियों के सदुक्ष, (नव्यस्या धिया) 
सदा नवीनः शहूभेक्ताली प्रज्ञामयी वेदवाणी दारा (शविष्ठम्‌ ) महाबलक्लाली 
( प्रत्नम्‌ ) अ्भादि. ( तम्‌) उस परमेश्वर को ( परितंसयध्यै ) उस की 
विभरूतिर्यो के वर्णन. से विभ्रुषित करते हँ । ( सः ) वह ( भरनिमानः) माप- 
तोल से रहितः, (सुब्रहां) श्रेष्ठ ब्रह्य (इन्द्रः). परमेश्वर, (नः) हमे (विष्वानि) 
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` सब (भ्रति दुगंहाणि) अति दुंरवगाह्य, भ्रति. दुगेम श्र्थात्‌ अतिगहन .वैदिक . 
` रहस्य {आ वक्षत्‌) प्राप्त कराता हं । 


६३९. आ जनाय हुद्भणे पािवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिश्ा । 


तपा इषम्‌ विश्वतः शोचिषा तान्‌ बरहि सोचय मप ॥८ 


हे परमेश्वर { आप, ( द्रुह्वणे ) पापों के साथ द्रोह करनेवाले, उन ` 
के हनन की अभिलाषा करनेवाले ( जनाय ) मनुष्य के लिये (पाथिवानि 
दिव्यानि भरन्तरिक्षा--अन्तरिकस्थानि) पृथिवी सम्बन्धी, चुलोक सम्बन्धी 
भौर भ्रन्तरिश् सम्बन्धी ज्ञान-विज्ञानों को (दीपयः ) दीपित कर दीजिये। ` 
(वृषन्‌ ) है भ्रानन्दरसं वर्षी ! ( तान्‌ ) उन जनों को श्राप -( विर्वतः) `. 
सब प्रकार से ( शोचिषा ) ज्ञान-दीप्ति. द्वारा (तपा ) रे्वर्ययुक्त. कर 
दीजिये। भौर ( ब्रह्यद्विषे ) आप न्न्य के साथ द्वेष करनेवाले नास्तिक के 


`. लिये, (क्षाम्‌ ) पुथिवी को ( भ्रपः च ) भौर जलो को ( शोचय ) सुखा 
दीजिये 


. [श्रह्यद्िषे रौर सूतब्रह्म' ८ मन्त ७) दोना पक्षो मे ब्रह्मा शब्द समान 


| ह ।. तपा तप एेदवयं । ] 


४०, धुवो जन॑स्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्त्वेषसंदृक्‌ । 
चिष्व बज़ं दधिण इन्द्र हते विश्वा अजयं दयसे. वि मायाः ।।९॥ 


हे परमेदवर ! (त्वेषसंद्क्‌) ज्योतिमंय भ्राप, ` (जनस्य) उत्पन्न 


` प्रःणियों के, (दिव्यस्य पाथिवस्य जगतः) . तथा द्युलोक भौर पृथिवी लोक 


रूपी जगत्‌ के (राजा भुवः) राजा हये ह । (इन्दर) हे परर्मेदवर (व्रम्‌) 
न्यायवख का (धिष्व) भ्रापधारण कररहेैः जसे किं योद्धा ( दक्षिणे 
हस्ते) पने दाहिने हाथ मेँ वज्र धारण करता है । (भजु) हे जजर भ्रमर 
विनाशिन्‌ ! भाप (विद्वाः) सब प्रकार के (मायाः) छलकपटरूपी 
क्सो का (वि. दयथे ) विनां करते है, भरथवा सब प्रजञागो के दाता है । | 
[मायाः--छलटपट, तथा प्रज्ञा (निघ० ३१९) 1 दयसे हिसा तथा 
दान । |] 


२४१. आ संयत॑मिन्दर॒ णः खल शततूर्योय बृहर्तीमघ्ामू्‌ । 
यया दासान्यायौंणि वत्रा कर बजिन्तमुतुका नाहषाणि ॥१०॥ 
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| (इन्द्र) हे परमेद्वर ! (शचुतूर्याय) कामादि चत्रुगों के विनाद 
के लिये, भाप (नः) हमें (संयतम्‌) इन्द्रिय-संयम तथा (बृहतीं स्वस्तिम्‌) 
महाकल्याण का मार्गं (श्रा करः) प्राप्त करादये (भमृध्राम्‌) रसा संयम 
तथा महाकल्याण मागं प्राप्त करादये जिससे कामादि के साथ पुनः संग्राम 
करना न पड़ । (वच्िन्‌) हे न्याय वच्रधारी ! एेसा संयम गौर स्वस्तिमागं 
पराप्त कराइये, (यया) जिस द्वारा कि (दासानि) उपक्षयकारी तथा 
. (वृत्रा) उन्नति. को रोकनेवाले (नाहुषाणि ) मनुष्यो को मी, भ्राप 


(भ्रार्याणि) भयं भर्थात्‌ ईदवरभक्त (करः) कर देते दै । (सुतुका) गौर ` 


उनकी सन्तानो को भी भ्राप शरेष्ठ भ्रां बना देते हँ । - 

[अमृध्राम्‌ = भ्रमु संप्रामनाम ( निच० २१७) । नाहुषाणि 
मनुष्यनाम (निच० २।३) ।आयेः = ईरवरपुत्रः (निद० ६।५।२६) । तुक्‌ = 
भ्मपत्यनाम (निव २।२)।]| ` ` ` 


२४२. स नो नियुद्भिः पुरुहूत वेषो विश्ववाराभिरा गंहि भज्य । ध; 


 . न या अदेषो बते न देव आभिर्याहि तूय॒मा मंहूयद्रिर्‌ ॥११॥ 


(पुरत) हे बहतो के द्वाराः पुकारे गए † (वेध) हे पापों की वेधने 

वाले ! ,. (प्रयज्यो) है उत्तम यज्ञियमा्वनाश्रों को चाहने वाले ! (सः) वे 
` श्राप, (विदववाराभिः) सब पापों का निव्रारण करनेवाली (नियुद्धिः) 
भरसंख्यात शक्तियों समेत (नः) हमे (श्रा गहि) प्राप्त हूजिये, (याः) जिन 


शक्त्यो को (न अदेवः) न कोई शरदेव, (न देवः) भौर न कोर्ई देव (वरते) . 


, निवारण कर सकता है, (भ्रासिः) इन शक्तियों समेत माप (तूयम्‌) शीघ् 
(मद्रघद्िक्‌) मु उपासक की ओर (भा याहि) आद्ये । [मद्रचद्रिक्‌- 
मद्‌ (== भ्रस्मद्‌ ) +श्रद्रि (आगम) +-भ्रन्ज (गतौ) | ` 

षक्र. २७ 


 १-११ वसिष्ठ । इन्रः । च्रिष्टुष्‌ । 


२४३. यत्तिमधृङ्गो इषुभो न मीम एकं; कष्टीर्यावय॑तिश् नि; 1 


यः शदव॑तो अद॑श्षो गय॑स्य प्रयन्तासि सभ्वितराय्‌ बेद॑३।१॥ 
(तिग्मशुङ्खगः). तीक्ष्ण सीर्गोवाले (वृषभः) बेलके {न). सद्शष,या 


का० २०। सु० ३७. रथवेवेद-माष्य ,. १०१ 


॥ 


तीक्षण किररणोवाने भौर वर्षा करणे सूयं के सदृ (यः) जो भाप (भीमः) ` | ¦ 


भयप्रद है, वे भाप .(एकः) भकेले ही (विवा ) सब ` (कृष्टीः) प्रजाजनों ` 
को (प्रच्यावयसि) विचलित कर देते हँ । (यः). जो -भ्राप (चरवतः) 


शारवत काल से (भ्रदादुषः) भ्रदानी के (गयस्य ) धन के. (प्रयन्ता रसि) 
नियन्ता है, वे भ्राप (वेदः) दानी के घन को (सुष्वितराय) इतरो के 
के भ्रति देदेतेरहै,प्रेरितकरदेते्है। - | 

[ कृष्टीः मनुष्यनाम (निध० २।३)! मयस्य धननाम ( निष 


` २।१०) । वेदः धननाम (निष०.२।१०) । सुष्वितराय =सु + षणु (दाने) 


इतराय; भ्रथवा सु +षु (भरणे) ~+इतराय] । 
२४४. स्वं ह स्यदिनद ङरमाबुः शुभूषमाणलन्वा| समये । = 
` दासं यच्छुष्णं कुयवं न्य समा अर॑न्धय आजनेयायं धिरध्‌॥२॥ 


(इन) है परमेश्वर ! (तन्वा) भ्रयनी व्यापकता के कारणं (त्वम्‌) 
जब-आप, कहीं मी रहते उपासक की प्राथेना को (शुश्रूषमाणः) सुन लेते 
है, स्वीकार कर लेते है, तब भ्राप,. (त्यत्‌) उस. (कृत्सम्‌) व॑द्युत-वच् के 
सदुश भ्रपनें पापों की जड़ काटनेवाले उपासक की (समर्ये ) उसके देवासुर- 
संग्राम मेँ (ह) भ्रवश्य (आवः) रक्षा करते है । ओर (भ्राजु नेयाय). 
शुक्ल सात्विक भ्रौर सत्यमय कंमो का उपाजन करनेवाले (भस्म ) इस 


` उपासक के लिये (शिक्षन) सत्‌ शिक्षा देते हुये, भापने (दासम्‌ ) उपासक ` 


का क्षय करनेवले भ्रौर उसे (शुष्णम्‌) रोषण करनेवाले तामस प्रौर 
राजस कमं कां (अरन्धयः) विनाश कर दिया है, (यत्‌) जसे कि मेघीय- 


विद्युत्‌ ( कुयवम्‌) जौ भादि भन्न को कुत्सितावस्था मेँ कर देनेवाले, ओौरं - 


(शुष्णम्‌) उसे सुखा देनेवाले तथा (दासम्‌) उसका क्षय कर देनेवाले मेष 
का (अरन्वयः) हसन करती हं । [1 


 [तन्का=तनु विस्तार, (भर्थात्‌) व्यापकता । शरुन्सम्‌ कृन्ततेः 
(निर० ३।२।११), तथा कृत्स: बस (निघ ० २।२०) । भ्राजं नेयाय 


अनु न शुक्ल (निर २।६।२१) ; तथा लुभ्‌ (सत्यमारग,चऋचु- 
मागं तथा भज, भरजं ने,भ्रजंन करना, उपार्जन करना । समर्थे = संप्रामनाम्‌ ` 
(निघ० २।१७)।] | 


२४५. त्वं धृष्णो धुषृता वीतहव्यं पाबो विाभिरूपिमिः सुदाष्‌। 


र पोच्कत्वि तसरदसयुमाबुः सेतर॑घाता इत्ते पुरुम्‌ ॥३॥ 


म" ~ ~ ---- ~ ~ ~ ~ इ 
= -१----2- र्‌ क, ०.५० ० 


~ *--- 
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१ (धृष्णो) पापो का धर्षण करनेवाले हे परमेदवर ¡ (त्वम्‌) आपने 

(धुबत।) अने धणं सामथ्यं द्वारा (वीतहन्यम्‌) प्राकृतिक भ्राहुतियां 
छोडकर आत्म समपण की . आहुतियां करनेवाले की (प्रावः) रक्षाकी है 
रौर (सुदासम्‌) उत्तम दानी की रक्षा (विक्वाभिः ऊतिभिः) सब 
प्रकार के रक्षासाधनों द्वारा कीटहै। भरापने (तच्रसदस्युम्‌) उपक्षयक्रारी 
प्रवृत्तियों को मानो त्रस्त करनेवाले, म मीश करनेवाले, (पौर्कुत्िम्‌) 


` पुरुकृत्स की सन्तान की(प्र आवः) रक्षा की हं । तथा (क्षेत्रसाता =क्षत्रसातौ ) . 


कमंक्षेवरशरीर परम्परया के विना के निमित्त जिसने (वृत्रहत्ये) पाप-वुत्रो 


हनन मेँ (पुख्म्‌) पूणं सफलता प्राप्त की है, उसकी भरी म्रापने रक्षा . 


| । । | 
. ` [सुदासम्‌ = मु दा दाने । -पुषकुत्सः =नाना पायो भी जड काटने 
वाला । कुत्स ( मन्त्र २ ) । त्रसदस्युम्‌ त्रस्‌ त्रास, भय +-दसु उपक्षये । 
क्षेत्रसाता क्षेत्र (रारीर) +साति(विनर) । पुरम्‌ =पू पुरणे । । 


४द. सं नूभिंमैमणो देववीतौ पूरींणि वृत्रा ईय इंपि । 
तव॑ नि दस्यं चुर धुनि चाखापयो दभीतये सुदन्तं ॥४॥ 


(हर्यश्व) हे प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रियाश्वों कं स्वामिन्‌ ! (नृभिः) 

` उपासक नेता दवारा देववीतौ). श्राप देव कं प्रति आत्मसमर्पण कर 

देने पर, (त्वम्‌) भाप उनके (मूरीणि). भ्रभूत (वत्रा) पाप-वृत्रों का (हंसि) 

` हनन कर देते है, (नृमणः) क्योकि उपासक-नेताभों के प्रति भरापका मन, 

-विचार, स्वः श्रुका रहता है । (दभीतये) दम्भ, छल कपट भ्रादि दुर्मा- 

` वनाभ्रों से भीत. उपासक के लिये, (त्वम्‌) भ्रापने, (दस्युम्‌ ) उपक्षयकारी 

(सुहन्तु) तथा घातक (चुमुरिम्‌) डरपोकपन भौर (धुनिम्‌) अनवस्थिति 
के कारणों को (नि भस्वापयः) नित्या सुला दिया है। 

, ([श्दभीति'- पद द्वारा उपासक के “सात्त्विकमाव को सुचित 
किवा है । वह्‌ सत्याचारी है इसलिये दम्म भावनां से रहित है । चुमुरि 
का भ्रं होता है “हिरन" 1 ` यह स्वभावतः डरयोक होताः है । .डंरपोकपन 
तमोगुण का परिणाम है। इसलिये चुमुरि पद द्वारा “तमोगुण” को 
सूचित किया दै । धुनि का अथं है . कम्पन, भ्रनवस्थितिं, चित्त मेँ स्थिरता 
का भभव, चञ्चलता । इस द्वारा “रजोगुण” को सूचित किया है। 


` “अस्वापयः” पद्‌ . ढारा तमोगुण ब्रौर रजोगुण को नितरां सुला देने का , ` | 


वर्णन किया है । एसी स्वप्नावस्था किं जिससे तमोगुण भौर रजोगुणे पुनः 
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जागरित न हो सके । इस स्वप्नावस्था का. वणन योगदशंन मे भी हुमा 
है ¦ यथाः--“भ्विखौ क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छित्नोदाराणाम्‌'' (योगं 
द० २।४) । इसमे रागदेष भादि. वृत्तियो के प्रसुप्त हो जाने की. अवस्था 
का वर्णन हा है । इन वृत्तिर्यों की जागरित अवस्थाको “उदार ` 


कहा है । | 


२४७. तव॑ च्यौल्ानिं बरजहस्त तानि नब यत्‌ पुरौ नवतिं च स्यः । 
निवेशने अततमाविवेषीरद च वृत्रं नघुंचिमुताईन्‌ ॥५॥ 


(वज्रहस्त) हे न्यायवच्घारी परमेदवर { (यत्‌) च्‌ कि (तव) 


आपने, (नवतिम्‌) घमंकर्म से इन्कार करनेवाली (तानि) उन (नव पुरः) 


नौ परियों को, कोरो को, (सद्यः) शीघ्र. (च्यौत्नानि) विनाद्ी कर दिया ` 
है, इसलिये (भ्रहम्‌) मै न (नमुचिंम्‌) न छोडनेवाले (वृत्रम्‌) पाप-वृत्र ` 
का (भ्रहन्‌ ) हनन कर दिया है, भौर फलतः (निवेशने ) मेरे शरीर-गृहं 
मे, शारीरिक कोर मे, भ्रापने (शततमा) सेकड़ों सत्कमं (भ्राविवेषीः) ` 
प्रविष्ट कर दियेरहै। - 
[ नवतिम्‌-=न + वत्‌ 1 नव पुरः € कोषे । प्रायः ५ कोर्शोका 


वर्णन हुमा है । अन्नमयकोश, प्राणमयकोश, मनोमयकोक, भ्ानन्दमय 


कोरा, रौर विज्ञानमयकोद । अवान्तरभेद से इन कोर को-€ भी कहा है । 
यथाः-“^तस्येमे नव कोष्ठा विष्टम्भा नवधा हिताः” (अथव ० १३।४। . 


. (१)।१० ) । ये £ कोश रहै, (१) स्थूल्रीर ; (२) स्थूलदारीर को 


-स्वनेवाले ५ श्रूतं ; ` (३) पंच तन्मात्राएं ; (४) कंमंद्धियां ; (५) 
ज्ञानेन्िर्यां, (६) मन ; (७) भरहंकार ; (८) बुद्धि ; ` (९) चित्‌ । 


४८. - सना ता तं इन्द्र मोज्॑नानि रातदईव्याय दा सुदास । 


ष्णं ते. इरी वर्षणा युन्मि व्यन्तु जक्षांणि पुरुाक वाज॑म्‌ ॥६॥ 
(न्दर). हे परमेश्वर † (रातंहव्याय) जिसने अपने सवसव को हव्य- 


रूप में आपके प्रति समर्पित कर दिया है, जो (दाशुषे) सदादानी, ओर 


(सुदासे) सात्त्विकदानी है, उसके लिये,--(ते) श्राप के - (ता भोजनानि) 
वे योग्य पदाथं (सना) सदा उपस्थित रहते हैँ । हे परमेश्वर ! यै उपासक 
(हरीं) ्रत्याहार सम्पन्नं भ्रषने कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रियरूपी (वृषणा) 
शक्तिशाली र्वो को, (वृष्णे ते) भ्रानन्दरसवर्षीं भाप के लिये, (युनज्मि) 
योगविधि द्वारा भापके साथ युक्त करता हूं । . (पुरुशाक) - है महाशक्त्यो 
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, वाले परमेदवर ! (ब्रह्माणि) मेरी ब्राह्मी-स्तुतियां (वाजं व्यन्तु ) सशक्त 
हो जांय । [परमेदवर के नाम पर जो भ्रपना सवंस्व समर्पण कर देता है, 
उसके लिये प्रजा द्वारा प्रत्येक प्रकार की सेवाएं सदा उपस्थित रहती है । ] 
३४९. मा तें अस्यां संहसावच्‌ परिष्टावधायं भूम इग्विः ।परादे । 
रायस नोऽव्केभिवैरंयतवं प्रियासः सूरिषु स्याम .॥७॥ 
(सहसावन्‌) हे पापों का पराभव करनेवाले ! (हरिवः) हे 


प्रत्याहार सम्पन्न इन्द्रियादवो के स्वामिन्‌ । (ते) भ्रापकी (अस्याम्‌) इस ` 
(परिष्टौ) परिस्तुति मे, (भ्रवाय) पापो के वह में (मा भरम) नदीं हम 


होने पाते । (मा परादं) कृपया हमें पापरूपी शत्रुओं के वशीभूत न होने 


दीजिये, या इस सम्बन्ध मेँ भाप हमारा परित्याग न कीजिये; भ्रपितु. 


(श्रवृकेमिः) हिसा से बचानेवाली (वस्यः) निज कवचो द्वारा (नः) हमारा 
. (ज्रायस्व) परित्राण कीजिये, ताकि (सुरिषु) भ्रापके स्तोतुवगं मेहम 
स्तोता भी (तव) भ्रापके (प्रियासः स्याम) प्रिय बने ररह ।. 


[परिष्टौ--परि+-ष्टु (स्तुतौ ) । वर्थैः वरूथ ^\11911110 1, 8 
०9 ^ 11011 (जापटे), अर्थात्‌ कवच, जो कि शरीर का आवरण करती 
है । वरूथ को वेद मे वमं मी ` का है । यथाः--“्रजापतेराक्तो ब्रह्मणा 
धर्मेणाहम्‌” तथा “परीतो ब्रह्मणा व्मणाहम्‌” ( अथवं ° १७।१।२७,२८ ) । 
इन मर्न््रो मेँ ब्रह्म अर्थात्‌ परमेरवर ओर मन्तो को वर्म भर्थात्‌ कवच कहा 
है । ब्रह्म अर्थात्‌ परमेदवर ओर सन्त्र उपासक की कवच बनकर, उसकी 
रक्षा करते ह \. भवृकेभिः ; परादं = वृक आदाने (भ्वादि), वृक, आदान 
कर्ता है, मेड बकरी का । पराई =पर (शत्रु) + भादा 1. भ्र्थात्‌ पापरूपी 
दात्र हमारा आदान न करे- हम उनके वश में न होने पाएं । इस प्रकार 
“वृक भ्रौर परादे"५। इन दोनों शरदो में “भ्राद्रान" भरं समान है । 


- २५०. प्रियासु शत्‌ तँ भषवकषमिष्टौ नरो मदेम शरणे सखः । 


नि तुरं नि या सिद्ीहतिथिग्वाय दस्यं करिष्यन्‌ ।८॥ - 


(मघवन्‌) हे घनयते ! (ति) भापके (इत्‌) ही (प्रियासः) प्यारे 
बनकर, - (भ्रभिष्टौ) भप की साक्षात्‌  स्तुतियां करते हए, (नरः) हम 
उपासकं नर-नारियां, (सखायः) परस्पर सखा बनकर, . (शरणे ) भाषकी 
शरण मे (मदेम) भानन्दित ररह । (अतिथिग्वाय) प्रतिथिखूप में प्राप्ठ 


| ति 
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` . सदगुरु की चरण मे जानेवाले उपासक की . (शंस्यम्‌) कीति को (करिष्यन्‌) 


बढ़ाते हुये ्रापने, (तुर्वंशम्‌ ) शीघ्र इन्द्रियों को वश मे करनेवाले को, एसे 

उपासक के प्रति निरिहि) रिष्यरूप में प्रदान किया है, भौर ( याद्रम्‌) . 
` श्रम्यासमागं में प्रयत्नशील व्यक्ति को भी (निशिशीहि) ठेसे उपासक 

के प्रति रिष्यरूप में प्रदान किया है । [भ्रभिष्टौ भरमि ष्टुञ्‌. स्तुतौ ।] 


२५२१. सद्यिनु तं मघवश्नमिष्ट नर॑ः शंसन्त्युक्थशास उक्था । 
| ये ते इवेभिविं प्णीरंदांशमस्मान्‌ धणीष्व युज्य।य तस्म ॥९॥ 


(मघवन्‌). हे धनपते.! . सांसारिक ओौर भ्राध्यात्मिक धन के 
` स्वामिन्‌ ! , (उक्थशासः) सूक्तं द्वारा स्वुतियां करनेवाले (नरः) उपासक , 
नेता लोग, (सद्यः चित्‌ नू) शीघ्र ही भ्र्थात्‌ श्रल्पायु में ही, ते अभिष्टौ) 
आपकी < नम" बे निमित्त, (उक्था = उक्थानि) वैदिकं सूक्तं को (शंसन्ति) 
गायन करने लगते हँ । (येते) जो आप के हम उपासक, (हवेभिः) आह्वान- 
पूर्वक, (पणीन्‌) स्तुतियां (वि अदाशन्‌ ) ्रापके परति स्मपित कर रहे है; उन 
(भरस्मान्‌ ) हम उपासको को, श्राप (वृणीष्व ) वर लीजिये, स्वीकार कीजिये । 
ताकि (तस्म) उस प्रसिद्ध (युज्याय ) सायुज्य-मुक्ति को हम प्राप्तं कर सके । 
[पणीन्‌ = पण्‌ स्तुतौ .। यथा-पणते,. षणस्यति, पणायति, पणायते 
अचंतिक्र्मा (निष ० ३।१४) । अ्रदाशान्‌ = दाशृ दाने ! वृणीष्व = यमेवेष. 
वृणुते तेन लभ्यः (कट ० १।२।२२) अर्थात्‌ परमेश्वर जिसे वर लेता है, वह्‌ 
उपासक परमेश्वर को पा लेता है । युज्याय सायुज्याय, भर्थात्‌ योगविधि 
दवारा परमेश्वर के साथ योग भ्र्थात्‌ सम्बन्ध प्राप्त कर लेना । यथाः-- 
“आत्मनात्मानमभि संविवेश” (यजु° ३२।११) ; भर्थात्‌ जीवात्मा निज- 
्रात्मस्वरूप से परमात्मा मे प्रवेश पा जाता है । इस ,सायुज्य-मृक्ति का 


` कम निम्नलिखित है ।. यथा-“तदपरयत्‌, तदभवत्‌, तदासीत्‌" (यजु०. 


३२।१२) ; भ्र्थात्‌ योगी 'प्रहले परमात्मा का ददन पाता है, फिर उसके 
दशन मेँ तद्रप हो जातां है, तल्लीन हो जाता है, तदनन्तर उसमे चिरस्थित 
हयो जाता है । रासीत्‌ सम्भवतः भ्रासीत (भ्रासू उपवेशने) । यह चिर- ` 
-स्थितिही सागुज्य-मृक्ति है । 

२५२. एते स्तोमां नरां नुतम्‌ तस्यमसद्रथ शवो दद॑तो मघानि । ` 
तेषामिन्द्र शृत्रहत्य शिवो भः सला च ्ररोऽविता च॑ नणाम्‌ ॥१०॥ 
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(नरां नृतम) हे नेतारो में सर्वंवेष्ठ नेता ! (तुभ्यम्‌) भ्ापके लिये 
(अस्मद्रघञ्चः) हम उपासको द्वारा भेट किये गये (एते स्तोमाः) ये 


सामगान, हमे (मघानि) आध्यात्मिक ददव्यं (ददतः) प्रदान करते है। ` 


(इन्द्र) हे परमेश्वर 1 (तेषाम्‌) उन उपासको के (वृत्रहत्ये) पापववृर्रौ के 
हनन-काये भे आप (शिवः) उनके लिये कल्याणकारी (भ्रुः) हृजिये । (च) 
पौर (रः) राप पराक्रमकारी, (नृणाम्‌). उपासक नेताभों के, (सखा 
भ्रविता) सहायक मित्र भ्रौर रक्षक हृजिये । | | 


२५३. नू इन्द्र शर स्तव॑मान ऊती ब्र्मजूतसन्वा | बाहृषंख । 
उप॑ नो वाजान्‌ मिमीहुपसतीन्‌ युयं पांत खस्तिभिः सद्‌। नः॥११॥ 


(शूर इन्द्र) हे पराक्रमी परमेदवर {` (ब्रह्मजूतः) हमारी ५4 | 
स्तुतिथो द्वारा प्रित हये श्राप, (स्तवानः) ` हमे जीवनमा्गो का उपदे 


देते हये, (तन्वा) श्रपनी सर्वत्र विस्तृत ` (ऊती } रक्षागों द्वारा (नू वावृधस्व) 


हमे अवश्य बद़ादये 1 तथा (उपस्तीन्‌) आपके आश्रये रहनेवाले (नः) 
हम उपासको को ( वाजान्‌) बल ओौर शक्तियां (उप मिमीहि) प्रदान 
कीजिये । तथा हे उपासक .नेताभ्रो ! (मन्व १०) (युयम्‌) भ्राप सब, 
(नः) हम रिष्यरूप उपासको -की, (स्वस्तिभिः). कल्याणमा्गोँ द्वारा, 
(सदा पात) सदा रक्षा करते रहिये । | 
[ मिमीहि मी गतौ, उपगतान्‌ कुदं । | 
चतुथं अनुवाक समाप्त ॥ 
, ` . शक्त ३८ | 
१-३ इरम्बिठिः, ४-६ मधुच्छन्दाः । इनदरः । गायत्री । 
२५४. आ योहि सुषुमा हि तं इनदर सोमं पिबा इमम्‌ । 
एदं बर्हिः सदो भम ॥१॥ ९ 
(इन्द्र) हे परमेदवर ! -(आ याहि ) आद्ये, दर्शन दीजियेः। (हि) 
तिर्वय से ` (ते) . भ्रापके लिये . (सोमम्‌) भक्तिरस का {सुषुम) 4 हमने 
निष्पादन किया हुभ्रा है। (इमम्‌) इस भक्तिरस को (पिब) ` 


कीजिये, ओर (मम) मेरे (ददं बहिः) इस हृदयाखन पर (भरासदः) भा 


विराजिये । 


का० २० ॥ सु० ३८ ` अथववैवेद-भाष्यः 


„ १५५. आ त्वा जहमपूजा इरी वहतामिन्द्र केशिन । 


उप्‌ . बरह्माणि नः शुणु ॥२॥ 

(इन्द्र) हे परमेष्वर ! (ब्रह्मयुजा) . भाप ब्रह्म कं साथ मिला देने 
वाले, (केशिनं) गौर भ्रापके स्वरूप पर प्रकाश डालनेवाले, (हरी) मनो- ` 
हारी ऋक्‌ की स्तुतियां, तथा सामवेद के सामगान, (त्वा) भरापको (श्चा 
वहताम्‌) ` हमे प्राप्त केरा दं । हे परमेक्वर ! - तब आप (नः) ` हमारी 


(ब्रह्माणि) ब्राह्मी-स्तुतियों भ्रौर. ब्राह्म-सामगानों को, (उप) हमारे हृदयो 


मे साक्षात्‌ उपस्थित होकर, (शुणु) सुनिये । . 


२५६. बरहमाण॑सत्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र घोमिनः । 


` सुतावन्तो इवमे ॥६॥ वि 

इन्द्र) हे परमेषवर ! (सोमिनः) भक्तिरसवाले, (सुतावन्तः) ` 
अपनी सन्तानो समेत.(वयम्‌) हम (ब्रह्माणः) ब्रह्मोपासक, (युजा ) योग- 
विधियो द्वारा, (सोपपाम्‌ त्वा) भक्तिरस स्वीकार करनेवाले आपको 
(हवामहे) पुकारदहेहै। ` ` - ` ` 
२५७. हनद्रमिर गाथिनो बृहदिनरमकेभिरकिणं; । 

` शद वाणीरनूषत ॥४॥ | 

(गाधिनः) सामगान करनेवाले सामगानो दवारा, (भ्रकरिणः) ऋग्वेदी 
(अकिः) ग्वेद की स्तुतियों द्वारा, (इन्द्रम्‌ इत्‌) परमेश्वर का ही (बृहत्‌ ` 
भ्रनूषत) महास्तवन करते है, ओर (वाणीः) `यजुरवंद भौर अथर्ववेद की 
बाणियां भी (इन्द्रम्‌ भ्रनूषत) परमेदवर का ही महास्तवन करती है । ` 
२५८. . इनदर इद्धया सचा समिंश्ल आ षचोयुजां । 

इद्र वजी हिरण्यय; ॥९॥ तं 

{इनदरः इत्‌) परमेश्वर ही (हर्योः) ऋष्वेद की स्तुतियों भरौर. ` 
सामगानों मे, (आ) पूण॑तया जौर (सम्‌) ` संम्यक्रूप मे (संचा मिरलः) 
समवाय सम्बन्ध से मिधित हुभा हभ है, . चू कि (वचोयुजा) . ऋक्‌ भौर 
सामःका जोडा परमेदवर का ही प्रवचन. करता है । (इन्द्रः) परमेश्वर 
( वच््ी) न्यायवच्धारी है, ( हिरण्ययः) हिरण्यसदृश बहुमूल्य -सम्पत्ति- . 
बाला है, या सब करा.हित करनेवाला तथा रमणीयरूपवाला है । - ` | 


` १०८ ,. भथर्ववेद-भाष्य 


[हर्योः = ऋकसामे वो इन्द्रस्य हरी(श० ब्रा ० ४।४।३।६) । सचा--सच्‌ 
समवाये । मानो ऋग्वेद की स्तुतियों भौर सामवेद के सामगानौं के साथ परमे- 
दवर का समवाय सम्बन्ध है । द्रसके द्वारा यह सूचित किया दै कि “उपासना 
मे चाहे किसी भी वेदिक दंवतनाम द्वारा स्तुति या सामगान किया जाये,वह्‌ 
स्तुति भ्रौर सामगान परमेदवर के सम्बन्धे ही समनी चाहिये.। जसे 
कि भथवंवेद मे का है कि-““यस्तं न वेद किमुचा करिष्यति"*(६।१०।१०) 


भर्थात्‌ “ऋचां के साध . उसका कोई मतलब नहीं, जो किं चाभ्रो के - ` 
वर्ण॑नों मे परमेदवर को भ्रोत-प्रोत हमा नहीं जानता” । इसलिये उपासना , 
` मे ऋक्‌-साम को परमेरवर का प्रवचनकर्ता कहा है । साम भौर ऋचा 


. का परस्पर सम्बन्ध एेसा है, जैसा कि पति भ्रौर पत्नी का। पति के 


. कां हनन कर देता है, इस प्रकार उसक लिये ( 


विना पत्नी भँ पत्नीत्व नहीं, रौर पत्नी के विना पति मे पतित्व नहीं । 


इसी प्रकार गीति हारा की गर्द उपासना मे ऋक्‌ भ्रौर साम का परस्पर ` 
, सम्बन्ध है । गान विना ऋक्‌ःके सम्भव नहीं; भौर ऋक्‌ की लोभा 


ओर प्रौभाविकता गान पर निभ॑र है) इसी लिये. परमेदवर के प्रवक्ता 


केश्परमे ऋक्‌ गौर साम का कथन किया हं । वस्तुतः चारों. वेद साक्षात्‌ ` 


भ्रौर परम्परया परमेदवर के प्रवक्ता है । अथवा एेसे स्थलों मे ऋक्‌ का 


-अरभिप्राय है छन्दः सामान्य, भ्रौर साम का अभिप्राय है गीतिस्वर सामान्य । 


छन्दः; मौर स्वर के परस्पर मेल से ही -“गायन"" का स्वरूप बनता है । 
इस दुष्ट से “वचोयुजा का भरं होगा, । कि ये दोनो “वचन” भर्थात्‌ 
“छन्द भ्रौर स्वर" आपस मं “युजौ भर्थात्‌ परस्पर सम्बद्ध है । ] 


अथवा 


(वचोयुजा) जब कमन्यं भौर ज्ञानेन्द्रिय, वैदिक वचनो कं | 


अनुसार योगयुक्त हो जाती है. योग की साधना भ्र्थात्‌ प्रत्याहार से 


युक्त हो जाती है, तबं (हर्योः) प्रत्याहार-सम्पन्न कर्मेन्द्रिय भौर ज्ञानेन्दरियों 


कं (सचा) साथ, (इन्द्रः) परमेदवर (भा संभिरलः) म्रिधित हौ जाता है । 
तब (इन्द्रः) परमेदवर (वची } मानो व्रच्रघारी ० कं विघ्नो 


) हितकर भ्रौर 
रमणीय.हो जाता -है। 


[संमिदलः == जंसे पानी मे नमक डाला जाय तो नमक पानी 


संमिधित होकर पानी को नमकीन बना देता है, इसी प्रकारं जब.परमेदवर 
कीङृपाहौ जाती दै तब इन्द्रियां परमेश्वरीय सत्ता द्वारा प्रेरित होने 


का०.२० ।सू० ३८. | 
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लगती है, गौर इन्द्र्यो को श्रपने देन््िथिक-विषयों भ, संवेव॒तत्सम्बदध 
परमेदवरीय-सत्ता का भान होने लगता है । यह परमेश्वर का इन्द्रियो के 
साथ संमिश्रण है ।] 


२५९. इन्द्र दीर्घाय चसे आ बूर रोहयद्‌ दिवि । 
वि-गोभिर्विमेरयत्‌ ॥६।। 


(इन्द्रः) परमेदवर ने (दीर्घाय) दूर-दूर तकं (चक्षते) देखने के 


का० २० ॥ सू० ३८ 


लिये, (दिवि) द्युलोक मे, (सूर्यम्‌) सूयं का (भ्रा रोहयत्‌) आरोहण 


कियादहै, रौर (गोभिः) सूयं की किरणों द्वारा (अद्रिम्‌) मेचको (वि 


-एेरयत्‌) विविध स्थानों में प्रेरित किया है। 


[ अद्रि -मेच (निघ ० १।१०)। भ्राध्यात्मिक दृष्टि में “दिव्‌” का अर्थं .. 
है मूर्वा, मस्तिष्कं । यथा “दिवं यदचके पूर्धानिभ्‌""( अथरवं ° १०।७।३२ ) 
तथा “्ष्णो चौः.समवत्तत ( यजु ° ३१।१३ ) । सूर्यम्‌ = सहस्रा रचक्त । 
सहसरारचक्र मस्तिष्क में स्थित है । तालु के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र है,भ्रौर ब्रह्मरन्ध्र 
के ऊपर सहस्रारचक्र है । सहसरा रचक्र को सहस्रदल कमल भी कहते हैँ । इस 
केमल की सहस्र पंखडियां ह । ये. नाना रगोवाले प्रका से प्रकारितदहै। 


- सहसरारचक्र ज्ञानवाहिनी सूक्ष्म नाडियों का गुच्छक है । ध्यानाभ्यौस से इन 


नाड्यो मेँ रोशनी होने लगती है । इसलिये सहस्ररचक्र आध्यात्मिक सूर्य्य 
है,जो कि मस्तिष्करूपी द्लोक म स्थित है । यह शारीरिक सब दाक्तियों का 


` केन्द्र है । वीर्घयि चक्षसे-सहस्रारचक्र या सहस्तदल कमल के खिलजाने पर 


सृष्ष्म, व्यवहित तथा दूरस्थ पदाथोँ का प्रत्यक्षदशंन होने लगता दहै। तब 
चित्तं मे सवंज्ञातुत्वशक्ति उत्पन्न हो जाती है, भर्थात्‌ योगी जिसे जानना 
चाहे उसे ध्यानवत्ति से जान लेता है । इस वर्णन “दीर्घाय चक्षसे" द्वारा 
हमा है । अर्थात्‌ इस दिव्यदृष्टि द्वारा देश काल से व्यवहित वस्तुओं का भमी ` 
परिज्ञान होने लगता है । | 

गोभिः-दसका अभिप्राय है सहस्रारचक्र की “प्रकाशमयी किरर्णे"" । 
“गो का भ्रथं किरणे मीहोताहै। 

श्रदविम- द्रिका भ्रथंहै, मेष । जैसे मेधसे वर्षा होती दहै, वसे 
मस्तिष्क.से भी वर्षा होती रहती है । मस्तिष्क के दो गोलाधोँं म भरा 
एक तरल “द्रव प्रतिक्षण रिस रिख कर समस्त मस्तिष्कं को स्निग्ब 
रखता है । वही तरल “द्रव” सुषुम्णा-नाल मे चूता रहता है । तथा वही 


११० अथर्ववेद-माष्य कौ० २० । सु० ३९ 


तरलः“द्रव" कण्ठगतं “काक” भ्र्थात्‌. “1 \/८।^“ के समीप विद्यमान 
“कपाल महाघिद्र'” से भी चता रहता है । इसे मेघवर्षा कहते हैँ । नीरोगा- 


वस्था मे यह तरल “द्रव जलवत्‌ स्वच्छ, शुभ, तथा स्वादं मे मधुर होता 


है, परन्तु इसमे यत्किचित्‌ चरपड्ाहट भी होती है । योगी ` लोग . इसका 
पान करते हैँ । इसे भमृत-तथा भ्रमर वारुणी भी कहते हैँ । (देखो-“पात- 
अ्जलयोगप्रवीपः" श्री स्वामी ओमानन्द,रचित; तथा. योगी श्री जगन्नाथ 
पथिक रचित ““संध्यायोग*)। | | | 


छेत ३६ 
१ मधुखन्दाः, २-५ गोषु्ती, अश्वसुक्ती 1 इन्द्रः । गायत्री । 


६९, ह्द्रं बो विंधतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 
अस्माकमस्तु केवलः ।१॥. 


( वः जनेभ्यः) ` तुम सबः ज्नोः के सुखः के लिये, हम ` उपासक 
: {विदवतः परि} विर्वपरिगतं भर्थात्‌ ` विदवव्यापी -(इन्द्रम्‌) परमेद्वर से 
(हवामहे) ्रार्थना करते है । वह परमेद्वर्‌ (अस्माकम्‌ ) हमः सब का 
(केवलः) एकमात्र-आश्रव.हो । ` 


२६१. -व्यै{््तरि्मतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । 
हन्द्रो यदभिंनद्‌ बलम्‌ ॥२॥ 


(इन्द्रः) परमेदवरे ने (भन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (वि भ्रतिरत्‌) 


विदेषरूप मं फलाया है, भौर द्युलोक मे . (रोचना ) `चमकते सूये,. नक्षत्र, 


तांरागणो को फलाया है, तथा. (सोमस्य सदे) भक्तिरसः से प्रसन्न होकर ` | 


(यत्‌ वलम्‌) जो मेरा भज्ञानावरण-था,.उसका (भ्रभिनत्‌) .भेदन परमेदवर 
` ने किया है । [रोचना रोचनानि 1 | 

` २६२, उद्‌ गा आजदर्गिरोम्य आविष्कृण्वन्‌ गुहां सतीः । 
 -अर्वाशचं सुङदे वलम्‌ ॥ ३॥ | 

(अर्खिरोभ्यः) प्राणायामाभ्यासियों के. लिये. परमेदवर ने (गाः) 


ञं करी किरणों को (उद्‌ आजत्‌) ˆ उद्‌ब्ध कियौ है, अर्थात्‌ (गह सतीः) 
हृदयं की गुफा में छिपी ज्ञान की किरणों को (भाविष्कृण्वन्‌) परमेदवर ने 


क्भ-ऽ २० । सू० ४०. 
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| प्रकृट कर दिया है शरकृट कर दिया है, (वसम्‌) श्ौर ज्ञानकिरणों ` पर पड़े भावरण को, ) भौर ज्ञानकिरणों पर पड़ भावरण को, रजस्‌ 
भ्रौर तमस्‌ को, मानो (अर्वाजवं नुनुदे ) उसने नीचे पटक दिया है \ 


, [प्राणायाम के परिपक्क हौ जाने पर, ज्ञानप्रकाद्च पर पड़ा श्रावरण, 
क्षीण हो जाता है । “ततः क्षीयते प्रकाशावरणभ्‌" (योगदशंन २।५२) | 


२६६३. इन्द्रेण रोचना दिवो ददः तिः रहितानि च । 
स्थिराणि न पराणुद ॥४॥ ` 


(इन्द्र ण परमेश्वर ने (दिवः) मस्तिष्क के सहस्रारचक्र मं प्रकट 
हई (दृल्हानि रोचना) दृढ़ दीप्तिर्यो को . (दृ हितानि) गौर सुदंढ़ कर दिया 
है, (न पराणुदे) भ्रव ये दीप्तियां हटाई नहीं जा सकतीं 1 


[ अधिक व्याख्या के लिये देखो मन्त्र संख्या (१७५)।] 
२६४. - अपामूरमिमेदन्निव. स्तोम॑ इन्द्राजिरायते । 
 बिते.मद्‌ौ अराजिषुः ।।५॥ 


(भ्रपःम्‌) जलो की (ऊर्मिः) तरङ्गों कै (इव ) सदृश (स्तोमः) 
सामगान की तरङ्ग, (इन्द्र) हे परमेवर ! (मद्रन्‌ ) भ्रापको प्रसन्नं करती 


इइं (भ्रजिरायते ) नदी के सदुश प्रवाहित हो रही है, भौर (मदाः ते) मु ` 


उपासक मे मंस्ती देनेवाले आपके ्रानन्दरस (वि) विशषेषरूप ` मे (अररा- 


` जिषुः) मु उपासक पर राज्य कर रहे है । 


| व्याख्या केलिये देखो मन्त्रसंख्या (१७६) ] 
छक्त ४० 
-३ मधुच्छन्दाः । १.इन्दरः ९-३ मरतः । गायश्री । 
२६९५. शनद्रेण स हि इशषसे संजग्मानो अबिभ्युषा । 
मन्दू समानव॑चसा ॥१॥ 


हे उपासक !, (अबिभ्युषा) स्वयं निभंय तथा भय से रहित करने- 
वाले (इन्द्रं ण) परमेश्वर कं साथ.. (संजग्मानः) संगम-प्राप्त तु, (सम्‌ हि 
दृक्षसे} तत्सदृश सा दिखाई दे रहा है । (मन्दु). : तुमः. दोनों संतृप्त हो 
(समानवचंसा) समान प्रकार की सात्त्विक-दीप्ति.से सम्पन्न हो । 
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२९६. अनववैरमिद्य॑भिर्मखः. सदस्वदर्थति । 
गणरिन्दर॑ख काम्यैः ॥२॥ 


(अनव) पापरहित ` भर्थात्‌ पवित्र, (अभिद्युभिः) द्युतियों से 
सम्पन्न, तथा (इन्द्रस्य काम्यैः) परमेदवर को ` प्रिय लगनेवालेः (गणैः) 
उपासक गणो द्वारा सम्पन्न (मखः) उपासना-यज्ञ, (सहस्वत्‌) बल प्राप्त 
करता हमरा, (अचंति) परमेरवर की भ्रचंना करता है । 

[भर्थात्‌ पवित्रात्मा, परमेदवर के भ्रिय हो जाते्है, भौर उनके 

` उपासनायज्ञ शौघ्र फलदायक हो जाते है 1] 
२६७. आदह खधामनु पुनगेभैत्वमैरिरे । 

दधाना नाम यज्विय॑म्‌ ॥६॥ ` 

( भरात्‌ ) उपासना यज्ञो की सफलता के पर्चात्‌, (भह ) निक्वय 
से ये उपासक, (स्वधाम्‌) मोक्षरूपी भन्न का आस्वादन करते ह । (अनु) 
इस आस्वादन के पद्चात्‌ वे उपासक, (पुनः) फिर (गभभत्वम्‌ एरिरे) 
मातृगर्मो म भ्राते है । ओर जन्म लेकर (यज्ञियं नाम) पूजनीय परमेद्वर 
कं (नाम) नाम का (दधानाः). जप करने लगते हं । 

[ स्वधा ्न्नम्‌ (निघ ० २।७), मोक्षरूपी धनन । मोक्षषपी अन्न को 
स्रधा ` इसलिये कहते हं किं यह भन्न, प्राकृतिक अन्न के सदृश न होकर 

केवल आत्मा के निजं स्वरूप हारा प्राप्य है । स्वधा =स्व~+-घा (धारक) 
(सूक्त ४०) मे मर्तः. २-३ का श्रभिप्राय ह-भ्राणायामाभ्यासी उपाखना- 
यज्ञ के ऋत्विक्‌; मर्तः ऋत्विजः (निच ० ३।१८)।] 


छक्त ४१ 
| १-३ गोतमः । इन्द्रः । भायश्री ¦ 
२६८. इन्द्रौ द्ीचो अखि त्राणयपरतिष्डुतः। 
जघानं नवतीनैवं ॥१॥ 


(इन्द्रः) परमेच्वर (अप्रतिष्कुतः) जो कि किसी भी विरोधी शक्ति 
दारां भरतिर्दढ नहीं हो-सकता, (भ्रस्थभिः) भ्रपनी परास्त कर देनेवांली 
राक्तियो, (दधीचः) ध्यानी कै- (नवतीः) न-वाले (नव वृत्राणि) € वत्र 
` का (जघान) हनन कर देता है, 
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[भप्रतिष्कुतः = भ्र +प्रति~+कुतः । भरथवा-म्र+-षरति + -स्कूम्र 


(विरोधे) +क्त । अस्थभिः भ्रस्‌ (प्रक्षेपे) । दघीचः == "दध्यङ्‌" पद की 


व्याख्या मे निरुक्त-“श्रत्यक्तो ध्यानमिति वा, प्र त्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति 
( १२।४।३४), अर्थात्‌ ध्यानप्राप्त योगी । नवर्तीः=न (इन्कार, 


नास्तिकता ) 1-वतीः, परमेश्वर को न माननेवाले । नव=९ ( नौ), ` 


भर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्दरियां भ्रौर भ्रन्तःकरण चतुष्टय, भर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार । इन नौ मे जब तक रजस्‌ ओौर . तमस्‌ का बाहुल्य होता है, तब 
तक ये नौँ वृ्रूप होते है, आध्यात्मिक सच्चाई का आवरण किये रहते 
ह । ईङवर-प्रणिधान द्वारा, ध्यानी-योगी - जब सत्त्वप्रधान बन जाता है 
तब ध्यानी की वृ्ररूप ये £ शक्तियां देवकोटि की हो जाती है । परमेश्वर 
कीकृपासे ध्यानी की नौं रक्तियां, जो कि पहिले नास्तिकेता धारण किये 
वुत्ररूप थीं, भ्रव भ्रास्तिकं होकर परमेदवरीय सत्ता का भ्नुभव करके 
देव बन जाती है, -मानो कि परमेष्वरः ने इनके -वृत्ररूपों का हनन कर 
दिया है ।] 

२६९. इच्छन्नश्वस्य यच्छिर; पततेष्वप॑भितम्‌ । 

तद्‌ विंदच्छयेणा्ति ॥२॥ 


(्रश्वस्य) भ्रव का (यत्‌) जो (शिरः) सिर, (पर्वतेषु) पवतो 


भं (भ्रपधितम्‌) भ्रा्ित है, (तत्‌) उसे, चाहते हये उपासक ने (शर्यणा- 


वति) शयणावत्‌ [स्रोत | मे (विदत्‌) प्राप्त किया। .. 


[ अश्वस्य --भरव से अभिप्राय यहां “मन” का है । मन शक्तिशाली 
है, इसलिये मन को अरव" का है । इ्वेतादवतरोपनिषद्‌ मे मन को श्रदव 


. से उपमित किया है । यथाः--श्राणान्‌ भ्रपीडयेह स संयुक्तचेष्टः, क्षीणे प्राणे 


नातिकयोच्छवसीतं । दष्टाउवयुक्तमिव वाहमेनं विद्रान्मनो धारयेताप्रमत्त.” 
(भ० २, मं० ६) ॥ करई विद्वानों ने इवेतादवतर शब्द के “उवेताइव” का 
सरथं किया ह-“.सात्विकमनः” । 

क्षिरः- भ्रव भर्थात्‌ मन का सिर है-बरुद्धि। शरीर मेंप्रेरणा मन 


से मिलती है, भरौर मनमें प्रेरणा बुद्धि से मिलती है । इसलिये बुद्धि को `. 


मन कासिर कहा हं । उपनिषदों मे मन को प्रग्रह भर्थात्‌ लगाम, भौर 


` बुद्धिकोसारथि भी.कहा है । सारथि के हाथ मेँ जते-वोडों की लगाम होती 


है । बुद्धि के हाथ .मन की लगाम होती ह । यथा- जुं तु सारथि विद्धि 
१५ 
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मनः प्रग्रहमेव च" ( कठो ० १।२३। ३ } । इस भ्रव भर्थात्‌ मन कासिर 
है, बुद्धि । 
पर्वतेषु- सात्विक बुद्धि पवंतों मेँ भ्रभ्यास द्वारा प्राप्त होती है। 
यथा--“उपह्रे. गरीणां सङ्खमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अनायत" 
(यजु ०.२६।१५) । इस मन्त्र मेँ गिरि भौर धी का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया 
है । इसलिये “भ्द्व के सिर” भर्थात्‌ बुद्धि का वर्णेन ““पवंतेऽ्वपभितम्‌ 
इन शब्दों दवारा किया हौ । “भपश्चितम्‌” मे “श्रप” का अथं है- “हटकर 


भ्रौर “धितम्‌” का अथं है- “आश्रय पाया हृश्रा" । यह शब्द शिर भर्थात्‌ ` 


` बुद्धि का विशेषण है । उपासना-प्रकरण मेँ “साल््विक-योगजन्य बुद्धि की 


भ्रपेक्षा है, रजस्तंमोमयी बुद्धि की नहीं । सात्विक-योगजन्य बुद्धि संसार -. 
के फ्भटो से हटकर पर्वतं भ्रादि एकान्तदेशो म उपासनां दारा प्राप्त 


होती है । भ्रप~+धितम्‌,- का यही भ्रभिप्राय है। 

श्यणावत्‌--हदय शा्यणावत्‌ है + वंदिक साहित्य मे “शर्यणावत्‌” 
को “सरः” कहा है,.भर्थात्‌ बहत हभ सोत । यथाः-“श्यंणावच्च वे नाम 
कुरकेश्नस्य जघनाद्धं सरः स्यन्वते" । इस कर्मके शरीर में हदय है-“रक्त 
का स्रोत", जिनमे रक्तरूपी जल सदा प्रवाहित हो रहा ह । यहु “हृदय-सर 


शग्र॑णावत्‌ है, विशीर्णं हो जानेवाला स्रोत है । हृदय भँ जब परमेदवर का 


साक्षात्कार हो जाता है, तब यह शर्यणावत्‌-स्रोत विरीणं हो जाता है, भौर . 
साथ ही संशय, तकं-वितकं, कमं भ्रौर कमशिय भी विक्षीणं हो जतिर्है। 
इस सम्बन्ध मे कहा है कि-- | 

भिदते हुबयप्रन्थिः छिन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ वृष्टे परावरे ॥ 
(मुण्डक २।२।८)॥ | 


२७०. अत्राह गोरं - त नाम्‌ त्व्टुरपीच्य [म्‌ । 
इत्था चन्द्रमसो गदे ॥३॥ | 


योगिजनों ने (भत्र अह) इस ही (चन्द्रमसः गृहे ) `चच्दर॑मा के षर मै, ` 
(गोः) गौ्मो का (नाम) नत हीना (अमन्वत) माना है, गौर (त्वष्टुः) त्वष्टा ` 


का ( भ्रपीच्यम्‌ ) भरन्तहित होना भी माना है, ( इत्त्था ) यह सत्ये 
यथार्थं हे । 
[ चन््रमसो गृहे-यजवंद मेमन को चन्द्रमासे रूपित कियाह। 


। 


को० २०1 सु० ४२ , अथर्ववेद-माष्य ११५ 
यथा--“जन्द्रमा मनसो जातः” (३ १।१२).भर्थात्‌ चन्द्रमा मन से प्रसिद्ध ह । 
इस मन का धर हं हृदय । यथा--'हृद्ये चित्तसंवित्‌" ( योग ३।३४ ) 

अर्थात्‌ हृदय मे चित्त का संवेदन भ्र्थात्‌ ज्ञान होता ह । | | 


गोः भरमन्वत--योगिजन, इस हृदय-गृह मे, गौभ्रो भर्थात्‌ इन्द्रियों 
का “नमन भर्थात्‌ प्रवे करने का उपदेश देते है, भौर इसी धरम 
मानसिक ध्यान का भी" निदे करते हँ । यथा--“हूदि इद्धियाणि 
मनसा संनिरध्य । ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान्‌ ल्ोतांति सर्वाणि भयावहानि" 
( दवेता० उप० २।८ } । भर्थात्‌ हृदय में “मनःसमेत ` इन्द्रियो” का भवे ` 
करके, ब्रह्मध्यानरूपी नौका द्वारा, इन्वरियरूपी स्रोतो को तर ज्ञाय । 


त्वष्टुः श्रपीच्यम्‌-इसी हदय मे जगत्‌ के. रूपो भ्रौर भाकृतियों का 


 कारीगर परमेश्वर भ्रन्तदित है,छिषा हरा है । इस प्रकार मन ओौर इन्द्रियों 


को हदय में स्थित. करके, हृदय मेँ चपि परमेदवर को, भरोम्‌ के जाप द्वारा 
साक्षात्कार करने. का उपदे मन्त्र मे किया गया है । गौः = इन्छ्रियां (उणादि 
कोष २।६७ ), वेदिकः पुस्तकालय, अजमेर । यथा- गच्छति यो -यत्र यया 


वासा गौः पशुः, इन्वरियम्‌, सुखम्‌, किरणः, व्रम्‌, चन्द्रमा, भुमिः, वाणी 


जलं वा 1 इस्था--सत्यम्‌ (निव ० ३।१०) ।.] 


क ४२ ` | 
१-३ कुरस्तुतिः । इन्द्रः । गायत्री । ` 


२७१. वाचमष्टापदीमहं नव॑सछितसदैम्‌ ॥ 


हदरात्‌ परं तन्वं ममे ॥१॥ 

( भरष्टापदीम्‌ ) भ्राठ प्रकार के पदोवाली, (नव्ञक्तिम्‌) नौ प्रकार 
के मुख्य भ्रलंकारोवाली, (ऋतस्पृष्यम्‌) सत्य नियमों का वणेन करनेवाली, ` 
( तन्वम्‌ ) - विस्तृत ( वाचम्‌ ) वेदवाणी को, ( अहम्‌ ) मैने ( इन्द्रात्‌) 
परमेदवर से ( परिममे) प्राप्त किया है, ओर उसके रहस्यं को जाना है.। 

[ भ्रष्टापदीम्‌*- वेदमन्त्र = प्रकार के पदोवाले है । नाम, भाख्यात, 
उपसग, निपात ये चार मुख्य विभाग पदों के। नाम दो प्रकारके है 

'श्रष्टापदीम्‌” का भ्रभिप्राय ग्रहभीहो सकता है कि “जिसमें पद व्याप्त 


. है” । यथा ^पदप्रकृतीनि सर्वंचरणानां पार्षदानि" (निरक्त १।६।१७}। 
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जातिवाचक तथा व्य॑क्तिवाचक । जातिवाचक; . यथा- वृक्ष, नदी, पर्वत 
भ्रादि । ग्यक्तिवाचक, यथा- ओरेम्‌, हिरण्यगर्भ, विराट्‌ भ्रादि । ्रार्यात 
दो प्रकार कै ह परस्मैपद तथा गात्मनेपद । उपसगं एक प्रकार के तथा 
निपात तीन प्रकार के हँ । यथा- उपमां, कर्मोपसंप्रहा्थं, तथा पदपूरण 
( निर० १।२।४) । = „ 


रूपकं म्रादि । | | 
[तन्वम्‌ = ततु विस्तारे । वेदवाणी ऋग्वेदादि के मन्व मे धिक 
` विस्तृतहै।]. ` ` ` | | | 
२७२. भलुं ला रदी उमे कमाणमहपेय्‌ | 
 `इन्रयद्‌ दसयुहाम॑बः॥२॥  - ` ` 
(इन्दर ) हे परमेदवर ! आपने (यद्‌ ) चूंकि (दस्युहा अभवः) हम 
उपासको के उपक्षयकारी काम भादि का. हनन -कर दिया है, इसलिये 


(क्रक्षमाणं त्वा ) हनन करते हये भापके ( भनु ) अनुकल होकर, ( उभे) . 
दोनों प्रकार के (रोदसी ) भर्थात्‌ उपासंक नारियां भौर नर ( भकृपेताम्‌) 


सामथ्यंयुक्त हो गये ह । 


[रोदसी = द्युलोक श्रौर पृथिवीलोक, तथा पुरष भ्रौर स्त्री । यथा-- 


। “द्यौरहं पुथिवी त्वम्‌ तायेथ विवहावहै" ( परथर्व० 1 १४।२।७१) । ऋष्षमा- 
णम्‌ के स्थान मे सामवेद मे 'सपर्ष॑मानम्‌'पाठ है । भरभिप्राय हनन का भ्रतीत 
होता है । बक्पेताम्‌ = षष साम्ये । | . .. ` 

२७३. उचिषठन्नोजैसा सह पीत्वी श्रं अवेपयः । 
श्॑मिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥६॥ [त 
(इन्द्रं) इन्द्रियों के गधिष्ठाता है जीवात्मन्‌ ! (चमू सुतम्‌ ) भपने 
सिरस लेकर -पैरों तक भें प्रकटं हये । (सोमम्‌ ) मक्तिरस को (षीत्वी ) 


। पीकर, (भ्रोजसा सह) अपने आध्यात्मिक ओज के -साथ (उत्तिष्ठन्‌) 
उत्थान भर्थात्‌ उन्त्रति करते हे .तूनेः (शिप्रे) भरष्यात्म-देषी व्यक्तियों | 


के चेहर को (अवेपयः) कम्पित करर दिया है । 


[चमू दुलोक तथा पुथिवीलोकं । भष्यात्म मेः सिर तथा पैर । 


श्यो धौः समधर्शात } पवृभ्यां भूमिः" (यजु° ३१।१३ ) 1.1 
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` -नवल्तक्तिम्‌- नौ या नये-नये भलंकारोवाली । यथा--उपमा, 


शन ४३ 
१-३ त्रिशोकः । इनदरः । गायन्ती । 


` २७४. भिन्धि विश्वा अप॒ द्विषुः परि बाघों जही म॒र्॑ः। 


वदं स्पष्दं तदा भ॑र ॥१॥ | 

हे परमेश्वर ! (विदवाः) सब प्रकार की (द्विषः) हमारी देष 
भावनाभ्रो.को (भिन्धि) छिन्न-भिन्न कर दीजिये, (भ्रप) भ्रौर उन 
हम से भ्रलग कर दीजिये । (बाधः) सब वि््न-बाघाभों को (परि). पूर्ण- 
रूप सरे (श्रप) हमसे भ्रलग कर दीजिये । देवासुर-संग्राम मे (मृधः) संग्राम- 
कारी कामादि शंतरुों का (जहि) हनन कर दीजिये । (स्पा तत्‌ वसु) 
स्पृहणीय वह मोक्ष-घन (आ भर) हमें प्राप्तं कंरादये । | | 

[बाधः योगम्यास मे बाधाभ्रों भर्थात्‌ विक्षेपो को योगदशंन में 
“अन्तराय कहा है 1! इन भन्तरायों के` कारण चित्त विक्षिप्त. हो जाता ` 
है । भओोरम्‌ का जप तथा परभेश्वरीय मावनाभों द्वारां ये भ्रन्तराय हट जाते 
दै । ये अन्तराय निम्नलिखित द! यथा--व्याधि, स्त्यान (चित्त का 
भारीपन), संशाय, प्रमाद (समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना); 
आलस्य, भ्रविरति (विषयों से वैराग्य का न होना), भ्रान्तिदक्शंन, अलब्ध- 
भूमिकत्व (किसी भी समाधि-भूमि तक. न पहुंच पाना), भरनवस्थितत्व 
(चित्त की चञ्चलता), (यौग० १।३०-३२) \] .. . 


२७९. यदू बीलाविनद्र यत्‌ सिरे यत्‌ परेन परा सृतम्‌ । 
बहुं स्याहं तदा भर ।।२॥ 
(इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (वीलौ = वीडौ) बलवान्‌ वीर में (यत्‌ 


. वसु) भ्रापने जो वीरता-घन (पराभृतम्‌) उत्कषंूप मे भरा है, (स्थिरे) 
. . स्थिरचित्तवाले योगी में (यत्‌) जो योग-सम्पत्‌ भ्रापने उत्कषंरूप मेँ. 


भर दी है, (पक्लनि) मेष में. (यत्‌) भापने जो वषंणरूपी चन भरा है, 
(स्पाहं तद्‌ वसु) स्पुहणीय वे धन (आ भर) मुकमंभी मर दीजिये। 


[ पर्वानः मेघः (निघ० १।१०) । उपासक, परमेदवर से भ्रपने 
जीवन म वीरस्तव, स्थिरचित्तता, ओर परोपकार भावनाभों की प्राना 
करताहै।]| ` | | 


११८ ` भथर्ववेद-माष्य 


२७६. यस्यं ते विश्वमानुषो भूरंदैतस्य वेद॑ति । 
बसु स्पादं तदा भ॑र ॥३॥ 


काऽ २० । सुभ. 


, `(विइवमानुषः) सभी मनुष्य, (ते) भ्रापके (यस्य) जिस (भ्रुरेः. . 
दत्तस्य ) भूरिदान.को (वेदति) जानते हँ (तद्‌) वह (स्पा वसु ) स्पृहणीय 


भरूरिदान अर्थात्‌ महादान हमे (भरा भर) प्राप्त करादये । 


। [ भूरिदान = वेदज्ञानरूपी महादान 1 यथा--“सवेषामेव दानानां 
ब्रह्मदानं. (वेदज्ञान का दान) विरिष्यते" । | 


चक्त ७९ 
-इ इरिम्बिहिः । इत्वरः । गायन्री । 


` , 2७७. प्र सम्रा्यं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीभिः 
| नर नषा मिष्टम्‌ ।।१।। 


। (चर्षणीनाम्‌ सम्राजम्‌) सब मनुष्यो के ` सभ्नाट्‌, (नव्यम्‌) एक 
मात्र स्तुतियोग्य, .(नरम्‌) . जगन्नायक, (नृषाहम्‌ ) . मानुष नेताओं से 
सर्वङ्ष्ट, {मंदिष्ठम्‌) महादानी - (इन्द्रम्‌). -परमेदवर की ही, ( गीर्भिः) 
बैदिक-वाणियों द्वाराः (प्र स्तत) भूरि-भूरि स्तुतियां किया करो । 

२७८. यसि्ु्थानि रण्य॑ति विर्धानि च भत ]| । 


` अपामवो न मुद्र ॥२॥ 
` २७९. वं दुषटुला वरबासे न्यप्ठराजजं मरं क्ष्‌ । 


सहो बाजिम सनिस्यंः ॥३॥ 
(भ्रपाम्‌ समुद्रं ) जलभरे समुद्र मेँ (न) जसे जलचर प्राणी (भवः) 


रक्षा पति है, वैसे (यस्मिन्‌) जिस परमेदवर मे (श्रवस्या) श्रवण-मनन 


योग्य तथा (उक्थानि) भवचनयोग्यः (विश्वानि) ` सब सुक्तियांः भर्थात्‌ 
वँदिक सूक्त (रण्यन्ति) रमण करते हैँ ।।२॥ 


(तम्‌). उस (ज्यष्ठराजम्‌) महाराजाधिराज, (भरे). देवासुर 


संग्राम मे (कृत्नुम्‌) सदहायकर्ता, (महः) पूजनीय तथा ज्योतिर्मय, -(वाजि- 


. का०२०॥ सु० ४५ 


अथवववेद-म.ष्य ११९ . 


नम्‌) बलदाली परमेश्वर फौ (सुष्टुती) उत्कृष्ट स्तुत्यो दारा (आ 
विवासे) मै परिचर्या करता हूं, (सनिभ्यः) ज्ञानदाता गुरुभ्रो से भ्रध्यात्म- 
शिक्षा पाकर ।३।। [सनिभ्यः = षणु दाने | | 


घ्रक्त ४५ 
१-३ शुनःशेपः (वेवरातः) 1 इन्द्रः । गायश्री । 
२८०. अवसं ते समतसि कपोतं श्व गमंधिम्‌ । 
 वचुत्तशचिन्न ओहपे ॥१॥ 


` हे परमेदवर ! (श्रयम्‌) यह उपासकः (उ) निच्वय से (ते) भाप 
का है । (समतसि) इसके साथ संगत हृजिये, (इव) जैसे कि (कपोतः) 
कबूतर (गर्भधिम्‌) गर्भ्तारण की इच्छावाली कबूतरी के साथ संगत 
होता है । (नः) हमारे (तत्‌ चित्‌) इन {वचः} प्राथंना-बचनों को (ओहसे) 


स्वीकारः कीजिये । 


। [जपे “गम धिम्‌" कबूतरी जब गभं धारणा की उग्र कामनावाली 
हो जाती है, तब कबूतर उसके साथ संगत होःजाता है; तो है परमेचवर | 
हम भी तौ भरापके संगम की उग्र कामनावले.हँः भौर आपकेहीर्है, तो 
श्राप हमारे साथ `संगत क्यो नहीं हो रहै 7 कृपया संगत .हजिये, दशन ` 
दीजिये, हमारी उग्र कामना को सफल कीजिये । यह हमारी प्राथना है )। | 


२८१. स्तोत्र राषानां पते गिवोहो बीर यद्यं ते। 

` विभूतिरस्तु सूनृत। ॥२॥ | 

(रावानां पते). हे भाराधनारूपौ धनो के रक्षक !, (गिर्वाह) हे 
वेदवाणियों का वहन करनेवाने !; (वीर) हे विचिष्ट प्रेरणाभ्रोंके 
दाता !, (यस्यते) जिस भ्रापका (स्तोत्रम्‌) वेदिक स्तुतिसमहं है 
वहु (सूनृता) ` प्रिय तथा सत्यरूप वेदवाणी (विभूतिः भ्रस्तु) भ्रापकी 
विभूति है । [वीर्=वि¬+ईर्‌ 1. । | 
२८२. ऊध्वैसतिष्टा न उतयेऽसिन्‌ बाजे श्षतकरतो । 

समन्य ब्रवावे ॥३॥ . | 


१२०. भथर्ववेद-माष्य 


(शतक्रतो ) हे सैकड़ों भद्‌ मुत . करमोवाले परमेदवर ! ` (भरिमन्‌ ) 
इसं (वाजे) भात्मिक-रक्ति की प्राप्ति के निमित्त (नः) ` हमारी (ऊतये) 


रक्षा के लिये, ( उष्वः तिष्ठ) भ्राप सदा उद्यत रदिये । हम दोनो अर्थात्‌ . 


भराप रौर यै (समन्येषु) पारस्परिक मननयोग्य कार्यो मँ ( ब्रवावहै ). 
परस्पर बातचीतं किया कर । [समन्येषु समनम्‌, समननम्‌, संमाननम्‌ 
 (निर० ७।४। १७). । ब्रवावहै =-आत्मिक बातचीत, न कि वाचिक । | 
` ष्रक्त ४६. . ` 
१-३ इरिम्बिहिः । इन्रः । गायत्री । 
९८६. प्रणेतारं बस्यो अच्छा कतौरं न्यो; समत्घं । 
सासद्वांसं युषामित्रन्‌ ॥१॥। ॥ 

(युधा) निजः प्रहार द्वारा (अमित्रान्‌) भ्रस्नेही काम रादि का 
(सासह्लौसम्‌ ) पराभव करनेवाले, (समत्सु) देवासुर-संग्रामो मे (ज्योतिः 
कर्तारम्‌ } ज्योति प्रदान करनेवाले, (वस्यः ) सर्व॑शरेष्ठधन मोक्ष ( प्रणे- 
तारम्‌) प्राप्त करानेवाले महानेता को ( मच्छ) हम स्वाभिमुख करतेर्है। 
२८४. स नः पग्र. पारयाति खाति नावा पुर्ूतः । 

` इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥॥२॥ 


. (पुरतः) भक्तिूवक' बार-बार पुकारा गया (सः पप्रिः. इन्रः) 


परिपूर्णं प्रमेदवर, ( स्वस्ति) हमारा कल्याण करता हा, (नः) 
म (पारयाति) भवसागर से पार. कर देता है, ` (नावा) जैसे कि नाविक 
नौकां द्वारा नदी-तट से पार करता है 1 वह्‌ परमेश्वर ( विष्वाः} सब प्रकार 


की (द्विषः) द्ेषभावनाभ्ो से हमे (भरति पारयाति) ्डादेताहै। [पप्रिः | | 


 न्=प्रा पूरणे ।| का वि 
२८५. स त्वं न॑ इनदर बाजंभिदेश्चस्या च गातुया चै । 
अच्छा च नः सुम्नं नषि ॥६॥ 

(नः इन्दर हे हमारे | परमेद्वर ! (सः त्वम्‌) वे आप, (बजिभिः ). 
बलो भौर स के प्रदान द्वारा, (च दशस्या). भौर मार्गोपदेशों द्वारा, 
(च) ओौर (गातुया) सदाचारो के निदंशों दारा (नः). हमे (अच्छ) साक्षात्‌. 
(सुम्नम्‌) सुख (नेषि) प्राप्त कराते. है । [ दशस्या = दि भाषार्थः । | 


का० २०। सुर ४६ 


का० २५ सुऽ ४७ अथववेवेद-माष्य | १२१ 


चक्र ४७ 


१-३ सुकक्षः; ४-६, १०-१२ मधुच्छन्दाः; ७-€ इरिम्बिठिः; १३-२१ 

भस्कण्वः । १-१२ इन्रः; १३-२१ सूर्यः । गायत्री । | नि 

२८६. तमिन्द्रं बाजयामासि मे वृत्राय हन्ते । 
स इषां इषभो ईवत्‌ ॥१॥ ` 


(वुत्राग्र) आत्मिक शक्तियों पर भ्रावरण डालनेवाले (महे) महावुत्र 


` अर्थात्‌ भविदया क (हन्तवे) हनन के लिये, (तम्‌ इन्द्रम्‌) ` उस परमेश्वर 


ह हम (वाजयामसि) भचंनाएं करते हँ । (सः) वह्‌ (वषा) भ्रानन्दरसवर्षी 
-(ृषमः) हम पर सुखो की वर्षा -कंरनेवाला (भुवत्‌) हो । 


[महे वृत्राय-महावृत्र है भविद्या, भर्यात्‌ मनित्य, अशुचि, दुःख 
भ्रौर भ्रनात्मा को नित्य, शुचि, सुख भ्रौर भ्रात्मा सम बैठना । यथा- 


` भ्रनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यद्ुचिसुखात्मख्यातिरविद्या (योग २।५) ; 


तथा अविद्या केत्रमततरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ (योग २।४) ; 
भर्थात्‌ भ्रविद्या जन्मभूमि है भस्मिता, राग,.देष भौर भरभिनिवेश की । 
वाजयामसि, वाजति--अर्चंतिकर्भां (निष०.३।१४)]] 


२८७. शनः स दाभने कृतं ओविष्ठः स मंदं हितः । 
छुम्नी श्लोकी सं सोम्यः ॥२॥ 


(सः) वह (इन्द्रः) परमेद्वर (दामने). शक्तिप्रदान के लिये, (कृतः) 
हम उपासको ने प्रपनी भ्रोर प्रेरित कर लिया है, भथवा वशा में कर. 
लिंया है, जसे कि कोई (दामने) रस्सी में बन्धा जाकर वहा म कर लिया 
जाता है । (भ्रोजिष्ठः) त्यन्त भ्रोजस्वी (सः) वह परमेदवर (मदे) 
हमारी आत्मतुप्ति के लिये, (हितः) हितकर है, (सः) वह (युम्नी) 


 यक्षस्वी है, (दलोकी) वेदमन्त्र का स्वामी है, (सोम्यः) सौम्यस्वभाव ` 
, वाला है\ | त 


२८८. गिरा कञो न दतः सो अभपचयुतः । 
` . ववृश्च श्न अस्दंतः ।३॥ 
१६ । 


1 


` १२२. ` ` अयर्ववेद-भाष्य 


(वजः न) जसे वच शत्रुओं का विना करता. है, वसे परमेश्वर 


हमारे पाप-शतरुो का विनादा करता है; वह॒ (गिरा) स्तुति-प्ाथंना की 
वाणियों दारा (संमृतः) प्राप्त किया जाता है, (सबलः भ्रनपच्युतः) 


बलज्लाली भ्रौर भ्रटल-शूटस्थ है, (ऋष्वः) महान्‌. है, (अस्तृतः) भ्रनदवर 


अविनाशी है, (ववक्षे) संसार भार का वहन कर रहा है । 
[ऋष्वः ==महान्‌ (निष० ३१३) |] . । 
२८९. इन्दरमिद्‌ गाथिनो बृहदिनद्रमरकेभिररकिणः । 
हन्द्रं वाणीरनूषत ॥४।।. ` 
(गाधिनः) सामगान करनेवाले सामगानां द्वारा, (श्रकिणः) ऋग्वेदी 
(अकभिः) ऋग्वेद की ऋवचाभ्ों द्वारा, (इन्द्रमित्‌) परमेश्वर का ही (बृहत्‌ 
अनूषत) भहागान करते है, गौर (वाणीः)यचुर्वेद तथा भ्रथवेवेद की वाणियां 
. भी (इन्द्रम्‌ इत्‌ ) परमेदवर का ही महागान करती हैँ । ` 
२९०. इनदर इदर्यो; सचा समिर आ ब॑चोयुजा । 
श्रो वजी हिरण्ययः ॥५॥ ` 


५६ (इन्द्रः इत्‌) परमेश्वरं ही (हयोः) ऋगवेद की स्तुतियों भ्रौर | | 
सामगान में (भा) पूर्णतया भ्रौर (सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से (सचा मिष्लः) | 


भानो समवाय सम्बन्ध से मिधित हृमा-हुभा है, चू कि (वचोयुजा) ऋग्‌- 
वेद भौर सामवेद का जोड़ा, परमेश्वर का ही प्रवचन करता: है । (इन्द्रः) 


परमेदवर (वची) न्यायवचधारी है, (हिरण्ययः) तथा हिरण्य सदृश | 


बहुमूल्य सम्पत्ति है । [देखो व्याख्या मन्त्र २५८) | 
२९१. श्रौ दीर्थाय चर्ध॑से आ ध्यं रोदयत्‌ दिवि । 
` वि भोभिर्िमेरयद्‌ ॥६॥ 


| | ,. (इन्द्रः). परमेदवर ने (दीर्घाय) दूर-दूर तक (चक्षसे) देखने के | | 


| लिये, (दिवि) चुलोक मे (सूयम्‌) सूयं का (भरा रोहयत्‌) आरोहण किया है । 
पौर (गोभिः) सूर्य की किरणों द्वारा (अद्रिम्‌) मेघ को (वि एेरय॑त्‌ ) विविध 
 . स्थानों भं प्ररित किया है । [देखो व्याख्या म॒न्वर २५९] =. ` 
९९द. आ याहि छषुमा हि त॒ ह्र सोमं पिषां धमष । ` 

षं ब्दः घंदो मम॑ ॥७।॥। 
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्रापके लिये ही हम उपासको ने (सुषुम) भक्तिरस का निष्पादन किया 


है । भ्राप (इमम्‌) इस भक्तिरस को (पिव) स्वीकार कीजिये। (मम) 


मेरे (इदं बहिः). इस हृदयासन पर (भ्रा सदः) भ्रा विराजिये । ` ` 
२९३. आ त्वा बह्मयुजा हरी बहतामिन्द्र केशिना । 
उप्‌ जक्षाणि नः शुणु ॥८॥ ` | 

` (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( ब्रहायुजा) भाप ब्रहयके साथ मुभे जोड 
देनेवाले, (केदिना) ज्ञान ` का प्रकाच्च करनेवाले (हरी ) विषयों से चित्त 
को हर लेनेवाले ऋक भ्रौर साम, अर्थात्‌ स्तुतियां भौर सामगान (त्वा) ` 
आपको (आ वहतामृ ) हमे प्राप्त कराएं । हे परमेदवर ! (उप) समीप 
होकर, हमारे हृदयो में प्रकट होकर, (नः) हमारी (्रह्माणि) ब्रह्म-प्रति- 
पादक स्तुतियां (शुणु) सुनिये ` 
२९४. बरह्माणस्त्वा वय युजा सोमपामिन्द्र सोर्मिन॑ः। 

 सुताब॑न्तो. हवामहे ॥९॥ न 


(इन्द्र) हे परमेश्वर !. (वयम्‌) हम (्रह्माणः) ब्रह्म के उपासक, 


` (सोमिनः) भक्तिरस की भट लिये हये, (सुतावन्तः) सन्तानो समेत, 


(सोमपं त्वा} भक्तिरस के रसिक भ्राप को (हवामहे) पुकार रहे है । 
२९५. युन्जन्ति ब्र्रमर्षं चर॑न्तं परिं तस्थुष! । 

रोच॑न्ते रोचना दिबि ॥१०॥ | 

(ब्रध्नम्‌ ) महान्‌, (अरुषम्‌). रोष-क्रोव से रहित, अर्थात्‌ शान्त- 

स्वरूप, (परिचरन्तम्‌) तथा सवंगत परमेश्वर को, (तस्थुषः) ध्यानावस्थित 
योगिजन (युञ्जन्ति) ` गगविधि द्वारा भपने साथ युक्त कर लेतेर्है। इसी 
परमेदवर के प्रकार से (दिवि) बुलोक मेँ (रोचना) चमकते हये नक्षत्र- 
तारागण (रोचन्ते) . चमक रहे है तथा इसी परमेदवर की (रोचना) 
रुचिकर दीप्तियां तब (दिवि) मस्तिष्क मै (रोचन्ते) चमकने 
लगेती है। ॥ | | 
२९६. युन्डन्तयस्य काम्या हरी विप्सा रथं । 

शोणा धृष्णू नृवाईसा ॥११॥ 


\ 
| 
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` (कौम्या-काम्यौ ) योगसाघना कै लिये चाही गई, (हरी) चित्तं को . 


विषयों से हरनेवाली, ` (विपक्षसा) सुषुम्णा नाड़ी के अलग-मलग दो 
पावो मे लगी हुई, (शोणा) भूरे भौर पीले से रं्गोवाली, (धृष्णु) मजबूत 
` (नृवाहसा) योगिजनों को उनके उदे श्य तक पहुंचानेवाली,-इडा भौर 
पिङ्गला नाडियों को, (अस्य) इस परमेदवर के (रथे) रमणीय स्वरूप मेः 
(युञ्जन्ति) योगिजन योगविधि द्वारा युक्त भर्थात्‌ सम्बद्ध करतेहै। 


२९७. ऊेतं कृ्वन्नकेते पेष म्या ओपेषसै । ` 
समुषह्निरजायथाः ।१२॥ | 


(मर्याः) - हे उपासक जनो ! ` योगविधि द्वारा युक्त किया गया 
परमेरवर [मन्त्र २९६ से], (उषद्डिः) उषा कालों के साथ-साथ (सम्‌ 
भ्रजायथाः) सम्यक्‌ प्रकट हो गया है । वह (अकेतवे) भ्रज्ञानरहित 
उपासक्रं के लिये (केतुम्‌) प्रज्ञान (कृण्वन्‌ ) प्रकट करता है, भौर (अपेशसे) 


` जिस पर आध्यात्मिक रूपरंग नहीं चढ़ा, उस पर (धिः) नया भअरध्यात्मिक ` 


रूपरग चदा देता है । | | 
९९८. इदु स्यं जातवेदसं देवं वन्ति केतव॑ः । 
इदे विश्वाय ध्यम्‌ ॥१६३॥ 

(त्यम्‌) उंस प्रसिद्ध, (जातवेदसम्‌) प्रत्येक उत्यन्न पदाथं मे विद्य- 
. मान, प्रत्येक उत्पन्न पदाथं के ज्ञाता, एेदव्यो के स्वामी भौर वेदों के 
प्रकटः करनेवाले, देवम्‌) दिव्यगुणों से सम्पन्न, (सूयम्‌) सुयंसदृदा 
प्रकाशमान, भादित्यवर्णीं परमेश्वर को, (केतवः) उसके ज्ञापकं चिह्ध, 
 . (उत्‌) उत्कष॑रूप भें, (वहन्ति) ज्ञापित+कर रहै है, ताकि (विदवाय दे) 
समग्र प्रजाजन उसे जान सर्के, गौर समय पर उसका दन कर सकं । 


[ नातवेदसम्‌ जाते जति सित दति षा, जातानि वेद, जातविल्लो 


वा जातघनः, जातविद्यो वा जातप्रजानः-.(निर०. ७।५।२०) । तथा ` . 


“जातभिवं स्वं सचराचरं सृष्टयुत्पक्तिप्रलयन्यायेनास्थाय वेत्ति यः (निर 
१४।२४७) । केतवः न्यायनियम, कर्मव्यवस्था, जगत्कतु त्व, ज्ञान का 
भ्रादिस्रोत, सुष्टिनियम, तथां `परत्यक्षदशंन भ्ादि परमेदवरीय सत्ता के 
ज्ञापक चिह्व ह ।| । . हः 
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२९९. अपु त्ये तायवो यथा नकषतरा यन्त्यक्तुभिः । ` 
सूराय वि्वच॑धसे ॥१४॥ 
(यथा) जैसे (अक्तुभिः) रात्रिया समेत. (नक्षत्रा) नक्षत्र-तारा- 
गण, सूयं के प्रकाश मेँ (अप यन्ति) हट जातेर्है, वसे (तायवः) चोरी 
से अज्ञानान्धकार में भ्रात्मा में प्रविष्ट हो जानेवाने काम क्रोष लोभ भ्रादि, 


प्रभुके प्रकाहामें (भ्रप यन्ति) हट जाते है, उस उपासक के लिये जौ कि 


(सुराय) सूर्यं के सदृश भ्राष्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश तेप्रकारित ह, भौर 
(विद्व चक्षसे) विर्व के रहस्य का जिसने साक्षात्कार कर लियाहै। 
[तायवः--चोर (निघ० ३।२४)। | 
३००. अर्ैशरन्नख केतवो नि रक्मयो जनां अलु । 
भ्राजन्तो अरयो यथा ॥१५॥ 
उपासक कहता है कि (रस्य) इस परमेदवर के (केतवः) प्रकाश, 
(विं अरदुश्वन्‌) मुभे विचेषरूप मेँ दीखं पड़ है (यथा) जसे कि (जनान्‌ 
भ्रनु) सवं साघारण जनों को, (रक््मयः) सूयं की रदिमयां दीखं पड़ती है, 
भरौर (भ्नाजन्तः) चमकती हई (भ्रग्नयः) ्रग्नियां दीख पड़ती है । 


६०१. तरणिंविशवद॑शैतो ज्योपिष्ृदैसि श्वय । 
विश्वमा भासि रोचन ॥१६॥ 


हे परमेदवर ! भ्राप भवसागर से (तरणिः). तैरानेवाली नौका है, 
(विदवददतः) विद्व कै द्रष्टा ह । (सूर्यं) हे सूयं के सूर्यं ! (ज्योतिष्कृत्‌ 


` श्रसि) भाप ही प्राकृतिक श्रौर भ्राध्यात्मिकं ज्योतियों कै कर्ता हुं । (रोचन) 
हे ज्योतिर्मय ! भ्रापदही (विक्वम्‌) विद्व को (जा भासि) सन प्रकार 


से प्रभायुक्त करर्हे हं । 
१०२. प्रत्यङ्‌ देवानां विश्च; प्रत्यड्दुदेषि मारुषीः । 
प्रत्यङ्‌ भिश्च संश ॥१७॥ 


हे परमेदवर ! भाप (प्रत्यङ्‌) प्रत्येकं पदां मेँ व्याप्त हे, आप 
(देवानां विद्यः) दिन्यकोटि के उपासकीं के हृदयो मे (उदेषि) उदित 
होते ह । (प्रत्यङ्‌) भाप प्रत्येक पदां मे व्याप्त हे, (मानुषीः) श्रवण 
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मनन निदिष्यासनाभ्यासी जनों. के हदो मँ मी. (उदेषि) उदित होते 


, ` हं । (प्रत्यङ्‌) श्राप प्रत्यक पदाथं मे व्याप्तं है, . (विषवम्‌) ओौर विष्व 
को (स्वद्‌ शे) भ्राप निज भ्रानन्दमय स्वरूप दर्शा रहे हें । 


१०६. येनां पाबक्‌ चसा शरण्यन्तं जनौ अं । 
त्वं बर्ण पर्य॑सि ॥१८॥ 


(पावक) हि पवित्र करनेवाले -परमेदवर ! (येन चक्षसा ) जिस 
कृपादुष्टि से भ्राप (जनान्‌ अनु) सवंसाधारण जनों मे से (भरण्यन्तम्‌) 
योगमा पर तीव्रवेग से चलनेवाले उपासक को (पश्यसि) देखते हँ, उस 
पर श्रनुग्रह करते हु, (वरुण) हि पापनिवारक प्रभो ! मेरे पपौ का 
` निवारण करके (त्वम्‌ ) श्राप मुफ उपासक को भी कृपा दृष्टि से देखिये, 

मुक पर भी अनुग्रह कीजिये । [ भुरण्युः कषिप्रम (निघ० २ -१५)।] . 
६०४. नि मेषि रजस्पथ्वहुमिमानो -यक्तुभिः । 
` प॒न्जन्मांनि श्यं ॥१९॥ | 

(सूयं) हे सूर्यँ के . सूयं ! आप (जन्मानि) जन्म-मरण की 
व्यवस्था का (पयन्‌ ) निरीक्षण करते हये, (द्याम्‌) अलोक मे, (पृथु 
रजः) विस्तृत ` भ्रन्तरिक्षलोक मे, तथा (अक्तुभिः) रात्रयो के साथ 
: (भ्रहः) दिनो का (मिमानः) निर्माण करते हुये पृथिवीलोकर्मे, (वि) 
इन विविध लोकों मे (एषि) व्याप्त हो रहे है । 

४०५. स्च त्वा रितो रथे बन्ति देव वरये । ` 
शषोचिष्के्चं मिचक्षणम्‌ ॥२०॥ [ि 
(सूयं) हे सूर्यो के सूयं ! (देव). प्रकाशमान परमेश्वर ! (गोचि- 
ष्केदाम्‌) प्रदीप्त तथा पवित्रं रदिमर्योवाले, (विचक्षणम्‌) तथा विवेक- 
दृष्टिवले (त्वा) भ्रापको, (सप्त हरितः) विषयों का परिहार की हई 


भेरी सात क्क्तियां, (रथे) मेरे शरीर~रथ मे (वहन्ति) वहन करने लग 


गई ह । 


[सप्त हरितः ५ ज्ञानेन्द्रिय, मन तथा बुद्धि । रजस्‌ तथा. 


तमस्‌ से पराभूत ये सात शक्तियां व्यक्ति को विषयोन्मूख गौर परमेश्वर 
से पराद्मुख बना देती है, भौर. यही सात शक्तियां, सत्त्वगुण प्रधान हो- 
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कर, विषयों का परिहार कर, परमेश्वरोन्मुख होकर, परमेश्वर को शरीर 
. रथः का रथी. बनाकर, शरीर-रथ मेँ उसका वहन करते लगतो है । |] 


३०६. अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः धरो रथ॑स्य नप्त्यः । 
ताभिर्याति स्वेबुक्तिभिः ॥२१॥ ` 


` (सप्त). सात शक्तयो को; (भ्रयुक्त) जब योगसाधनां दारा, 
परमेदवर भ्रपने मे लीन कर लेता दहै, तबंये. (दुन्ध्युवः) दद्ध पवित्र 
हो जाती ह । तदनन्तर परमेश्वर ध्यानी के शरीर-रथ का (सूरः) प्रेरक 
हो जाता है, . (नप्त्यः) भौर सात शक्तियां विषयों . मे पतित नहीं होने ` 
पातीं । परमेदवर इन शक्तियों को. (स्वयुक्तिमिः) भ्रपने साथ योगयुक्त 


करके, इनके द्वारा (याति) योगी के कार्यो को निभाने लगता है । 


वत धत | 
१-३ लिलः; ४-६ सर्॑राज्ञी । १-३ सूयः; ४-६ गौः । गायत्र । 


, ३०७. अमि त्वा बयैसा गिरः सिशन्तीराबरण्यव॑ः, । 


अभि वत्सं न घेनव॑ः॥१॥ - ` 
(धेनवः) दुधार गौएं (वत्सम्‌ अभि) भ्रषने-भ्रपने ` बड़ के प्रति . ` ` 
(न) जसे (सिञ्चन्तीः) दुध की धाराएं सीचती ह, वसे हे परमेदवर । 
(वच॑सा) ज्योति के साथ वतमान (त्वा अभि) भ्रापके प्रति (गिरः) 
स्तुति-वाणियां (सिञ्जचन्तीः) भक्तिरस सींचती हई (भ्राचरण्यवः) गौप्मों 
का सा आचरण .कर रही हु । [भ्राचरण्यवः==भ्राचरण-¬- क्यच्‌ उ।| 
४०८. त अन्ति शुभियः पृशन्तीबेचंसा प्रियः । 
जातं जात्रीयेथां हृदा ॥२॥ | 
(यथा) जसे (जात्रीः) ` जन्म देनेवाली जननियां, (हृदा) भ्रपनी 
हादिक भावनाभरों द्वारा, (जातम्‌) नवजात चिद्युभों को (सिञ्चन्ती) 


भ्रपने दष द्वारा सींचती हे, वैसे (शुधियः) विशुद्ध-सात्विक तथा (प्रियः) 


प्रिय (ताः) वे स्तुतिवाणियां, (वच॑सा) ज्योति के साथ वतमान अषप. ` 


 परमेदवर को, (पृञ्चन्तीः) भक्तिरसो दवारा सम्पृक्त करती हुई, (अषंन्ति) 
भ्रापके प्रति प्रवाहितहौतीर्है। ` ` | | 
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` ३०९. वज्र।पवसाष्य॑; कीरतिरभियमांणमावैहन्‌ । 


मद्यमायुंैतं पय॑ः ॥ ३ 
| (कीतिः) प्रभु का कीतंन, (आयुः) पवित्र भ्रयु, (धृतम्‌) धृतसमभान 
वीये, (पयः) तथा वेदमाता का ज्ञान दुग्ध, इनमे सेः प्रत्येक, जोकि 
(वच्रापवसाध्यः) पापों के प्रति वच्रसमान है तथा भ्रापूत वेदवाणी द्वारा 


साध्य है,-ये सब (मह्यम्‌) मुफे प्राप्त हरये है, भौर ये सब, (न्रियमाणम्‌) 


विषयविषों द्वारा मरे जाते हये मुक को, हे परमेद्वर ! भ्रापके.प्रति 
(भरावहन्‌) ले भये्हैँ। 

[ घुतंम्‌ रेतः, वीयं । यथा-".रेतः कत्वा भ्राज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ 
 (भथवं ११।८।२९) । कीति गौर भ्रायु का सान वेदवाणी, यथा- 
स्तुता मया बरवा वेदमाता भ्र चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । आयु 
प्राणं प्रजां पु कीतिं द्रविणं बरहावचचसं, मह्य वत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌" 
(भरथवं १९।१।१)। | 


३१०. आयं गोः एरिनरक्रमीदर्दन्मातरं पुरः 


पितरं च भ्रयन्त्|: ॥४॥ 

(पुदिनः) नाना रूपरंगोवाला (भ्यम्‌) यह (गौः) पृथिवीलोक 
(मातरम्‌) भन्तरिक्ष मेँ (असदत्‌) स्थित है, भौर परमेदवर के सामथ्यं 
दारा, (तुरः) पूर्वं की भ्रोर, (स्वः) प्रकादामान (पितरम्‌) भरपने पिता 
सूयं की भोर (प्रयन्‌) प्रयाण करता हरा, (भक्रमीत्‌) उसकी परिक्रमा 
कर रहाहै। 

[मातरि अन्तरिक्षे (नि₹० ७।७।२६) । पितरम्‌ =पृथिवीलोक 

का पिता है सूयं । चूंकि पुथिवीलोक सूयं से अलग हुभा है । भौर यह भन्त- 
रिक्षरूपी माता की गोद्र मेँ स्थित है, तथा पूवं की भोर चलता हुभ्रा सूयं 
की परिक्रमा कर रहा दै ।| 
` ३११. अन्तश्चरति रोचना अख प्राणा्दपानतः 


व्थर्यन्मदिषः ख |; ॥५॥ 


(प्राणात्‌ अपानतः) प्राण भौर भ्रपान.की क्रियाभ्रों को करते. हये 


(अस्य) हस परमेदवर की (रोचना) ज्योति (अन्तः चरति) हमारे भीतर 
विचर रही है । ` (महिषः) यह महान्‌ परमेचवर ही हमारे. जीवनो मे 
, (स्वः) सुखं तथा प्रकाश (व्यख्यत्‌) प्रकट कर रहा है । 
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३१२९. (21 धामा वि रजि बाङ्‌ प॑तङ्ञो अकषिभिवत्‌ । 
प्रति बस्तोरहयैभिः ॥६॥ 
(पतङ्गः) जौवात्म-पक्षी, जब तक ॒(त्रिदात्‌ घामा=धामानि) दिन- 
रात कं ३० मुहृत्त मे, देह में (भरशिध्रियत्‌) परमेदवर कें नियमा- 


नुस्ार आश्रय पाता है, `तत्र तक (वाक्‌) वाक्‌ भ्रादि इन्द्रां मी 
जागरितं तथा प्रसुप्तावस्था म, (प्रति वस्तोः) प्रतिदिन, (अहः दयुभिः) 


४2 | २० । सू ॥.{ | 


दिन कै भ्रारम्मक प्रकाशो से लेकर, (त्रिशत्‌ घामा) तीस मुहूत तक (वि 


राजति) शरीर में विराजमान रहती ह । `. 
[पतङ्ग का भ्रं होता है-पक्षी । पतङ्खं का धात्वथं है-“उड जने- ` 


वाला ˆ । जीवात्मा को मन्व मे.पतङ्गं कहा है । त्रिशद्‌ धामा रात-दिन 


मे.३० मुहूतं होते है 1 मन्त्र मेँ यह दर्शायाहै कि शरीर में इन्द्रियां तमो 
तक काम करती है,जब तक कि शरीर में जीवात्मा की सत्ता ६1 


क्त ४६ 


१-३ किलः; ४-५ नोधाः; ६-७ मेध्यातिथिः । इन्रः । १-३ गायत्री; 
४-५ प्रगाथः (विषमा बृहती + समा सतोबृहती ) । 
३१३. यच्छक्रा बाचमारंदनन्तरिंधं सिषासथः । 
वं हेवा अमदन्‌ दृषा ॥१॥ । 
(यत्‌) जब (शक्रः) दक्ति-सम्पन्न. (देवाः) उपासक देव, (सम्‌) . 
परस्पर मिलकर, (अमदन्‌) परमेदवर की स्तुतियां करतेर्हैः तब ये 
मक्ति के भावेश मे, (वाचम्‌ ) सामगान के स्वरो का (आरोहन्‌) भारोहण 
करते हैःभर्थात्‌ उच्च स्वरों मे सामगान गाते है .।॥ तब हे उपासक नरवगं । 
गौर नारीव ! तुम दोनों ` (अन्तरिक्षम्‌) भन्तरिक्ष में (सिषासथः) 
अपनी स्वरं पहुंचा देते हो, भर्थात्‌ अन्तरिक्ष को अपने स्वरों से गुञ्जा 
देते हो । तदनन्तर (वृषा) म्मानन्दरस्रवर्षी परमेदवर तुम पर भ्रानन्दरस 
कीवर्षाकरताहै।ः 
` [अमदन्‌ मदि स्तुतौ । भारोहं 1116 890०0070 5081 ग 
70085 10 7४७6 (भ्नापटे) । | 
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३१४. श्करो बाचमधृष्टायोरवाचो अरुष्णुहि । 
महिष्ठ आं मंदुर्दिविं ॥२॥ | 


हे उपासक ! तु (शक्रः) शाक्तिसम्पन्न बन, मौर (धृष्टाय) 
भ्रपरामवनीय परमेश्वर कौ प्राप्ति के लिये (वाचम्‌). अपनी स्तुतिवाणियों 
का ्रारोहण कर [मन्त्र ३१३ से], (उरखुवाचः) जंसे कि उच्चस्वरो मे 
सामगानों के गानेवाले सामगानों कं स्वरों का आरोहण करते है! भौर 
प्रधुष्णुहि = भराधुष्णुहि ) अपने पापो का पूर्णेतया . पराभव कर । तथां 
 (मंहिष्ठः) परमेदवर के प्रति भक्तिरस प्रदान करता हृषरा तू (दिवि) परमे- 
दवरीय प्रकाश मे (भरामदः) मस्तहोजा+ 


३१५. शक्रो वाचमभ्णुहि धाम॑षमेय्‌ विराजति । 
विम॑दन्‌ बर्दिरासरंब्‌ ॥३॥ ॑ 


हे उपासक ! तु मी (शक्रः) शक्तिमान्‌ है, (वाचम्‌). अपनी स्तुति- 
वाणियों का भारोहंण किया कर, गौर (अधृष्णुहि = आधुृष्णुहि) भ्रपने पापों 


का पूरणंतया पराभव कर । (धामधर्मन्‌ ) तेरे ज्योतिमंय हृदय-वाम मे, हृदय- ` 


गृहे मे, (विराजति) परमेदवर विराजमान है । ( मदन्‌ ) परमेदवर तुक 
` ्रानन्दित करता हृ्रा (बहि) तेरे हृदयासन की भोर (वि भ्रासरन्‌ ) विदेष- 
- रूप मेँ सरक रहा टै, दनैः-शनैः प्रकट हो रहा है 1 ` ` 

[ घामधर्मन्‌ = घाम (ज्योतिः) षर्मन्‌ (गृहे) । योगी जब हदय मे ध्यान- 


मगन हो जाता है, तो. उसे हृदय मे विविव प्रकार की ज्योतियां दृष्टि- . ` 


गोचर होती है । यथा-- तत्र  (बुद्धिसत्वे) ` स्थितिवेशारदथात्‌ भ्रवु्तिः 
सु्न्दुप्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते" (योग, . व्यास॒माष्य १।३६ }.। 
भर्थात्‌ “चित्त जब सत्त्वप्रधान हो जाता दै, तब हृदय मे स्थिर करने पर 
सू; चन्द, ग्रह्‌, मणिप्रभा भादि नाना ज्योतियों का ददन होता है 
एेसी भवस्था उपस्थित हो जने पर योगी परमेदवर के . दर्न का लाभ 
कृर लेता है। | | 


|  . ६१६. ठं वों दसदतीषुं बसोमन्दानमन्धस; 


भिः येत्सं. न स्वत॑रेषु घेनन न्द्रं गीमिनैवामे-॥४॥ ` 


उपासको ! (वः) तुम्हारे (दस्मंम्‌) दुःखो -को क्षय करनेवाने ५ 


हे 
(ऋतीषहम्‌ ) भाति भर्थात्‌ पीड़ाभों गौर क्तेो का पराभवं कृरनेवाते; 
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(वसोः) सम्पत्तियं तथा (भ्न्धसः) भ्रन्नों से (मन्दानम्‌) तृप्त श्रौर ` | 


प्रसन्न करनेवाले (इन्द्रम्‌ ) परमेदवर के (भ्रभि) प्रति, (स्वसरेषु) प्रतिदिन 
(गीर्भिः) वैदिक स्तुतिवाणियों द्वारा, (नवामहे) हम गुखजन परमेदवर 
की स्तुतियां करते है, (न) जसे किं (वत्सम्‌ भरमि) अपने भरपने बड के 
का 8 प्रतिदिन, (धेनवः) दूष भरी गौएं प्रीतिपूर्वकं हम्भारव 


३१७. दक्ष सुन तिंषीभिराईतं गिरिं न परुमो्जसम्‌ । 
मन्त्‌ वर्ज शतिन सहक्तिण मधू गोमन्तमीमहे ॥५५॥ 


(य॒क्षम्‌) चयुलोक में मी निवास करनेवाले, (सुदानुम्‌) . उत्तमदानी 


 (तविषीभिः) नाना शक्तियो से (भ्ावुतम्‌) धिरे हये, भर्थात्‌ नानाशक्तियों 


से सम्पन्न, (गिरि न) पवत के सदु अचल, (पुरुभोजसम्‌). सब के पालक, 
(श्रुमन्तम्‌) वंदिकशब्दों .के स्वामी, (वाजम्‌) बलस्वरूप,.-(रातिनं सह- ¦ 


` ल्िणम्‌) -संकडों भौर हजारों लोक-लोकान्तरों के स्वामी, (गोमन्तम्‌) 


रौर हमारी इन्द्रियो के भी स्वामी को (मक्षू) रीघ् (ईमहे) हम प्राप्त 
होते है, ओर इस निमित्त उसते प्रा्थनाएं करते हैँ । 


, [क्षुमन्तम्‌ = क्षु (रब्दे) +मतुप्‌ । मक्षू क्षिप्रम्‌ (निध० २।१५) । 
ईमहे ईं गतौ । तथा ईमहे याञ्चाकर्मां (निष० ३।१६} । गिरि न= . 
भ्रंथवा मेच के सदुश पालक तथा भमोजनदाता । मेच वर्षा हारा पालन 
करता तथा मोजन-सामग्री देता है । गिरि=मेघ (निघ० १।१०)।] 
६१८. तव्‌ स्वा यामि सवयं तद्‌ अच पुवंचित्तये | 

येना यतिभ्यो सुरीते धनं हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥६॥ 


(पूवेचित्तये) घटना के . पुरवंज्ञान के लिये, है परमेरवर ! ओ. 


| उपासक, (तत्‌) प्रसिद्ध (सुवीर्यम्‌) उत्कृष्ट धमंवीरंता, भर्थात्‌ बाधां 


ग्रौर कष्टो.के होते भी ` उपात्त ` योगमागे पर सुदृढ रहना, भौर (तत्‌) 
प्रसिद्ध ` (ब्रह्म) वेदविद्या जो कि ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैँ | 
की (त्वा यामि) मै आपसे याचना करता हूं, (येन). जिस घर्मवीरता' 


` नौर्‌ वेदविद्या द्वारा, (यतिभ्यः) यतियो कै लिये,.: (भृगवे) वासनाश्रों 


को दग किये व्यक्ति के लिये, उनके (हिते धने). हितकर धन भर्थात्‌ 


मोक्ष.की भाप्ति के निभित्त,. उनकी (भ्राविथ) भोपने रका कींदै, तथा 
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(येन) जिन उपर्युक्त दौ साधर दारा आपने (प्रस्कण्वम्‌ ) प्रकृष्ट मेषा- 
वान्‌ की (आविथ) रक्षा की है। [कष्वः-मेधावी (निघ ३।१५) । 
प्रस्कण्व = प्रकृष्ट मेधावी, भ्र्यात्‌ भ्राध्यात्मिकमे्षा-सम्पन्न । मन्व मे 
` उपासक “ूरवंचित्ति” अर्थात्‌ भविष्य मे होनेवाली घटनाओं का पूवज्ञान 
चाहता है, ताकि बह इष्ट भ्रौर भ्रनिष्ट काः उपादान. तथा परिहार पहिले 
हीकरले।] | | 


३१९. येना सगु मदीरपलदिनद्र हषण ते घैः । 
सवः सो अख महिमा नं सने य॑ शषोणीरंदु चक्रे ।\७॥ 


(येन) जिस सामथ्ये द्वारा भ्रापने (समुद्रम्‌) समुद्र का, भौर. . 


उसकी (महीः भपः) महाजलराशि का (भसूजः) सर्जन किया है, (इन्द्र) 
हैः परमेश्वर ! (तत्‌) वह (वृष्णि शवः) वर्षाकारी सामथ्यं (ते) भराप 
का ही है। तथा. (यम्‌ ) जिसे क्षोणी ) धुलोक' गौर पृथिवीलोकमानो 
(अनु) निरन्तर, सहायतार्थं (चक्रदे) पुकारते है, (भस्य) इस परमेष्वर | 
की (सः महिमा ) बह महिमा (सद्यः ) भ्राजतकं किसी ने (न संन). 
नहीं प्राप्त की । | 

त परिशिष्ट, प्रक्षिप्त माना है। परन्तु महषि. दयानन्द. ने “चतुर्वंद 
व पी मे इन्हे “खिल” नहीं माना । कारण .यह है कि हन सूक्त. 
के मन्त्र प्रायः ऋष्वेद भादि में पस्तिर्है।] । 


छ 
१-२ मेध्यातिथिः । इन्रः । प्रगाथः (विषमा बृहती + समा सतोबृहती), 
६९०. क्यों अतुसीनौ तुरो गणीत मर्यः । 
नदी न्व॑स्य महिमानमिन्द्रियं स्वगृणन्तं आानुष्चः ॥१॥ 


` (भ्रतसीनाम्‌) भ्रात्मिकराक्ति-सम्पन्न -प्रजाओं मे (कत्‌) कौनसा 
(नव्यः) प्रशंसनीय (मर्यः) जन है, जोकि (तुरः) शीघ्र ही, अर्थात्‌ अल्पायु 


मँ ही (गृणीत) परमेश्वर कै गुणगान करने लगता है । (गृणन्तः) परमेश्वर 
के गुणगान करते हये भी, (नू) निरुचयं से, (भस्य) हसं -परमेदवर की ` 
(महिमानम्‌) महिमा को, (इन्द्रियम्‌). इसके . ेर्वयं को, (स्वः) भौर इसके. 


[सूक्त ४८ भ्रौर ४९ को “अयववेवीय सर्वानुक्रमणिका” मेँ खिल" | 


| का २० । सु० ५१ ` ` भ्रथवेवेद-माष्य ` १३३ | 
[अतसः 109 5०५ (आपटे) .। इद्धिथम्‌ धनम्‌ (त्िष० २। १०)।। 
३२१. कुं स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत षिः फो निप ओहते । 
कटा इ मघवन्निन्द्र सुन्धतः कदु स्तुवत आ ग॑मः ॥२॥ 
(देवते) हे परमेश्वर . देव ! (ऋतयन्तः) सत्यस्वरूप श्रापको 


, चाहनेवाले, गौर भरापकी (स्तुवन्तः) स्तुतियां करनेवाले (कत्‌ उ) कितने 


ही है, परन्तु (कः) -कोर्द (विप्रः) मेधावी (ऋषिः) ऋषि ही, अपने जीवन 
मे (आहते) श्रापका वहन करता है । (मधवन्‌ इन्द्र) ` है पेश्वयंशाली 
परमेदवर ! (कदां) कब (सुन्वतः) भक्तिरसवाले उपासक की (हवम्‌) 
पुकार की भ्रोर (भ्रा गमः) आप श्राति है, भौर (कत्‌ उ) किस ही (स्तुवतः) 
स्तोता की (हवम्‌) पुकार की गोर (भरागमः) भ्रापभ्राते है. [इसे कोई 
नहीं जानता ।] २ | 
पक्त ५१ . भ वः 
१-२ प्रस्कण्वः, ३-४ पुषटिगुः । इन्द्रः । प्रगाथः. (विषमा. बहती +-समा. 
सतोबृहती) । . . ` | | 
३२२. अमि प्र बः पुराध॑समिनदरमचं यथां विदे । 
यो जरित्म्यों मघवां पुरूवसुः सदेव शिक्त ॥१॥ 
 . हे उपासक ! (यथा विदे) परमेश्वर कीः यथाथ प्राप्ति के लिये, 
(न्द्रम्‌) परमेदवर की (प्र) भकषं रूप मे (अभि अचं) स्तुति किया 


कर, जों परमेश्वर कि (वः) तुम सब उपासकों की ` साघनाभो. को 


(सुराधसम्‌) उत्तम प्रकार से सिद्ध करता है, सफल करता है) तथा 
(मवा) भ्राध्यात्मिक -सम्पतृशाली (पुरूवसुः) महाधनी. (यः) ` जो 
परमेश्वर, (जरितृभ्यः) -स्तोतागों के लिये, (इवः) मानो (सहस्रेण). 
हजारों रकार से (चिक्षति) दिक्षाएंदेरहाहै।ःः ..- ` . 

[ सहनन ण = यजुर्वेद (२२।४) का निम्नलिखित मन्तरांश इस सुम्बन्ध 
म प्रकारा डालता है । यथा--“श्रत्यङ्‌ जनात्तिष्ठति सर्वतोमुखः” भर्थात्‌ 
परमेश्वरं प्रत्येक पदां मँ व्याप्त हृभरा स्थित है, वह: सवंतोमुख है, वह्‌ 
सब भोर से तथा सवं घटनां द्वारा उपदेश दे रहा.दै, शिक्षां दे -रहा है 
“मुख ' शब्द दारा उपदेश देने की भावना को सूचित्र क्रिया है । | 
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३२३. शतानीकेव प्र जिगाति पष्ण॒या इन्ति वृत्राणि दायै! 
गिरेरिव प्र रसां अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुमोज॑षः ॥२॥ 

. (शतानीका इव) सेको सेनाभों के सदृश परमेदवर (धृष्णुया) 

भ्रपनीःपराभवकारिणी शक्ति दवारा (प्र जिगाति) . सब पर विजय पाये हये 

है 1 (दाशुषे) आत्मसमपंक के लिये परमेश्वर उसके (वृत्राणि) अविद्या 


तथा तज्जन्य ्रावरणों को (हन्ति) दुर कर देता है 1. (गिरेः `पृर्मोनसः) 


श्रभूतं मोगसामग्री देनेवाजे मेघ के (इव ) सदु (भ्रस्य). इस परमेदधर के 
(रसाः) जनन्दरस (पिन्विरे) उपासको को. सीते है,भौर इसके (दत्राणि) 
भ॑न्य दान (पिन्विरे) संब की सेवाएं कर रहे है । क | 

: . [पिन्विरे पवि सेचने; सेव॑ने । |. ` 

६२४; प्रु शतं सुराप॑समचौ शक्रमभिध्ये । † 

` यः घ॑न्बते स्तवते काम्यं वहं सदेव महते ।३॥' 

। हे उपासक ! (अभिष्टये) भभीष्ट की प्राप्ति के लिये,- (श्रुतम्‌) 
वेदों मे सुने गये, (सुराधसंम्‌) सुगमता से भमीष्ट-साधक, (क्तम्‌ ) शक्ति- 


शाली परमेदवर की (भ्र). प्रकर्षरूप मे (सु) भच्छे प्रकार (भर्चं) भर्चनाः 


क्रियां कर, (यः) जो ; परमेव र "कि ` (सुन्वते) मक्तिरसवाले (स्तुवते). 
स्तीता को, (सहल ण इव) मानो हजारों प्रकार से . (काम्यं वसु) अभीष्ट- 
. धन्‌ अर्यात्‌ मोक्ष (मंहते). प्रदानं करता है. । | 

३२५. शतानीका हेतयो अस्य . दुष्टरा इन्द्रस्य सुमिषों महीः। 

` -गिरिनं -भन्मा मषव॑त्यु पिन्वते यरद सुता अमंन्दिषु, ॥४॥ 


, (अस्य) इस परमेद्वर के (हेतयः) भरस्वरकषसत्र (दुष्टरा). दुलंङ्ष्य, 
६, (तानीका =-शतानीकानि ) जसे कि_ संक सेना्भो के धेर दुलंङ्व्य 
हति है । भौर (भरस्य इन्द्रस्य ). इस परमेदवर की (महीः दषः) _ महती . 
इन्छाएं (सम्‌ तराः) -सम्यकू ` तंरानेवालीः हँ. परमेश्वर . (भिरिः.न ) . 
मेधवेत्‌ १ मुज्मां ) भोगसाधनः प्रदानः करतां है ।. {यद्‌ ). यदि (दम्‌) ` 
इस परेमेष्वर को (सुताः).  निष्पादितः भक्तिरसः (अमन्दिषुः). भसन्तःकरः : 


देते है त .यहः (मघवत्सु) गध्यात्मिक एववर्यवालों भोः (पिल्वते) : भ्रयने 
त से, था भौर. भिक अराध्यरात्मिक. पेष्वर्यो से, (पिन्वते). सीव. 
देता है । ् ५, = 
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ष्रक्त ४२. 

| १-३ मेध्यातिथिः । इन्द्रः । बृहती । 
३२६. व॒यं षं ता मुतावैन्त॒ अपो न वृक्तवहिवः । 

` पक्तिस्य प्रस्रवणेषु इ्रह्‌ परं स्तोतारं आसते ।। १॥ 

(वयम्‌) हम ववृक्तबहिषः) भक्तियज्ञों के ऋत्विक्‌ (घ) निर्नय से, 
( सुतावन्तः) भक्तिरस कां निष्पादित कयि हूये हँ, ओर भक्तिरस (भाषः. 
न) जलो के सदुश (त्वा) भापकी भ्रोर प्रवाहित हो रहे ह । (वृत्रहन्‌) 
हे अविद्यादि भ्रावरणों को छिन्न-भिन्न करनेवाले । (पवित्रस्य) पवित्र. 
भक्तिरस के (प्रस्रवणेषु) प्रवाहो में बहते हुये (स्तोतारः) स्तोता लो, 
भासन लगाये (परि) सब भोर (आसत) बे हये है । | | 

| वृक्तबहिषः == ऋत्विजः (निध० ३।१८)। | 
३२७. स्वरन्ति त्वा सुते नरो बपों निरेक उविथन॑ः ।. 

कुदा सतं वषाण ओक आ ग॑म इन्द्र॑ खब्दीव बंस॑मः॥९॥ 

- (वसो) है विदववासी. ! (सुते) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, 
रौर सांसारिक वृत्तियौं की दृष्टि से (निरेके) चित्तके रिक्त हो जने 
पर, शून्य हो जाने पर, (उक्थिनः) वेदिक-सृक्तों द्वारा स्तुतियां करनेवाले 
(नरः) .उपासकनेता, (त्वा) भ्रापके भ्रति (स्वरन्ति) उच्च-स्वरों भँ 
स्तुतियां करते ह, भौर कहते है कि “(इन्द्र ) हे परमेदवर !. आप (सुतम्‌). 
उत्पन्न भक्तिरस के प्रति (तृषाणः) प्यास होकर ` (कदा) कब (भ्नोके ) 
उपासक के हृदय-गृह मे (भ्रा गमत्‌) भाएगे, (इव). जंसे कि (वंसगः). 
सुन्दर गतिवाला बल, पिपासाकूल हृभरा-हुमा (स्वब्दी) सुन्दर जलाशय . 
कीभ्रोर भराता. है। ` | | का 

[ निरेके न=नितरां रिक्ते; वा एकान्तस्थाने । स्वन्दि +इव = सु +-अप्‌ . | 
(जल) + दा (देना) +-इ, भ्र्थात्‌ सुन्दर जल प्रदानं करनेवाला जलादाय । 
स्वब्दि (नपुसकलिङ्ग)।] ` . ` . ` . 
३९८. कर्मिण पृषद्‌ बा दरिं सदुतिण॑म्‌ 1 = 
पिद्जगैरूपं मव्‌ विचषेणे मधू ोभ॑न्तमीमेः॥ ६॥ 


ह, 
1 


१३६  . बौथववेद-माष्य 

(चुष्णो ) पापों का पराभव . करनेवाले हे परमेश्वर! (कण्वेभिः) 
कृण-कण द्वारा भक्ति का संचय करनेवाले मेधावी उपासको, या इन्द्र्यो 
का निमीलन करनेवलि ध्यानावस्थित उपासक द्वारा चाहां गया (घृषद्‌ 
वाजम्‌) पापधर्षक बल (भादषि) हमे भरादरपू्वंक ` प्राप्तं कराद्ये, जो 
बल कि (सहस्निगम्‌) हजारो का उपकार करनेवाला : हो 1 (मधवन्‌ ).हे 


बलरूपी,चन के स्वामी ! (विचर्षणे) ` है सवंद्रष्टा ! (ईमहे) हम भाष ` 


से प्रार्थना करते है कि आप हरमे (गोमन्तम्‌) -प्रशंस्त इन्द्रियों समेत 
(पिश ङ्गरूपम्‌) सुर्यं सदृश तेजस्वी' रूप (मक्षू ) दीघर प्रदान कीजिमि ! ` 


[ कण्वेभिः =मेधाव्रिनः (सायण) 1. कण्व = केण +-व . (वाला), 
या कण्‌ निमीलने । पिङ्ग सुन्दर भराकृतिवाला; पिद -170 38006, 
3811100, {07 (भ्रापटे)--भङ्खं । मक्ष्‌ = क्षिप्रम्‌ (निव ० २।१५) । मो 
इन्द्रियां (उणादिकोश २।६७)। | ` 

क्त २ | 

, ~३ मेध्यातिथिः । इन्रः । बृहती । 
३६९. इ ई वेद सते घचा पिबन्तं कवु वरयो दषे , 
अयं यः पुरो बिभिनस्यो्जसा मन्दानः शिप्रथन्धैसः ।॥१॥ 


(सुते ). उपासक मेँ मक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, हे परमेरदैवर ! 
(सचा) साथ-साथ, भर्थात्‌ उपासक जब आपके भ्रानन्दरस का पान करता 
. 8, तो उसके ` भक्तिरस को (पिबन्तम्‌) पीते हुये भ्रापको (कः) कौन ` 

उपासनारहित व्यक्ति (वेद) जान सकता दै ? [उस भरापक्रो तो उपासक ` 
-ही" उस भ्रवस्था में ` जान सकता है]; उपासक (कत्‌) किंस प्रकार के 
वयः) भानन्दरसरूपी भन्न को (दषे) निज भ्ात्मा भे धारण-क॑र रहा 
-होत है, -.( ईम्‌) इसे. भी उपासनार हित -कौन व्यक्ति.जान सकता. ? 
-हे परमेश्वर 1; (भ्यम्‌) श्राप प्रह है (यः) .जो किं (मन्दानः) भरचल्न. 


होकर (भोजसा) निज प्रभाव द्वासं (पुरः) भ्रायुरी भावनीभ्नो के.गर्ढो. , 


की (चिभिनत्ति) तोड-फोड़ देते है, जसे किं (युधिग्री). तेजस्विं-मुखवाना 
` "सेनापति, (अन्धसः). भर्म से भरे शत्रु के {पुरः) किलो भौर नगौ कौं 
 तोढ-फोड़ देताःहै। 
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३३०. दाना मृगो न वारिणः पंसा चरथं दे । 
नरि्ट्वा नि य॑म॒दा सुते ग॑मो महशवरस्योज॑सा ॥२॥ .` 
(न) जसे (मृगः वारणः) जङ्खली हाथी, जङ्गल में ` (दाना 


दानानि) तोड़-फोड़ . (दधे) करता है, भौर (पुरुत्रा) बहुत स्थानों में 


(चरथं दषे ) स्वच्छन्द विचरता है, वसे ही तू मुक्तात्मा, शारीरिक बन्धनो 
को तोड़-फोड कर सर्वत्र स्वच्छन्द विचरतां है \ हे -मृक्तात्मन्‌ ! स्वच्छन्द 
विचरने मे (नकिः) कोई नहीं (त्वा) तुं (नियमत्‌) नियन्वित कर 
सकता है । (सुते) इस उत्पन्न जगत्‌ मँ (श्रा गमः). तु फिर लौट कर 
आता है, पुनः जन्म धारण करता है । तु (महान्‌) महाशक्ति. से. सम्पन्त 


. ` होकर (भोजसा) निज शक्ति द्वारा (चरसि) विचरता है । 


[भन्वर ३२९ मे उपासक के आनन्दरसपान का वर्णन हा है । 
भ्रानन्दरसपान कर जब जीवात्मा मुक्तं हो जातादहै, उसका वणन ३३ 
मन्त्र म हृभ्रा है । दाना = दाप्‌ लवणे; दान खण्डने । | 


३३१. य उग्रः सन्न्निष्टतः स्थिरो रणाय संस्कृतः 


यदिं स्तोतुम॑षबां शृणवद्धवं नेन्द्र योषत्या गमत्‌ ॥।३॥ 
. (यः) जो (स्थिरः) सदा स्थिर रहनेवाला नित्य जीवात्मा, (रणाय) 
भ्रासुरी चक्तियो के साथ युद्ध के लिये (संस्कृतः) भ्रच्छी भकार तय्यार 
हो गया है, वहं (उग्रः सन्‌) उग्ररूप होकर (अनिष्टृतः) भरासुरी 'राक्तियो . 
दवारा भच्छादित नहीं हो पाता । तब (यदि) भ्रगर (मघवा इन्द्रः) एेदवयं- 
शाली परमेश्वर (स्तोतुः) - स्तुतिकर्ता की (हवम्‌) मोक्षसम्बन्धी पुकार 
को (शुणवत्‌) सुन लेता है, तब. वह स्तुतिकर्ता (योषति न ) जन्म-मरण 
के बन्धन मे भराकर हिसित नहीं होता, अपितु (श्रा गमत्‌) परमेदवर 
कीशरणमे ही भ्रा जाता है। [अनिष्टृतः=अ+नि-+स्तु (आच्छा- 
दने) । संस्कृतः = शस्त्रैः प्रलंङृतः (सायण) । योषति यूष हिसायाम्‌ । |] 
घ्रक्त ४४ । । 
१-३ रेभः । इन्रः । १ अतिजगती, २-३ उपरिष्टाव बहती । 
३३२. विश्वाः पृत॑ना अभिभूतरं नर सजस्ततथुरिन्द्र जज राजसे । 


कत्वा वरि्ट बरं आयुिमुतोग्रमोजिष्टं तर्स त्रखिभग्‌॥। १॥ 


१८ 
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(विदवाः पृतनाः) काम क्रोध श्रादि की सबं सेनां का.(भ्रभि- 
भ्रुतरम्‌) पराभव करनेवाले, (नरम्‌) जगन्नेता, (सज्‌ः) भरपने साथी 
(क्रत्वा) सत्कर्म भौर प्रज्ञाभ्रों की दृष्टि से (वरिष्ठम्‌) सर्वंश्ेष्ट,(वरे ) उपासक 
को वर लेने पर (भरामुरिम्‌) उसकी भरविद्या का पणंतया विना करनेवाले 
(उत) भौर (उग्रम्‌) अविद्या के विनाश करने मेँ उग्ररूप, (भ्रोजिष्ठम्‌) 
भत्यन्त गोजस्वी, (तरस्विनम्‌) बलवान्‌ तथा (तरसम्‌) ` बलस्वरूप 


(इन्द्रम्‌) परमेद्वर को, -- प्रथम तो उपासक (ततक्षुः) आमासिक प्रतीति ` 


के रूप मे, (च) रौर तदनन्तर (जजनुः) ` प्रत्यक्ष प्रतीति के रूपमे प्रकट 
करं लेते दै, (राजसे) ताकि परमेदवर उन पर राज्य करे, भ्रौर उनके 
` हृदयो मे सदां विराजमान. रहे ! [क्रतु कमं (निघ० -२।१) ; प्रज्ञा 


` (निघ० ३।९) ।` तरस्‌ बल (निघ २1९) । अआमुरिम्‌ गर 


हिसायाम्‌ ।] 
३३३. सर्गी रेभासो अखरनिन्द्रं सोम॑स्य पीतये । 
स्व पतिं यदी वृषे घृतवतो शषोजसा समृतिभिं : ॥२॥ 

(रेभासः) भर्चनाएं करनेवाले उपासक, (सोमस्य पीतये) परभेदवर 
द्वारां म॑क्तिरस के पान के लिये.~-(यद्‌) जो (स्वपतिम्‌) सुखो श्रौर सुखसामग्नी 
के पति (ईम्‌) दस भ्रौर (ईम्‌) दस ही, (इन्द्रम्‌) परमेदवर के ` प्रति( सम्‌) 
परस्पर मिलकर .(भ्रस्वरन्‌) स्वरपूरवेक स्तुंतियां करते है, इसका कारण 
है कि परमेदवंर (हि) निद्वय से, (भरोजसा) निजं. : भोजं दारा, तथा 
(उतिभिः). रक्षाभ्रो द्वारा, (संवृषे) उपासको की सम्यक्‌-वृद्धि के लिये 


| धुतब्रतः) मानो ब्रतघारण क्ये हुये है । [ रेमः= स्तोता (निघ० ३।१६) । ` 


नो ३।१४)1 तंथा रेभु श्षब्दे शब्द यितारः, स्तोतार 
(सायण) ।] 

` ३३४. नेमि. नमन्ति चक्षसा मेषं बिभ्र .अभिस्वर 

सृदीतथो बो अहुहोऽपि कणं तरस्विनः सम्क्व॑भिः ॥३।। 


(नेमिम्‌) जगद्रथ के: नेमिरूप, तथा ` (मेषम्‌) भ्रानन्दरसवर्षी 
परमेश्वर को, (चश्चसा). भन्तदुष्टि द्वारा साक्षात्कार कर लेने पर, 
(भ्रभिस्वराः) स्वरपूर्वंक परमेरवरीय गान ` गानेवाले (विप्राः) मेघावी 


उपासंक्र, (नमन्ति) नर्स्कार करते है, भौर उते अप्रनी "गोग नमा लेते ह, -. ` | 


` भूका लेते हं । तथा हे अभिनव उपासको ! -- (सुदीतयः) प्रपने भविद्यादि 


~ -- 


[क 
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क्लेशो को उत्तम प्रकार से क्षीण किये हुये (भ्रपि) तथा (अद्र हः) द्रोह 


आदि से रहित उच्च कोटि के उपासक,- (तरस्विनः) उत्साहपूर्वंक,- (वः) 
तुम्हारे (कर्णे) कानों मेँ (ऋक्वसिः) अर्चना के साधनभूत मन्त्रो दारा, 
(सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से दीक्षा मन्तरदेतेहुं। 


[ सुदीतयः सु + दीङ्‌ क्षयं + क्तिन्‌ । मेषम्‌ = मिष सेचने 1| 
क्त ५५ | 
 १-३ रेभः । इन्द्रः । १ अतिजगती; २-३ बृहती । ` 
३३५. तमिन्द्रं जोहवीमि म॒धव॑नमुग्रं सत्रा दौ नमपर॑विष्तं श्वापि । | 
मिष्ट गीर्भिरा च यद्वियो ववतैद्‌ राये नो बिश्व सुपथा कृणोतु वजी।।१॥ 


(तम्‌ इन्द्रम्‌) उस परमेदवर के प्रति (जोहवीमि) म श्वद्धापुर्वक 
भ्रौर बार-बार आत्मोहुतियां प्रदान करता हु, जो कि. (मघवानम्‌) .ेरवयोँ 


` का.स्वामी है, (उग्रम्‌) शासन मेँ उग्र, ओौर (सत्रा, वास्तव में (शवांसि) 
नाना बलों को (दधानम्‌) घारण कंरता, (प्रतिष्कुतम्‌) जौ विरोधी 


राक्तियों द्वारा भुकायां . नहीं जा सकता । (मंहिष्ठः) जो पूजनीय भ्रौर 
महादानी है, (यज्ञियः) यज्ञो में एकमात्र पुजनीय वह परमेरवर, (गीर्भिः) 
स्तुंतियो गौर प्रार्थनागो दारा (श्रा ववतेद्‌) भ्राङृष्ट हो जाता है । (राये) 
सांसारिक ओौर भ्राध्यात्मिक एेववर्योँ की प्राप्ति के लिये वह्‌ (नः) हमारे 
लिये (- विष्वा सुपथा) सब मार्गोःको सुमागं ओर सुगम (कृणोतु) करे 1 
(वचनी) वह्‌ .पाप-वृत्रों पर वच्न-प्रहार करता है। [अप्रतिष्कूतःन=भर+ 
प्रति~-ष्कूज. (भप्रवणे) +क्त । | 


३६३६. या {न्द्रः घज आरः स्व वौ अधुरेम्यः 
 स्ोतारमिन्म॑धवन्नख बधंयःये च त्वे वुक्तष॑दिषः ।२॥ 


(इन्द्र) हे परमेवर ! भ्राप (स्वर्वान्‌). प्रकाशमान तथा सुख- 
सामग्री के भण्डारी ह । भाप ` (असुरेभ्यः) ~ असुरो से, अपने प्राणपोषण- 
मात्र मे जो रत ह .उनसे, (याः) ` जो उनकी ( सृजः) भोग-सामभ्रियां हं 
न्ह (आ. भरः) हर लेते ह ¦! (मघवन्‌) हे . सम्पत्तिशाली. परमेश्वर । 
रप (स्तोतारम्‌ इत्‌) .. भ्रप॑नेः स्तुतिकर्तां को ही (भस्य) इस सम्पत्ति मे 


1 
च © 
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 दानद्वारा (वर्धय) बढ़ाये, (च) भौर उन्हे मी बढ़ादये (ये). जोकि 
च भापकी प्रसन्नता के निमित्त (वुक्तबहिषः) कमेकाण्डीय यज्ञकमं 

करते हें । 
| [छान्दोग्य उपनिषद्‌, अध्याय =, खण्ड ६ में 'असुर' का लक्षण 
निम्नलिखित . किया है,“ तस्मादष्यचयेहाददानमधद्दधानमयंजमानमाहुर- 
सुरो बतेति । असुराणां ह्येषोपनिषद्‌ प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालङ्कारे 
णेति संस्कुर्वन्ति । एतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते” । अर्थात्‌ दान न देने- 
वालेशश्द्धाहीन,भ्रौर यज्ञो को न करनेवाले को"असुर' कहते हें । ये मृत के मी 
शरीर को भन्न द्वारा, वस्त्रो द्वारा, भ्राभषणों दवारा सुोभित करते.हँ, इस 
विचारसे कि इन करमो दारा प्रेत परलोक पर विजय पालेगा” । श्रत 
सांसारिक भोग ही ्रसुरों के लिये जीवन का ध्येय होता है! एसे विचारोवाले 
व्यक्ति स्वार्थपरायण होते हः भौर -उत्पातों के कारण बन जाते है । अत 
. इनकी सम्पत्तियों पर नियन्त्रण भरावर्यक है । जो प्रम्‌ ` के सच्चे भक्त होते 
है,:वै परोपकार परसेवा की भावनावाले होते हँ । एेसों के पास आई 
सम्पत्ति परसेवारथं होती है । |] 


३६३७. यमिन्द्र दधिषे. त्वमश्वं गां भागमन्यधम्‌ । 
यजमाने सुन्वति दधिंणावति तसन्‌ तं पष मा पणौ ॥३॥ 


(इन्द्र) ह परमेदवर ! (त्वम्‌) आप (यम्‌) जिस (भर्व गाम्‌ ) 
भरदव तथा गौ भादि, भौर (अव्ययम्‌) अविना (भागम्‌) सेवनीय मोक्ष- 
रूपी सम्पत्ति को (दधिषे) धारण करते है, इनके स्वामी है, (तम्‌) उस 
सम्पत्ति को आप, (तस्मिन्‌ यजमाने) उस -परोपकार-यज्ञ . करनेवाले 
(सुन्वति). भक्तिरसाद्रं हृदयवाले, . (दक्षिणावति) सब्र की वृद्धि तथा 

-भ्रगति चाहनेवाले मँ (षेहि) स्थापित तथा पोषित कीजिये, (पणौ मा) 
कजूस व्यापारी में उस सम्पत्ति को स्थापित न कीजिये । 
धकर ५९ 
-६ गोतमः । इन्वः । त्रिष्टुप्‌ । 


३६८. इन्द्रो मदाय वातु श्वे शृत्रहा चिः 


 तमिन्महत्खवाजिषृतेममे हवामहे स वाजेषु भ्र नोऽगिषत्‌ ॥१॥ 
(नृभिः) नर-नारियों द्वारा उपासित (इन्द्रः) परमेष्वर्‌ (वृहा) 


उपासको के पापौ का हनन करता है, भौर (ववृषे) उनकी वृद्धि करता, 
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भ्रौर उन्हें (मदाय) हर्षं तथा भ्राष्यात्मिक तृप्ति, तथा (शवसे). बल- 
प्रदान के लिये तत्पर रहता .है । (महत्सु). बड़े (भ्राजिषु) देवासुर-संग्रामों 
मे, ( उत ) भौर (अभ) छोटे देवासुर-संग्रामों मे (तम्‌ इत्‌ इम्‌) उसी .. 
परमेरवर का (हवामहे) . हम ` भाह्वान करते ह । (सः). वह परमेश्वर 
(वाजेषु) इन संग्रामो मे (नः) हमारी (प्र अविषत्‌) पूर्णरक्षा करता है 1 


[ बड़ संग्राम वे जब किकाम, क्रोघ, लोभ, मोह भ्रादि इकट्‌ठे होकर ` 
संग्राम में उपस्थित होतेर्है, तथा छोटे संग्राम वे जबकि इनमेसे किसी 
एक के साथ संग्राम लड़ना होता है । |] 


३३९. असि हि बीर सेन्योऽसि भूरिं पराददिः 
अति दभ्रस्य चिद्‌ वृषो यजमानाय शिश्वि सुन्वते भूरिं ते बुं ॥२। 


(वीर) हे प्रेरणा के देनेवाले परमेदवर ! भ्राप (हि) ही (सेन्यः) 
सद्गुणो की सेना के नायकः (भसि). । भ्ापटही (भूरि) बहुमात्रामें 
(पराददिः) भरासुरी-भावनाभ्रों को परास्तं कर दैवी-मावना्भो के दाता 
है । (दन्नस्य) छोटे या ` भरभिनव उपासक को. (चित्‌) भी (वृधः रसि) 
भ्राप बढ़ते ह । (यजमानाय) उपासना-यज्ञ के रयिता, तथा (सुन्वते) 
भक्तिरसवाले उपासकः को आप (रिक्षसि) शिक्षा देते है, गौर सम्पत्तियां 
देते हैँ । (ते) भ्रापकी (वसु) सम्पत्तियां (भूरि). प्रभूत है, भरक्षय्य है । 


३४०. यदुदीरत आजयो धुष्णेवं धीयते घना । . 
` युवा मदच्युता हरी कं हनः $ वसी दधोऽर्ो इन्द्र वसौ दषः ॥ह३॥ 


. ` (यद्‌) जब जीवन मे (राजयः) देवासुर-संग्राम (उदीरते) उठते 
है, तब (धृष्णवे) भ्रसुरों काः धर्षण .भर्थात्‌ पराभव कंरनेवाले के लिये 
हे परमेदवर !` आप द्वारा (घना). आध्यात्मिक घन, भर्थात्‌ .भात्मिकं 
बन (धीयते) स्थापित किया जाता है। .(मदच्युता) जिनसे मदमस्ती 
च्युत हो गर्ई.है, हट गई है, एसे (हरी) कर्मेन्द्रिय भौर ज्ञानेन््रियरूपीः भवो 
को भ्राप (युक्षव) ही योगयुक्त करते हैँ । हे परमेकष्वर ! भाप (कम्‌) 
किसी व्यक्ति कातो हनन करते ह, अर्थात्‌ जन्म-मरणःकी परम्परा द्वारां ` 
उसे कष्ट मुगवाते है, भौर (कम्‌) किसी व्यक्ति कोःभ्राप्‌ (वसौ) भ्राध्या- । 
त्मिक-सम्पत्‌ मँ ` (दधः). स्थापित करते हँ [बह सब उन-उन के कर्मा- 
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(इन्द्र) हे परमेक्वर । | (ते) भ्रापके (एते) ये (जन्तवः) 1 जन्मधारीः 


नुसार है] । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (अस्मान्‌) हम पाप धर्षक को भाप 


(वसौ) श्राध्यात्मिक-सम्पत्‌ मे (दधः) स्थापितकीजिये। 


३४१. मदेमदे दि नो ददियुथा गवा॑मृजकतुः । ` 


स॑ गंभाय पुरू श॒तोभैया दृस्त्या बरं शिशीहि राय आ भर ॥।४।। 
, हे परमेदवर ! (मदेमदे) जब-जब भ्राप प्रसन्न हों तब तब भ्राप 
(नः) हम उपासको को (गवाम्‌) सुखसामभ्री के . (गथा) समूहं (ददिः) 


` देते रहिये । (ऋलजृक्रतुः) आपके कर्म॑ भ्रौर संकल्प सत्यमय हं, जैसे धनी 


{ 


उभया हस्त्या) दोनों हाथ (संगुमाय) भरकर (पुरुवसु ) प्रभूत धन 
५ है, वैसे ही राप भी हे (दता वसु) सेकंड प्रकार के घन (शिशीहि) 


प्रदान कीजिये, भौर हमें घनो से (आ भर) भर दीजिये । [गवाम्‌ गौः 


सुखम्‌ (उणा० को० २।६८) । वैदिक यन्त्रालय, भ्रजमेर । उभयाहस्त्या = 
उभयाहस्ति +भ । । | | 
३४९, मादथख सुते सचा श्व्रसे श्चर राधसे । 
क 1 “ 
विद्मा दि त्वौ पुरूवसुमुप कामान्त्ससूर्महे ऽथा नोऽ विता भव ।।५ 
हे.परमेश्वर ! (सुते). मक्तिरस कीं निष्पत्ति में राप भ्रौर हम 
(सचा) जब इकटठ हौ, तब भवित्िरस के भ्रास्वादन द्वारा श्राप भने भ्राप 
कौ. ब्नौर आनन्दरसं के प्रदान द्वारा. हम उपासको को (मादयस्व ) प्रसन्न 
कीलिये । ताकि (शूर) हे दानशयुर ! (शवसे) हम भ्राध्यात्मिक बल प्राप्त 


सरके, नौर , (रात्रसे) सिद्धां प्राप्त कर सकं । (हि) निदचयपूरवेक 
| ला ) ्रापको (विद्म) हम जानते हँ कि भाप (परूवसुम्‌) भरभ्ूत सम्पत्‌- 


शाली है । भ्राम भ्रौर हम्‌ (कामान्‌) परस्पर की .कामनाभ्रों का (उप 


रक्षक्‌ (भव ) हृजिये । ` ` ए 
॥ (र की कामना है--भ्रानन्दरस, ईदवर, गौर प्ति. 1 
-पृरमेदवर क्री कामना `है--भक्तिरस, उपासकदवारा समपंण, भौर उपासक 
को जल्मं-मरण -की शृङ्खला से छुडाना । इन दोन की कामना का संसं 
यहां भरभीष्ट है । | . | 


३४१. एते. तं शन्र.जन्तवो वि. पुप्यन्ति वाथमूः। . | | 
` "छनि स्थो बनौनामयो वेदो अदां तेवा नो ेदः भा भ२।।६ 


भव 
ध नन य 


ससृज्महे) संसग करते हं । (अथा) तदनन्तर श्राप (नः) हमारे ( भविता) | 


उपासक, (वार्यम्‌) श्रेष्ठ (विरवम्‌ ). सब प्रजाजनों का (पुष्यन्ति) परि- 
पोषण करते हूं । (जनानाम्‌) इन जन्मधारी उपासको के (भरन्तः) हृदयो 


` के भीतर भ्राप (ख्यः) सत्‌-ज्ञान का प्रकथन करते रहते हँ । (भ्रयः) भप 


सब घनो के स्वामी हँ, (वेदः) सर्व॑वेत्ता हँ । (तिषाम्‌) उन (्रदाशुषाम्‌) 
अदानियों कीः (वेदः) सम्पत्तिषां (नः) हम उपासको को (भ्रामर) प्रदान 
कीजिये । ` | | - 

[संसार मे विषमतां ह, इनका अपलाप नहीं किया जां सकता । 
शारीरिक विषमताएं हँ-कोई लम्बा कोई नाटा, कोई सुरूप, कोई कुरूप, 
कोर स्वस्थ, कोई रुग्ण, कोई बलशाली कोर निर्बल ! इसी प्रकार मानसिक 
विषमताएं है कोई महाज्ञानी ` कोई भ्रतपज्ञानी, कोई अज्ञानी । परन्तु 
भ्राथिक विषमतां सामालिक-जीवन मे भ्रधिक दुष्परिणामी होती है।' 
इन भायिक विषमताभ्रों को दुर करना वेदानुमोदित है । वेदों मेँ इसका. 
सरल उपाय दर्शाया हैत्यागपर्वक भोग-“तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः” 
(यजु° ४०।१), भरौरधनको जमाकरनेकी गर्धाका त्याग। इसीलिये 
मन्त्र में यह भावना प्रकटं की है कि गदानियों के पास धन का संग्रह 
न होना चाहिये ; भ्रौर परोपकारी, परमेदवर के उपासको को सम्पत्‌ 
का स्वामी होना चाहिये, ताकि वे समग्र प्रजोजन का परिपोषण कर 
सर्के । | | 

. दरक्त ५७ | 

१-३ मधुच्छन्दाः; ४-७ विश्वामित्रः; =- १०. गृत्सपदः; ११-१६ 
मेध्यातिथिः । इन्रः । गायत्रो । | | ह 
३४४. सस्पकृत्युमूतयं सुदु्बामिव गोदुर । . 

` जुहूमसि चिवि ॥१॥। 
` (ऊतये) आत्मरक्ना के लिये हम, (विद्यवि) प्रतिदिन, ( सुरूप- 

कृत्नुम्‌) उत्तमरूपों के कर्ता परमेश्वर के प्रति. -(जुहूमसि) भक्ति, श्रद्धा, 
जौर आत्मसमर्पण की भ्राहुतियां देते है, (इव) जैसे कि (गोदुहे) गौ के 
दोहने के लिये, (सुदृषाम्‌) सुगमता से दोही जानेवाली, तथा उत्तम॑-दुरष ` 
देनेवाली गौ के प्रति, प्रतिदिन, (जहुमसि) हम उत्तम चारा.देते है । 


 सुरूपकत्तुम्‌-- इसके दो अभिभ्राय हें । . एक तो यह कि परमैदवर 


। 
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 , ने जगत्‌ मेँ जो रचनाएं रची है, वे सब भ्रपने भे सृन्दररू्पवाली हे । इस 
दष्ट से परमेश्वर को "त्वष्टा" भी कहते हें । त्वष्टा का काम है “नाना रूपों 


का रचना” ! परमेदवर को सुन्दर भी कहा जातां है-सत्य्‌,शिवं, सुन्दरम्‌ । ` 


परमेदवर के ज्ञान मेँ सौन्दयं की मावंनाएं है । इसी. कारण परमेश्वर द्वारा 
रंचित रचनाएं सुन्दर हे । दूसरा यह भ्रमिप्राय है किं परमेश्वन्‌ उपासक 
के दुगुंणों को हटाकर उसमें सुन्दर गुणो कौ स्थापना करता है । .. 

३४५. उप॑ न+. सवना गहि सोम॑स्य सोमपाः पिर । 
| गोदा इद्‌ रेवतो मद॑; ॥२॥ | 
(सोमपाः) हे परमेदवरं ! श्राप भक्तिरस चाहते हैँ । (नः) हमारे 


` . (सवना) उपासना-यज्ञो भे श्राप (उप भ्रा गहि) ` हमारे हृदयस्थ हूजिये, ` 
` -श्रौर (सोमस्य) .मक्तिरस को (पिब) स्वीकार कीजिये। (रेवतः) सब .. 


सम्पत्तियों के स्वामी भापकी (मदः) प्रसन्नता (गोदा इत्‌) हमे भ्व्य 
ज्ञान प्रकाश देती है । [गो किरणे =प्रकाद ¬+ दा ।| 


३४६. अथां ते अन्त॑मानां विदयामं समानिम । 
भानो अतिंख्य आ भ॑हि॥३॥ | 
(रथ ) ज्ञानप्रकाश प्राप्त करलेने परः है परमे्वर ! , वेदो मे 


(ते) भ्रा द्वारा दी गई (म्रन्तमानाम्‌) अन्तिम प्रमाणरूप (सुमतीनाम्‌) ` 


सुमतिथों को (विद्याम) हम जाने, भौर प्राप्त करं । है परमेदवर्‌ ! इस 
सम्बन्ध मे भ्राप (नः) हमारा (मौ अ्रतिख्यः) प्रत्याख्यानं न करे । (भ्रा 
गहि) आपं हम मेँ प्रकट हज्यि । . | | | 
३४७, शुष्मन्त॑मे न ऊतय बुभ्निनं पाहि जागव । 
` इन्द्र॒ सोमे .छतक्रतो ॥२॥ | 
 (शतक्रतो)हे संक अद्‌भुत कर्मोवाले विदवकर्मा (इन्द्र) परमेश्वर! 


(नः ऊतये) हमारी रक्षा के लिये, (नः सोमम्‌) हमारे भक्तिरस की (पाहि) . 


अपि रक्षा कीजिये, जो भक्तिरस कि (शुष्मिन्तमम्‌) पार्पों,.को शोषण 
करने का बल देता, (चुम्निनम्‌ ) भाध्यात्मिक-घन भर्थात्‌ विभूतियां प्रदान 
. करता, तथा उपासक को भरपने कमोँ मे सदा (जागृविम्‌) सावधान रखता 
है । [मन्व मे “पाहि” शब्द द्वारा सोम की रक्षा का वर्णन कियाहै। 
म्नन्य भरनत्रो मे “पिब” शब्द द्वारा सोम के पान-का वर्णन हा है । सम्भ- 
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बतः इन स्थानों मे भी “पाहि के अथं-में “पिब शब्द का वैदिकं 


प्रयोग हो । ] 


` ६४८. इन्धिपाणिं तको या ते जनेषु पशष । 


इद्र तानिंत आ इणे ॥५॥ | 
(शतक्रतो इन्द्र) हे सैकड़ों रद्मुत कर्मोवाले परमेदवर ! ( पञ्चसु 


जनेषु) पांच प्रकार के प्रजाजनों भ, या विस्तृत भर्थात्‌ पृथिवी पर फले 


प्रजाजनं मे, (ते) आपको दौ हई (या) जो (इन्द्रियाणि). इन्ियां है, 
वे स्वस्थ बनी ररह, -यह मँ (ते) आपसे (आ वृणे) वर मागता हुं । [ि 


. [ पञ्चजन ब्राह्मण, क्षत्निय, वैय, शूद्र, तथा निषाद (= वैदिक 
कर्मों से विहीन -व्यक्ति) । भ्रयवा पञ्च पच्‌ विस्तारे । [ इन्द्रियाणि- 
प्रब्रवाम शरवः शतम्‌ ।] = `: ` ` 
३४९. अगंभिनदर भवों बहद्‌ युभ्नं दधिष्व दुष्टरम्‌ । ` 
उत वे शप्मं तिरामसि ॥६॥ | 
(इन्द्र) है परमेश्वर ! श्रापकी ` कृपा से (भवः) श्रवणं रथात्‌ 


` जसे प्राथंना की. है कि--“पश्येम शरवः शतम्‌, शुणुयाम शरदः दातम्‌, 


श्रोत्र आदि इन्द्रियां (अगन्‌ ) हमे मिली है, जो कि (बृहद्‌ बुम्नम्‌) महाधन 


रूप है, ` (दधिष्व) इन्हे राप हममे धारण.कीजिये । (दुष्टरम्‌) इनं 
अपराभवनीय बनाये । ताकि (ते) भ्ापके (शुष्मम्‌) पाप-शोषक बल को 
पराप्त कर, गौर. (उत्‌) उत्कृष्ट बनकर - (तिरामसि) हम पापों को 
तिरोहित तथा तिरस्कृत कर दं । | 


३५०. -अर्बातों न आ गमथो श्रक्र परावतः । .. 

उ लोको -यस्तै अद्रिव इन्द तत अं - गदि ॥७॥ 

(शक्र) है सं्वरक्तिमान्‌ परमेदवर † (भर्वावतः) अवराविद्यावाले 
(भरथो) या (परावतः) पराविद्यावाले (नः) हम उपासकों की भ्रोर (श्रा 
गहि) भाप कृपा-दृष्टि कीजिये, उनकी ओर भरावजित हृजिये । (अद्रिवः) 
हे पाप-विनाध्िन्‌ ! या भ्रादरणीय-उपासकों के स्वामिन्‌ ! (ते) श्रापका . 
जो (उ). वह (लोकः) तुरीय-घाम है, (ततः) वं से (इह) ` मेरे इसंः 
क | ४ .“ 7 


१४६ | | मथवेयद-माप्य 

हृदय मे (भ्रा गहि) भरा प्रकट हूजिये । [र्वा अर्वाक्‌ । देखो-मन्व-संर्या 
, २८; २९॥] | | - 
३५१. इन्द्रौ अङ्ग म॒हद्‌ भयमभी षदं चुच्यवत्‌ । 
स हि स्थिरो बिच॑षेणिः ॥८॥ 


(मङ्ख) हे श्रिय !, (इनदरः) परमेचवर (महद्‌ भयम्‌ ) महामय 


अर्थात्‌ जन्म-मरण के भय को (भ्रमीषद्‌) विच्षीणं कर देता है, (अप 


चुच्यवत्‌) भरर उसे दुर कर देता है । (सः हि) वह परमेश्वर हीः (स्थिरः). 


कूटस्थ है, (विचषंणिः) भौर सब विविध जगत्‌ का द्रष्टा है । 
 [अभीषद्‌ =भरभि+-षद्ल्‌ विशरणे )1.| . . 
३५२. इन्दर मृर्याति नो न नैः पादषं न्त्‌ । ` 
द्रं भ॑वाति नः पुरः ॥९॥ | 
(च) भ्रौर - (इन्द्रः) परमेदवर ही (नः) 'हमे . (मृलयाति) सुख- 
सामग्री देता है। उसी की पां सै (नः) हमे (पश्चात्‌) भ्रनजाने भी. 


(भ्रम्‌) पाप (न नशत्‌) नहीं प्राप्त होता । भौर उसी की कृपा से (नः) 
हमारे (पुरः) सामने सदा (मद्र भवाति) सुख भौर कल्याण विराजता 


है, अर्थात्‌ हमारी दुष्टि में सदा सुख भौर कल्याण का मागं रहता है । 
३५३. इनदर आ्ास्यस्परि सौम्यो अभयं करत्‌ । 
जेता तरून्‌ विष॑षणिः ॥१०॥ ` . 
(इन्द्रः) परमेदवर (सर्वाभ्यः आ्ाभ्यंः परि) सब दिशार्जो से हमे 
( ्मयं करत्‌) निर्भय कर देता है । वह्‌ (शत्रून्‌) सभी बाधाओं पर (जेता) 
विजय पाये हये है \. (विचर्षणिः) वेह सब विविध जगत्‌ का द्रष्टा है । 
३५४. क ई वेदं -सते सचा पिन्तं कद्‌ भयो दषे । 
अयं यः पुरो विभिन्योज॑सा मन्दानः धिप्रयन्धैसंः ॥११॥ 
. देखो--मन्व्र-संख्या ३२९ 1 ५. ^ , 
३५५. दाना मृगो न बाणः धुरा चरथं दषे । . 
निष्ट्वा नि यमदा सुते ममो महांरखोजसा ॥१२॥ 


देलो-मन्त्र-संख्या ३३०1 | 
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यदं सतोतुमषवां शृणवद्धवं नेन योषत्या ग॑मव्‌ ॥।१३॥ 
 देखो- मन्त्र-संख्या ३३१। 
३५७. वृं षं त्वा मुताधैन्त॒ आपो न वृकत्हिषः । र 
` पवित्र प्रल्लवणेषु शत्र्न्‌ परिं स्तोतारं आसते ॥१४५ 
` देखो-मन्व-संख्या ३२६। . ` | . 
३५८. सरन्ति त्वा सृते नरो बस निरेक उक्थिनः । 
` इदा सुतं ठषाण ओक आ गम्‌ इन्द्र ख्दीव्‌ वंसगः ॥ १५॥ 
देलो-मन्त्र-संस्या ३२७। = 4 
३५९. कर्वैभपम्णवा पृषद्‌ बाज दपि सहतिणम्‌ । 
पिशङ्गरूपं मधवन्‌ विचषेणे मक गोमन्तमीमहे ॥ १६ 
देखो--मन्-संख्या ३२८। ६. ` 
। | | । | वर्त ८ । 
॥ ४८०.४.. ३-४ जमदग्निः । १-२ इरः; ३-४ सूर्यः । प्रगाथः (बृहती 
३६०. भराधन्त इव॒ श्यं विशेदिन्तरस्य भश्वत । 
` बरनि जाते जनमान ओजसा प्रतिं भागं न दींषिम॥१॥ 


| हे भ्रजाजनो ! (इव) जसे (सूर्यम्‌). सयं का (श्रायन्तः ) आश्चय 


` लेकर स्यं के ताप भौर प्रकाश का तुम सब मोग करते हो, वैसे (इन्द्रस्य } 


परमेश्वर का भ्राश्रय लेकर तुम सब परमेदवर की (विवव ) सब (वसूनि) 


। सम्पत्तियों का (इत्‌) भी ` (भक्षत) भोग किया करो, भौर (भोजसा) 
इस प्रकार भोज से सम्पन्न होभ्रो । .भ्रौर (न) जैसे (जाते) उत्यन्न. 
, इई सन्तान, भौर (जायमाने) उत्पन्न हो रही सन्तान मे, माता-पिता की 


सम्पत्तियां का (मागम्‌) विभाग, (भति) प्रत्येक सन्तानं को दृष्टिं 
रखकर नियत किया जाता है, वैसे हम सब के लिये, भर्थात्‌ प्रत्येक के ` 
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लिये, परमेदवर की सम्पत्तियो का विभाग (दीधिम) नियत विधिसे` 


स्थापित करते हैँ । 
` ३६१. अन॑ेरातिं वसुदामुप स्तुहि अद्रा चन्दर रातय! । ` 
सो अस्य॒ कार्म विध॒तो न रोषति मनो दानाय॑ चोदयन्‌ ॥२॥ 
४ (अनश रातिम्‌ ) अदलीलता की ओर न प्रेरित करनेवाले पवित्र 
दान कै दाता, (वसुदाम्‌) तथा सदा सम्पत्तियं के दाता परमेश्वर की,-- 


हे उपासक ! तु (उप स्तुहि) उपासना की विधिं ` से स्तुतियां किमा कर. 
भ्रौर यह सम कि (इन्द्रस्य) परमेरवर के ` (रातयः). सब दान (मद्राः) 


सुखदायी ओौर कल्याणप्रद हैँ । (सः) वह परमेदवर (अस्य विधतः) ` 


इस उपासक के (मनः) मन को (दानाय) दानं करने के लिये (चोदयन्‌) 
ररित करता हुमा, (भरस्य) इस उपासक की (कामम्‌) मोक्षकामना को 


(न रोषति) भ्रसफल नहीं करता ।. 


त [परभेद्वर के सभी दान पवित्र ह । मनुष्य पनी दूषित मनोभाव- 
नाज से उन्हं दूषित कर देता है 1 रूप, रंग,आकृतियां,स्त्री पुरुष,--इत्यादि ` 


सम्पत्तियां सब पवित्र है ! परमेश्वर. सदा इन सम्पत्तियों का दान करता 
, रहता है । भ्राथिक-सम्पत्तियां भी परमैदवर ही देता है । परन्तु -इनका 
विषम विभाग कर हम ही इन सम्प्रत्तियों को दष्परिणामी बना देते है । 


` प्रत्येक को चाहिये कि ` वह प्राप्त सम्पत्तिं ` का दान किया करे । इस ` 


प्रकार त्यागपूरवंक भ्रौर. गरा से हीन.मोभी होकर मोषं की ओर प्रगति 
करताजाय। ` | 


[ भन्ारातिम्‌ = गनदलीलरातिम्‌ । भ्ररलोलं पापकम्‌ (नि२०६।५। 
२३) । विषतः, विषेम =परिधर्या (निघ० ३।५)।] ` | 


६६२. ` बण्महाँ असि सूयं बडादित्य महौ सि । 
महस्त सतो महिमा पनस्पतेऽद्धा देव मो असि ॥६॥ . 
(सूय) हे सूं ! (बट्‌) संत्य है कि प्राप. (महान्‌ श्रसि) महान्‌ 


है (भ्रादित्य) हे आदित्य ! (बट्‌) सत्य है कि -भाप. (महान्‌ भसि) 


` महान्‌ है । (ते). आपः (महः) महान्‌ की ही (महिमा पनस्यते) महिमा 


सर्वत्र गाई जाती है । (देव) हे -दिव्यप्रकारी (अद्धा). सत्यै कि गाप 


(महान्‌ रसि) महान्‌ ह । .. 


-- --~~------- --- ~~न अ~~ ~--~---~-- "~ ----- - -- - = "= = == 
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[बद्‌ = सत्यम्‌ (निघ० ३।१०) । अद्धा = सत्यम्‌ (निघ ° ३।१०) 1 
परमेश्वर की महिमा के द्योतन कै लिये परमेदवर का स्मरण तीन नामों 
दवारा किया गया है । “सूर्यं” के उदय होने पर सूर्यं से किरणे निकलती 
है । इसी प्रकार परमेश्वर जब सुष्टि-रचना के लिये उद्यत होता है, तब इसं 
से सृष्टि भिन्न-भिन्न रूपों मं प्रकट होती है । तथा “भ्रादित्य' शब्द द्वारा 


 `श्रलय को सूचित किया है। भादित्य का अथं है--“भरादत्ते" । भर्थात्‌ 


परमेदवर जब प्रलय में सृष्टि का “भ्रादान" करता है तब वह आदित्य है । ` 
इसी प्रकार “देव” शब्द द्वारा. सुष्टि कौ स्थिति को सूचित किया है, जब 
किंसुष्टिकांप्रकाश्चहोरहाहै। इस प्रकार सुष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, 
भौर स्थिति की सुचना, सूर्यं श्रादित्य भ्रौरदेव इन शब्दोंद्वारा दी गई 
है । जगत्‌ की तोनों परिस्थितियां परमेदवर की महिमा को. सुचित 


` करतीर्ह। | 
. ३८३. बट्‌ सूयं. भरव॑सा मर्ष आसि स॒त्रा देव महौ असि । ` 


महया देवारनामसये ! पुरोहितो विश ज्योपिरदाम्यम्‌ ॥४॥ ` 
, (सूयं ) हे आदित्यवर्णी ! (श्रवसा) कीत्ति की दृष्टि से भ्राषः ` 
(महान्‌ असि) महान्‌ है-(सता) यह सत्य है । (देव) हे प्रकरा्यमान {` 
भ्राप (महान्‌ भ्रसि) महान्‌ हं, (सत्रा) यह्‌ सत्य है । (मल्ला) निज महिमा 
से भ्राप (देवानाम्‌) दिव्य शक्तियों के (असुर्यः) प्राणदाता के मी 
प्राण हें, (पुरोहितः) आप दिव्य. चक्तियों के मुखिया ह, (विमु) सवंव्यापक ` 
तथा विभूतिमान्‌ है, भ्राप(अ्रदाभ्यं ज्योतिः) भनद्वर ज्योति ह । . ` 
` [सत्रा-=सत्यम्‌ (निघ० २।१०)।]. - 


` शक्र ५& 


१ १-२ नेध्यातिथिः; ३-४ वसिष्ठः ! इनदरः । प्रगाथः (बहती + सतो 
बृहती) । | | 


३६४. उदु त्य मधुम्तमा.गिर सोमास ई्रते। 
सत्राजित घनसा अधिंतोतयो वाजयन्तो र्था एव -॥१॥ 
(त्ये) वे प्रसिद्ध (गिरः) वैदिक स्तुतिवाणियां, भौर (मधुमत्तमाः) 
भरत्यन्त मधुर (स्तोमासः) सामगान, (उद्‌) उच्चस्वर मे, हे. परमेश्वरः ! भ्रापके 
प्रति (ईरते) प्रेरितं किये जा रहे हे, (इव ) जंसेः कि (सत्राजितः) वस्तुतः 
विजय करानेवाले, ` (धनसाः) व्यापार द्वारा घन की प्राप्ति करनेवाले, 
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(भ्रक्षितोतयः) न क्षीण होनेवाली रक्षा प्रदान करनेवाले, (वाजयन्तः) 


- गति भ्रौर वेग के साधनभूत (रथाः) विमान-रथ, (उद्‌ ईरते) 
` आकाश मे प्रेरित किंये.जाते हं । । 
३६९५. कण्वा इव मुवः ध्य! इव विश्वमिद्धीवमानछ्यः 
हन्द सतोभेमिम्थन्त आयवः प्रियमेधासो अखरन्‌ ॥२॥ 
(कण्वाः) जिनकी चित्तवृत्तियां निमीलित हो गर्द ह, भौर जि 


योगजन्य मेधा भ्र्थात्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञां प्राप्त हो चुकी है, एेषे योगियों के 
` (इव ) सदृश, (मृगवः) ध्यानाभ्यास मेँ परिपक्व तथां रजोमयी भौर 


तमोमयी वृत्तियों को मानो जिन्होंने भून दिया दहै ेसे उपासक भी, ` 


(धीतम्‌) ध्यानद्वारा विषयीकरृत (विरवम्‌ इत्‌) समग्र .वस्तुश्रों का 
` (आनयुः) ज्ञान श्राप्त करलेतेहं, भ्रौरवे (सूर्या इव) सूरयो के सदृश 


प्रकादामान हो जाते हं । जबकि (भ्रायवः) सर्वंसाधारण मनुष्य, , तथा 


(प्रियमेधासः) ज्ञान को प्राप्ति केप्रेमीजन, (स्तोमेभिः) स्तुतियों हारा 
इन्द्रम्‌) परमेदवर की (महयन्तः) महिमा को (भस्वरन्‌) उच्चस्वरों मे 


गाते ही रहते ह । | 
[कण्वाः कण निमीलने; तथा मेधाविनः (निघ० ३।१५) । 


भृगवः भ्रस्ज पाके । मन्व मे “कण्वाः” चाब्द. द्वारा भसम्प्रज्ञातयोग- 


. सम्पन्न योगियों का, तथा “भृगवः शब्द द्वारा सम्प्रज्ञानयोगसम्पन्न 


योगियों का वर्णन हृभ्रा है ।] 


३६६. उदस्य रिच्यरतेऽशचो धनं न जिग्युषः | 
| यं इन्द्रो हरिवान्न दभन्ति तं रिपो द्धं दवाति सोमिनि ॥३॥ 


| (अस्य ) इस उपासक का. (भ्रंशः) ` आध्यात्मिक धन भ्रदारूप में 
` शनैः-शनः, (उद्‌ दत्‌ नु रिच्यते) निर्वय से बढता ही जाता है, (न) 
जंसे कि (जग्युषः) विजयी राजा का (धनम्‌) धन. (उद्‌ रिच्यते) बढता 
` जति है । (यः) जो उपासक (हरिवान्‌) प्रत्याहारे भ्रादि योग-साघनाभ्रों 
से सम्पन्न है,उसे (रिपः) पाप. (नं दभन्ति) -नहीं दबते । (इन्द्रः) परमेद्वर 


(सोमिनि) .भक्तिरसवाले उपासक में (दक्षम्‌) प्रगति गौर वृद्धिका 


(दधाति) भ्राषान करता है 
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३९७. मन्त्रमखवं धितं सुसं दधात य॒च्धियेष्वा । 

पूवीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कमणा दवत्‌ ॥४॥ 

| हे योगिजनो ! तुम,-(भ्रखवंम्‌) निरभिमानता कां उपदेदा देनेवाले 
(सुधितम्‌) पू्णंतया हित करनेवाले, (सुपेशसम्‌) रौर स्वरो तथां वर्णो ` 


से सुकोमल (मन्त्रम्‌) मन्त्रो .की दीक्षा (आ दधात) . उर दिग्रा करो, ` 
जो कि (यज्ञियेषु) उपासना-यज्ञों के अधिकारी .है। (ये) जो मन्त्रधारी 


(कमणा) मन्ानुसारी कर्मों द्वारा (इन्द्र) परभेदवर में (भवत्‌) स्थिति- ` ` 


लाभ कर लेता है; (तम्‌) उसे (पूर्वीः चन) अनादि परम्परा दारा प्राप्त 
(प्रसितयः) अविद्या रागन्धेष भ्रादि के बन्धन (तरन्ति). तैय देतेरहै। 
अर्थात्‌ वह॒ भ्रविद्या भ्रादि बन्धनो को काटकर, भवसागर से तर जाता 
है । [अखवंम्‌ = भ्र + खवर (दपं) । पेश्ः-्=कोमल । ] 


| -३ सुकक्षः वा सुतकक्षः; ४-६ मवुच्छम्दाः । इत्रः । गायत्री । 
३६८. एषा धति वीरयुरेवा शूरं उत सिरः | 


एवा ते राध्यं मनः॥१॥ 
हे परमेरवर ! अप (वीरयुः एव) धमवीरों को ही चाहते (असि) 


दै, (हि) यह निर्चित है ।. (शरः) भ्राप प॑ंराक्रमशील दै, (उत) भौर भ्राप 


(एव) ही (स्थिरः) सदा रहनेवाले कूटस्थ हँ । (ते) आपका (एव) ही 
(मनः) दिया हृभ्रा मनै, जो कि (राध्यम्‌) भाराधना वारा सिद्ध किया 
जाने योग्य है । 


, ३६९. एवा रातिस्त॒वीमष्‌ विश्भिर्धायि धात्र्भिः । 


अधा चिदिन्द्र मे सा ॥२॥ 


(तुवीमघ) हे महा-रे्वयंशाली महेदवर ! (विश्वेभिः) धारणा- 
ध्यानवाले सब योगिजन, (रातिः) ` भ्राप द्वारा दी गई विभूतियों को 
(धायि) धारण करते ई (एव) यह निचित है । (अधा चित्‌) तदनन्तर 
ही, भर्यात्‌ भ्राध्यात्मिकं विभ्रूतियां ` धारण करने के परचात्‌ ही, (इन्दर) 


. हे महेदवर ! भाप (मे) मेरे (सचा). साथी अर्थात्‌ सखा ब्रनते है \ ` 
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, ३७०. मो षु जदेवं तन्द्र वाजानां पते । . 
मत्वा सुतख गोमतः ॥३॥ . ` | 
परमेदवर दवारा दिये गये (वाजानाम्‌) भ्राध्यात्मिक-अन्नो भ्रौर 


अध्यात्मिक-बलों के (पते) हे पति ! हे योगेश्वर ! आप. इन भरन्नो भ्रौर . 


बलों के प्रदान मेँ (तन््रयुः) लसी (मा उ भूवः) कमो न हूजिये, अपितु 
(सु ब्रह्मा इव ) चासें वेदो के -जाननेवाले श्रेष्ठ-ब्रह्मा के सदृक्ष, योगविद्या 
के दात्त देनेमें भ्रापभी (मुवः) सक्रिय हंजिये । भ्रौर (गोमतः) वेदवाणी 
के स्वामी परमेश्वर के निमित्त (सुतस्य) निष्पादित भक्तिरस कै भ्रास्वादन 


म (मत्स्व ) मस्त रहिये । गभिप्राय यह है किं जसे श्ेष्ठ-ब्रह्मा सदा परोप 


काराथं वेदविद्या का दान कररता है, वसे आप योगेहवर भी योगविद्या 
का सदा. दान करते रटे । ब्रह्मा के सम्बन्ध मँ. कहा है कि--““बह्या त्वो 
वदति जातविद्याम्‌'” (ऋ० १०।७१।११), अर्थात्‌ ब्रह्मा वेदविद्या का 
कथनं करता रहता है । । ` | 

[वाजानाम्‌- वाजः = पन्नम्‌ (निघ० २।५) ; बलम्‌ (निष०२।९)) 
आध्यात्मिक विभूतियां उपासक के लिये भ्राध्यात्मिक-भ्रन्न तथा भाध्या- 


तिमिक-बल रूप होती है! यथा न्ते समावादुपसर्गा वयुत्यनि सिद्धयः. 


(योगदशंन ३।३७) । गो वाक्‌ (निच. १।११)।] 

३७१. एवा स्य सूनृता विरप्शी गोमती मही । ` 
पद्मा घ्ाखा, न दाच्यषै ॥४॥ | | 
(विरष्डी) विविधं अत्‌ सांसारिक श्रौ श्रा्यात्मिक तत्त्वो का 


| अर्भिव्यक्तरूप मेँ वर्णन करनेवाली, (गोमती) सुखदायिनी, (मही) शद्धा- ` 
योग्य (सुवृता) श्रिय तथा सत्यरूपा वेदवाणी (भरस्व एव हि) इसं ही. 
परमेदवर की है । वह (दाद्ुषे) ब्रह्मदान तंथा आत्मसमर्पण करनेवाले - | 


के लिये .(पर्ववा शाखा) पक्के फर्लोवालीः शाखा (न ) के समान है । 


. (उणा० कोष २।६७), दिक पुस्तकालय, अनमेर)1 | ` 
३७२. एवा हि ते विभूतय इतयं इनदर माते । 
सद्यथित्‌ सन्ति दा ॥५।॥ . ` 


[ विंरष्ली=वि+-रप्‌ (व्यक्तायां. वाचि ) 1 गौमती-गौ वु 
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(इन्द्र) है परमेश्वर ! (विभ्रुतयः) ये समग्र विभरूतियां (ते एव 

| = भन) ~ ४ छ (1 जसे (दाशुषे) दानी भ्रौर ६ 
क ऊतये) रक्षा , (सद्यः चित्‌) शीघ्र - 
उपस्थित हो जाती हैँ । | ॥ द ४4. 


३७३. एवा ध॑ख काम्या सोम॑ उक्थं च स्या । ` 
इन्द्राय सोपीतये ॥६॥ 


: _ ` (सोमपीतये) हमारे भक्तिरसो की रक्षा, तथा | उने स्वीकार 
करनेवाले (इन्द्राय ) परमेदवर के लिये, (काम्या) वाञ्छनीय (उबथम्‌) 
वेदिक-स्तुतियां (च) भरौर (स्तोमः) सामगान (शंस्या) ` उच्चारितं करते .. 


रहना चाहिये 1 | काम्या काम्यो । शस्या शंस्यौ । | 
| छक्त 8१ 
 १-६ गोषुक्ती तथा भदवसुक्ती । इनः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 
३७४. तं ते मद गृणीमसि षणं पत्सु सासदिष्‌ । 
उ लोककृत्नुमद्रिवो इरिभिय॑म्‌ ॥१॥ 


 - , (अद्रिवः)हे चराचर कै श्रत्ता परमेश्वर ! (ते ) भरापकी ( वृषणम्‌) ` 

'वषक (तम्‌) उस (मदम्‌) सन्नता की (गृणीमसि) हम स्तुतिया। करते है, 

। प्रसन्नता कि (पृत्सु) हमारे देवासुर-संप्रामों मे (सासहिम्‌) हमारी भासुरी 

1वनाभ्रों को परास्त करती, (उ लोककृतनुम्‌ ) प्ज्ञालोकं प्रकट करती, गौर 
(हरिश्ियम्‌ ) ऋग्वेद भरौर.सामवेद भें जिसकी शोभा है 1. 


“हरी = “ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी" (पेत° त्रा० २।२४ ) । भद्विः 


भरतर्वा (निर० ४।१।४)।] . 
३७५. येन्‌ न्योतीध्यायते मवे चं विवेदिथ । 
` मन्दानो अस्य बर्हिषो बि राजसि ॥२॥ 


(येन) जिस प्रसन्नता के कारण भ्राप, (जाये) प्रगतिश्षील, (च ) 
प्रौर.. ७५ श्रवण-मनन-निदिष्यासन करनेवाले उपासक के क्तिये, 
(ज्योतींषि). विवेकज लञानरूपी ज्योतियां (विवेदिथ) प्रकट करतेहै, वे 
२० ॑ ४ : / `. 


१५४ म्रथवेवेद-भाष्यः 
ज 
भ्राप (मन्दानः) प्रसन्न होकर, (भ्रस्य) इस उपासक के (विषः) हृदया- 
कादा मे (वि राजसि) विराजमान होतेर्है। 

[ज्योतींषि = ““सत्त्वपुरषान्यताख्या तिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं 
सर्व॑ज्ञातुत्वं च'"(योग ३।४९); तथा “तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य आन- 
स्त्यात्‌ ज्ञेयमल्पस्‌" (योग ४।३१)। | | न 
३७६. तदवा चित्त उक्थिनोऽतु न्ति पूषेथौ । 
वृषपत्नीरपो जथा दिवेदिवे ॥३॥ 


(तद्‌) इसलिये, (पूर्वथा) पूर्ववत्‌ (शरद्य चित्‌) भ्राज भी, (ते) 
भ्रापके (उविथनः) स्तोता, भ्रापकी (अनु) निरन्तर (स्तुवन्ति) स्तुतियां 


करते है । अतः (वृषपत्नीः) भक्तिरसवर्षी उपासक द्वारा परिपालितं . ` 


. (भ्रपः) उसके कर्मो पर, (दिवेदिवे) दिन प्रतिःदन, (जय) भ्रापका राज्य 
` होताजा रहा है) | | | 
[वृषपत्नीः = वृष ( = भक्तिरसवर्षौ)+ पत्नीः ==परिपालित)1 | 
॥ - 0 । $ | पुरुतम्‌ 
२.9.. तम्बा ब्र ४४ ष्ण -4 4.1 ॥ 
इन्द्र गीभिस्तविषमा विवासत ।४॥ | 
हे उपासको ! (पुचृतम्‌) बहतो द्वारा सहायताथं पुकारे गये, 
(पुरुष्टुतम्‌) बहतो द्वारा स्तुतियां पाये हूय, (तविषम्‌) बलस्वरूप (तम्‌ ) 
उस (उ) ही (इन्द्रम्‌) परमेदवरके (प्र गायत) गीत गाया करो, भ्रौर 
(गीभिः) वेदवाणियोँ की स्तुतियोँ द्वारा, उसकी ही ` (अभि) `साक्षात्‌ 
(विवासत) परस्त्य किथा करो । । 
३७८. यस्य॑ द्विबदैमो बृहत्‌ सहो दाधार रोदसी । 
गिरीरज अपः ख [इषसवना ॥५॥। 
(द्विबहंसः) दोनों प्रकार से बद़ानेवाले, भर्थात्‌ अम्यूदय श्रौर 


निःश्रेयस की दुष्टि से बढ़नेवाले (यस्य ) जिस परमेदवर के (बृहत्‌ सहः) ` 


 भहाबलःने (रोदसी) दलोक रौर भूलोक को (दाधार) वारण्या 
` हरा है, ओौर जिसने (वृषत्वना) अपनी भ्रबलशक्ति या वर्षााक्ति द्वारा 


(भ्रजरान्‌ ) चलते (गिरीन्‌) मेषं भौर ` (अपः) समूद्रीय तथा अन्तरिक्षीय 


जलो को धारण किया है--[ भ्रगले मन्त्र के साथ भरन्वय ।| 
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 भ्रथरववेद-माष्य , ` १५५ 
` ३७९. स राजधि पुरत एकौ वृत्राणि जिहप्े। ` | 
इन्दर जेश्रं भवस्या| च यन्ते ॥६॥ . 

(पर्ष्टुत) हे बहुत के दवारा स्तुत, या प्रभुत स्तुति्ोवाले (इन्द्र 
परमेदवर ! (सः) वे आप (एकः) अकेले ही (राजसि) ` संसार पर ५. 
कर रहे ह । गौरभ्केले ही (वृत्राणि) बुद्धि रौर आत्मा पर भ्रावरण 
डालनेवाले पापो का (जिध्नसे) पूणंतया हनन करते हँ । हे परमेश्वर ! 
आप ही (जैत्रा ) विजयशोल ओौर ` (श्नवस्या) प्रसिद्ध शक्तियों का (यन्तवे) 


, नियन्वरण करने के लिये उन पर राज्य करः रहे है । 


घक्त ६२ ` | 
१-४ सोभरि; . ५-७ नृमेध; ०८-१० गोषुक्ती तथा परवसुक्ती ॥ 
इन्रः । १-४ प्रगाथः (बृहती + सतोबृहती ) ; ५-१० उष्णिक्‌ ॥ . ` 
 - ६८०. वयमु त्वामंप्य खयूरं न कचित्‌ मरन्तोऽवस्यवैः । 
बानं चित्रं हवामहे ॥ १॥ ` 
. (अपूर्व्य) हे भयूरवंशक्तिवाले परमेश्वर ! (वयम्‌) हेम उपासक. 
(उ) निश्चय से, (चित्रम्‌) भद्‌ मुतस्वंरूप (त्वाम्‌)भापकै प्रति (मरन्तः) मक्ति- . 
रस की भेटं लाते हुये ` (्रकवंस्यवः) अपनी रक्ाएं चाहते है, भौर (वाजे) ` ` 
बल को प्राप्तिके निमित्तः तथा देवासुर-संग्राम में (हवामहे) आपकी 
सहायता की पुकारंकरतेर्है, (न) जसे किं भात्मरेक्षाएं चाहनेवाले 
सांसारिकः व्यक्ति, (कत्‌ चित्‌.) किसी (स्थूरम्‌) रक्तिदाली व्यक्तिको 
पुकारते है । [वानः बल (निषऽ २।९) ; संग्राम (निध० २1१७) ] 
-३८१. उप॑ स्वा कमैशूलये स नो पुवोग्र्क्नाम्‌ यो पृषत्‌ । 
त्वामिदधथवितारं बवुमदे सखाय शद सानसिम्‌ ॥२॥ 
(त (इन्दर) है परमेदवर ! . (कम॑न्‌) प्रत्येक ` कर्म मेँ (उतये) रक्षाके 
लिये, हम? (त्वा) भ्रापको (उप) प्राप्त होते है, भ्रापकी सेवा मेँ उपस्थित 
होते है । (सः ) वह भ्राप (नः) हमारी भोर (चक्राम) कदम. बढादये। . 
ज्ञाप (युव्रौ). सद सशक्त, तथा (उग्रः) न्याय मे सदा दढ है । (यः) जो 
भप (धृषत्‌) .. भरासुरी मावो का सदा. पराभव करते द, इसलिये ` (त्वाम्‌ 
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इत्‌ हि) भ्रापदही (भ्रवितारम्‌) रक्षकका (ववृमहे) हम दर्‌) अपहा (अषितारम्‌) रक का (ववृमहे) हम वरण करते 
ह । (सखायः) हम पके सखा है, (सानसिम्‌) श्राप सब के दाता है । 
३८२. यो न॑ इदमिदं रा प्र वस्य॑ आनिनाय तथं ब स्तुषे । 
सखाय इन्द्रमूतये ।।३॥ ` ` । - 
हे उपासको ! (यः) जो परमेदव॑र, (नः) हम सबके लिये, (पुरा) 
भ्रनादिकाल से, (इदम्‌इदम्‌ ) भ्रमुक-भ्रमुक (वस्यः) उत्तमोत्तम सम्पत्तियां 
(प्र आनिनाय) लाता रहा है, (वः) तुम्हारे ज्ञान के लिये (तम्‌ उ) उस दही 
परमेश्वर का (स्तुषे) यँ कथन करता हूं । (सखायः) दहे सवंभूत-मेत्री से 
सम्पन्न उपासको ! (ऊतये) तुम्हारी रक्षा के लिये (इन्द्रम्‌) उस परमेदवर 
| का (स्तुषे) मै कथन करता हं । | 5 „` 
३८३, इथश्चं सत्प॑तिं चषेणीसहं स हि प्मा यो अमन्दत । 
आ तु नुः स वयति गव्यमश्व्यं स्तोठभ्यो म॒धवा शतम्‌ ॥४॥। 
(हृयंश्वम्‌) तमोहारी सूयं जिसका मानो ्रश्व है, ( सत्प॑तिम्‌) 
 सच्चे-रक्षक, (चषरंणीसहम्‌) प्रजाजनों ` के एकमात्र बलखूप परमेश्वर की 
(स्तुषे, ३८२) म स्तुति करता हं । वहं परमेदवर (सः हि) वह दही है, जो 


कि (भ्रमन्दत स्म) सबं को भ्रानन्दित करता रहाहै। (सः) वहःही 


(मघवा) - एे्वयंवान्‌ः परमेच्वर (नः स्तोतृभ्यः) हम स्तोताभ्नों को 


(गव्यम्‌ अव्यम्‌) गौरां गौर भरद. से प्राप्त होनेवाले (शतम्‌) सेकड़ं 
 श्रकार के सुखं (आ व्रयति) पहुंचा रहाहै। | 
| [हिः हरतीति सूर्य॑ः (उणा० कोष ४1११९ ).1 वयति वय 
गतौ । अदव सूर्यं । सूयं सबं सौरमण्डल को नियन्त्रित करता है, भौर 
सूर्यं का नियन्त्रण परमेदवर कर रहा है । मानो परमेरवर सूर्याइ्व का 
भ्रदवारोही है ।““योऽसावाित्ये पुरषः सोऽसावहम्‌ । गम्‌ खं ब्रह्म" (थजु° 
४०।१७)। | ` । - 
६८४, हन्द्रीय सामं गायतु विप्राय बृहते बृहत्‌ । 
धमत विपुथितं पनस्येव ।।५।। ` | 

हे उपासको ! (विप्राय) सर्वत्र परिपू, (बृहते) महतो महान्‌, 

(धर्मकृते) धर्ममर्यादा के व्यवस्थापक, (विपरिचते) मेधावी . (पनस्यवे) 
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स्तुत्यभिलाषी (इन्द्राय) परमेद्वर के लिये (बृहत्‌ साम) महासामगान 


(गायत) गागो। । । | 
[ विप्राय वि-{ प्रा (पुरणे ) ।. पनस्यवे परमेश्वर की स्तुति से 

परमेदवर के गुण उपासक में भ्राते है, जिससे उपासक की समुन्नति होती . 

है । परमेदवर चाहता है कि उपासक की ` समून्नति हो, ओर उसका उपाय 


` है परमेदवरीय गुणो का ध्यानभ्रौर उन गुणों को भ्राचरणे में लाना। 


इसीलिये परमेश्वरं स्तुत्यभिलोषी होता है । | 
३८५. .त्वभिनद्रामिभूरंसि त्वं श्वथमरोचयः । 
विश्वकर्मा बिश्वदंबो महँ असि ॥द॥ 


. . (इन्द्र) हे परमेदवर ! (त्वम्‌) भ्राप (अभिभूः) सब का पराभव. 


` - करनेवाले (असि) है, (त्वम्‌) आपने (सूर्यम्‌) सूयं को . (भ्ररोचयः) चम- 


कायु है 1. (विश्वकर्मा) श्राप विव के कर्ता है, (विदवदेवः ) विद्व मं 
श्राप ही एकमात्र उपास्य देव है, क्योकि भ्राप ही (महान्‌ भसि) सबसे 
महान्‌ है । ~ ` । | 
३८६. विभाजं व्योतिंषा ख॑श्रगच्छो. रोचनं दिवः । 
` देवास हनद्र सख्याय येमिरेः ॥७॥ - 
(इन्द्र) हे परमेदवर ! भ्राप (ज्योतिषा) निज ज्योति दवारा (स्वः) 
उपतापी सूयं को (विश्नाजम्‌) ` प्रदीप्त करते हये, (दिवः) शलोक के 


` (रोचनम्‌) रुचिकर चमकते नक्षत्र-तारामण्डल में (अगच्छः) प्राप्त हृये- ` 


हुये है । (देवाः). दिव्यगुणी उपासक (ते) आपके (सख्याय) सखिभाव को , 
प्राप्ति के लिये (येमिरे) यम-नियमों का पालन करते है । 


१८७. ठम्बमि प्र गायत पुक्दूतंपुरेषटतम्‌ । ` 
श्रं गी्भिंलविषमा ्रिवासत ॥८॥ 
[देखो - मन्तर-संख्या ३७७ ।] 


३८८. यस्य॑ दविबैसो बृहद्‌ सहो दावार रोदसी । 


गिरजा, अपः सतना ॥९॥ 
[देखो-न्व-संख्या ३७८ ।] 


1 
1 
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३८९. स राजसि पुरुष्टुतं एको वत्राणिं जिघ्नते । 
ह्र जेत्रा अवस्यः| च यन्तवे ।।१०॥ 
[देखो-मन््र-संख्या ३७९. | 


| घक्त ६२ 
१-२; ३ (पर्वा) भुवनः साधनः. वा; २ (उचचरा्धं) भरद्वाजः; ४-६ 
गोतम; ७-€ पेतः । इन्द्रः । १-३ त्रिष्टुप्‌ ; ४-९ उष्णिक्‌ । 


३९०. इमा नु क शवना सीषधामेन्द्रश्च विश्च च देवा, 
यज्ञं च नस्तन्व च प्रजां चांदिव्येरिन्द्रः सह चीक्लपाति॥१॥ 
हम (इमा भुवना)ईइन शारीरिक भूवनों को, - पैरो,जङ्घाश्रों, उदर, 


छाती, मस्तिष्क, तथा इन्दियादि को -; (नु सीषधाम) सावनाभ्रौं दारा 
„ सिद्ध करते, स्वस्थ करते हैँ। (इन्द्रः) हमारी आत्मिक-शक्ति, रौर | 


(विश्वे च देवाः) सब दव्यगुण हमारी इन साधनाभ्रों को (कम्‌) सुख- 
पूवक सिद्ध करे । (च) भौर (नः यज्ञम्‌) हमारी यज्ञिय भावनां को 
(तन्वं च) भ्रौर हमारे शरीरो को, (प्रजां =) श्रौर्‌ हमारी वो्ंदक्ति को 
(इन्द्रः) परमेश्वर, {्रादित्येःसह) हमारी सुषुम्णानाडी के प्रकाशमयचक्रों 
समेत, (चीक्लृपाति) सिद्ध करे, इन्र स्वस्थ रखे । .. 

| इन्द्रः जीवात्मा, जिसके कारण इन्द्रियों को इन्द्रिय कहते है । 
इन्द्रिय का अथं है इन्द्र की शक्तियां । इन्द्र का `भ्रथं परमेश्वर भी है, जो 
कि समग्र एेदवर्योँ का स्वामी है, इदि परमंश्वयें । प्रजा वीर्यदक्ति, जिससे 
सन्तान जन्म लेती है । आदित्यैः भ्रादित्य का काम है- प्रकारा देना । 


वैदिके साहित्य मे १२ भ्रादित्य कहे हँ । भ्राध्यात्मिक दृष्टि मे १२ भादित्य 


` सुषुम्णानाड़ीगत १२ चक्र है, जिनसे योगाभ्यास ` हारा उज्ज्वलं प्रकाश 
प्रकट होता है । ये चक्र निम्नलिचित है । यथा-मूलाघार चक्र, स्वाधि- 


श्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, भ्ननाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, भज्ञा चक्र, सहस्रार- ` 
चक्र, ललनाचक्र, गुरुचक्र, सोमचेक्र, मानसचक्र, ललाटचक्र । इसका - 
परधिक वणेन हठयोग की पृस्तकों मे मिलता -है । ( द्र*-पातञ्जलयोग- ` 


. श्रदीप, स्वामी प्रोमानन्द) | 


३९१. आदित्येगिनद्रः सगणो मरुद्धरस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌ । 
इत्वायं देवा अरान्‌ यदायन्‌ देवा -दैवत्वम॑भिरशमाणा; ॥९॥ 
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( इन्द्र) परमेश्वर (भादित्यैः) मदिस्यगण भौर (रुद्धः) भरद्‌ 


` गण के (सगणः) साथ वतमान होकर (अस्माकम्‌) हमारे (तनूनाम्‌) शरीरों 


का (भ्रविता) रक्षक (भूतु) होता है। परमेदवर इन गणोके द्वारा'हमारे 
रारीरों का तब रक्षक होता है, (यर्‌) जबकि (देवाः) हमारे दिव्यगुण 
(देवत्वम्‌) हमारी दिव्यभावनाश्रों की ` (श्रभिरक्षमाणः) पूणं ` रक्षा करते 
हये, (भ्रसुरान्‌ हत्वाय) भ्रौर भ्रासुरी -भावनाभों की हत्या करके, (भ्रायन्‌) 
रारीरों मे निवास करते है| 

 [भरद्रः-- इस शब्द द्वारा प्राणांयामपूवंक, प्राण, अपान, व्यान, 
समान भ्रौर उदान वायु्मौ के सामञ्जस्य का नि्दंहा किया है) आदित्ये 
(मन्त्र ३९०) । भ्रभिप्राय यह्‌ कि . सुषुम्णानाड़ी तथा प्राणों के स्वास्थ्य पर 
शारीरिक स्वास्थ्य नर्भर.है।) 


९९. प्रत्यश्चमकमनयं शवचींभिरादिद्‌ खंषार्मिषिरां पयपश्यन्‌ । ` 
` अया बाज द्रबहितं सनेम मदेम शत्िभाः सुवीराः ॥३॥ 


(प्रत्यञ्चम्‌) प्रत्येक पदार्थं मे व्याप्त, ( भरकम). भ्रादित्यसम प्रकाक्ष- 
मान, तथा भ्रचनीय परमेदवर को, उपासक लोग, (शचीभिः) प्रज्ञालोकों . 
स्तुतियों ्रौर क्रियायोग की विधियो द्वारा (अनयन्‌) स्वाभिमुख कर 
लेते है, (आत्‌ इत्‌) तदनन्तर ही वे उपासक .(इषिराम्‌) अभीष्ट आध्या 


` त्मिक भ्रनन, रौर (स्वधाम्‌) निज-भ्रात्मा की भ्रसलीयत का ( पयंपरयन्‌) 


साक्षात्कार कर सक्ते हैँ । (श्या) इस विधि द्वारा हम - (देवहितम्‌) ` 
प्रमेदवर देव द्वारा प्रदत्त (वाजम्‌) बल को (सनेम) प्राप्त. करतेर्है 
भ्रौर (सुवीराः). भ्राध्यात्मिक जीवन में वीर बनकर (दातंहिमाः) सौ वषों 
तक (मदेम) आनन्दित रहते है । 


[ ( प्रत्यञ्चम्‌ ) =प्रतिपदाथें मे श्रञ्च्‌ ( प्राप्त ) । इषिरा इष्‌ ` 
(भ्रभीष्ट) +इरा = भन्न . (निच० २।७) । भ्राध्यात्मिक भननन == परमे- 


. इवर । स्वधां = 0165 ०५४॥ 79णा९ (भ्रापटे) “ततः प्रत्यक्चेतनाधि- 


गमोऽप्यन्तरायाभावश्थ (योग १।२९) मे कहा है कि 'ईवर-प्रणिधान 


द्वारा परत्यक्‌-चेतना अर्थात्‌ जीवात्मा को भ्रपने स्वरूप का भ्रधिगम्‌ अर्थात्‌ ` 


साक्षात्कार हो जाता है, ओर परमेदवर का भीं भरधिगम हो जाता है, भौर 
योगाभ्यासः मं भ॑त्तय्यो का मी भभाव हो जाता है।] 


१६० ` ` अयरववेद-माष्य 
३९३. य एक्‌ इद्‌ विद्ते बसु मरतौय दावे । 
शानो अश्रतिष्डुत इन्द्रौ अङ्ग ।४॥। 


(यः) जो (एक इद्‌) ` एक ही, (दाशुषे मर्ताय) भ्रात्मसमपंक 
उपासक के लिये, (वसु) भ्रध्यात्मिक -सम्पत्तियां (विदयते) विशेषरूप 
मे दान करता है (भङ्ग) हे प्रिय उपासक ! (ईरानः) वह॒ सर्वाधीश 


परमेश्वर है । (भरप्रतिष्कुतः) वह इस सम्बन्ध मे, किसी भी विरोधी शक्ति. 


द्वारा भ्ुकायां नहीं जा सकता । 
३९४. कदा मर्ेभराषसं पदा क्चुम्पंमिब स्फुरत्‌ । 
कदा नैः छद्‌ गिर॒ शन्रो अङ्ग ॥५। 


(श्रङ्ग) हे प्रिय उपासक !। कुछ नहीं कहू सकते कि (इन्द्रः) परमे- 
रवर (अराधसं मतम्‌) भआराधनाहीन मनुष्य को (कदा) कब (स्पुरत्‌) 


उखाड़ फंके, (इव) जसे कि कोई (पदा). पैर द्वारा ` (रुम्पम्‌) खुम्ब को ` 


उखाड़ फकता है । तथा वह॒ (कदा) कब (नः) हमारी (गिरः) प्रा्थना- 
बाणियों को (श्रवत्‌) सुन ले । [स्फुरति वधकर्मा (निघ० २।१९)1.] 
६९५. यद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावो' आविवासति । 

उशन तत्‌ पत्यते घव इन्द्रौ अङ्ग ।६॥' ` 


, (बहुभ्यः) बहुत मनृष्यो मेसे (यः चित्‌ हि) जो ही मनुष्य (सुता- 
वान्‌) भक्तिरस से सम्पन्न होकर, हे परमेश्वर ! (त्वा) भ्रापकी (आ 


विवासति) पूणं रूप. से सेवा करता है, उसके लिये, (भङ्ग) हे प्रिय उपासक}. ¦ 


(इन्द्रः). परमेवर (तत्‌) प्रसिद्ध (उग्रं शवः) प्रबल बल (आ पत्यते) प्रदान 
करतादहै। .. । । 


३९६. य इन्द्र सोम॒पात॑मो मद॑ः शविष्ठ वेत॑ति । 
-येना ईसि यन्श्त्व्िणै तमीमहे ॥७॥. - ` ` ° ५ 
(शविष्ठ इन्द्र) हे अतिशय बलद्लाली परमेश्वर ! ( सोमपातमः) 


भक्तिरसं के भ्रधिक ` पान करने का .-(यः). जो. (भदः) हषं भरौर उल्लास, , 


(चेतति) हमें भने कर्तव्यो के पालन में सचैतं कर देतां है, भौर. (येन) 
जिस चेतनता के जामरित हो जाने पर भ्नाप, (भत्रिणम्‌) खा जानेवाले 


का० २०। सु° ६३ 


का० २०॥ सू० ६४ अथवेवेद-भाष्य , १६१ 


यनयो 

पापं का (निहंसि). सर्वथा विना कर देते है, (तम्‌) उस हषं उल्लास, 

भौर चेतना की (ईमहे) हम भ्रापसे प्रार्थना करते है । | 

३९७. येनः .दशगमधिुं पयन्तं सवर रम्‌ । 
येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥८॥ 


हे परमेदवर | (येन) यतः भ्राप-(दशग्वम्‌) दस इन्िर्योवाले, ` 
परन्तु मोक्षमागं पर (अधिगुम्‌) अप्रतिहतः प्रगतिवाले, (वेपयन्तम्‌) कर्मिष्ठ, 
भौर भ्रतएव (स्वर्णेरम्‌) . स्वर्शीय-नर की (आविथ) रक्षा करते ह, भौर 
(येन) यतः भाप, (समूद्रम्‌) हमारे हृदय-समूद्रो मेँ ` (भाविथ) प्रवेश्च पाये 
हये दै, इसलिये (तम्‌) उस भ्राप को (ईमहे) हम प्राप्त होते हें । 


[दस इन्द्रियों पर विजय . पाकर जो क्िष्ठ व्यक्ति मोक्ष मागं पर 


 दुढृतापूवंकं प्रगति करता रहता ठै, वह्‌ नर स्वर्गाय नरदहोजातादहै, ओौर 


परमेरवर उसकी रक्षा करता है । वेषः कमं (निघ० २।१)। भाविथं घव 
(रक्षा तथा प्रवेद) । समुद्र सिन्धु हृदय (भथवं ° १०।२।११) । 


३९८. येन सिन्धुं मृोरपो रथो इव प्रचोद्य॑! । . 
पन्थामृतस्य यारे तमीमहे ॥९॥ | 
(येन) यतः भाप (सिन्धुम्‌) स्यन्दनश्षील नावियों रौर (महीः अपः) ॥ 


-समुद्र की महा जलराशि को एेसी भ्रासानी से (भरचोदयः) प्रेरित कर रहे 


है (इव) जसे कि (रथान्‌) अदवरथों तथा विमानरथों को भासानी से प्रेरित 
किया जाता है ओर भरापने (यातवे) जीवन यात्रा के लिये, (ऋतस्य ) 
सच्चाई के (पन्थाम्‌) मागं को, वेदों द्वारा, (प्रचोदयः) प्रकाशित किया 
है, इसलिये (वम्‌) उस्र भ्रापको (ईमहे) हम प्राप्त होते है । 


क्त ६४. 
। .  १-३ नमेः, ४-६ विहवमनाः । इनदरः । उष्णिक्‌ । 
३९९. षरं नो गधिःप्रियः संतराजिदोदयः । 
गिरिने विशवतसपथुः पिरविवः ॥१॥ 


(इन्द्र) हे परमेदवर ! (या गधि) हमारे हृदयो भेःभ्रा विराजिये ४ 
२१ . | | 
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भ्रापि (नः) हमें (प्रियः आय (नः) हरमे (भियः) प्रिय. लगते है, (सत्राजित्‌) सत्य है कि श्राप प्रिय. लगते दै, (सत्राजित्‌) सत्य है कि श्राप 


सवंविजयी है, (भगोह्यः) बाह्य दृष्टि से चिप हूये भी भाप 
अन्तदृ ष्टि द्वारा छिपे हये नही, भाप (गिरिः न) भाकाकन्यापी मेष के 


सदृशा (विद्वः पृथुः) सब भ्रोर विस्तृत है, (दिवः पतिः) द्युलोक कै भी . 


भाप पतिर, स्वामीर्है, रक्षकर्है। | 
४००. अभि हि सस्य सोमपा उभे बभूथ रोर्दसी । 
 इन्द्रातिं सुन्वतो वृषः . पतिंदिव; ॥२॥ 


(सत्य) हे सत्यस्वरूप ! (षि) निष्चय है कि आप ` (सोमपाः ) 


भक्तिरस का पान करते ओौर उत्पन्न जगत्‌. के रक्षकं हैँ । (उभे रोदसी) ¦ 


लोक भ्रौर भूलोक इन दोनों पर (भ्रभिबभरथ) भ्रापने विजय पाई हुई 
है 1 (इन्द्र) - हे परमेश्वर ! श्राप (सुन्वतः) ` मक्तिरसवंाले उपासक को 
.(वृधः भसि) बढ़ाते है, (दिवः पतिः) भ्राप द्युलोक के पति है, स्वामी 
रक्षक है [ बभूथ बभूविथ 1] . = 
४०१. त्वं हिः शश्वैतीनामिन्द्र दर्ता पुरामिं । 
इन्ता दस्योमेनोंवृधः परिंदंब! ॥६॥ ^ 

` (इन्र) हे परमेरुवर ! (त्वम्‌) भ्राप ` (हि) ही, (शक्वतीनाम्‌) 

शादवतकाल से :पराम्परा द्वारा प्राप्तं ` होनीवाली . (पुराम्‌) शरीररूपी 


नगरियों का (दर्ता भसि) विदारण करनेवाले है, आप ही उपासको के ि 
(दस्योः) उपक्षयकारी भविद्या भ्रादि के (हन्ता) हननकर्ता ह, (मनोः) . | 
श्रवण मनन निदिध्यासनं. करनेवाले-को (वृधः) बढ़ते है, (दिवः पतिः) {| 


ह नौर द्युलोकं के पति स्वामी गौर रक्षकरै। ` | 
४०२. एदु म्वा भदिन्तरं पिश्च बांप्व्यो अन्धसः । 
एवा हि बीर सकते सदाईषः ॥४॥ ` 
(वा) भवा (भ्रष्वर्यो ) हिसारहित . उपासनायज्ञ . को जुटानेवाले 


हे उपासक ! तु (ष्वः भनवसः) मधुर भन्न से भी (मदिन्तरम्‌). भषिक “ ` 


प्रसन्नता दायक भक्तिरस को (इत्‌ उ) ही (भ्रासिञ्च) परमेश्वर पर 


न्यौछावर कियाकर। (एवा हि) इस प्रकारही (वीरः) प्रेरणाप्रद ` 
` परमेदवर (स्त्रवते) मार्गोपदेद करता है, भौर (सदावृषः ) सदा बढाता है । 


| [वीर्=वि+ईर (प्रेरणां) ] 
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४०३. इन्द्र स्थात्यणां नकिष्टे प्यस्तुतिम्‌ । 
उदानं शव॑सा न भन्दना ॥५॥ 


(हरीणाम्‌) विषयों में हरण करनेवाली या प्रत्याहा र-साधन सम्पन्न | 


इन्द्रियों के (स्थातः) अधिष्ठाता (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) भाप द्वारा. 
दी गई (पूव्यस्तुतिम्‌) पूवंकालीन वैदिक स्तुतियों तक (नकिः ) कोई कवि 
नहीं (उदानंश) पहुंच पाया, (न) न (शवसा) बल की दृष्टि सेश्रौरनं 


(भन्दना) कल्याण करने मरौर सुखप्रदान.करने की दृष्टि से 1 भर्थात्‌ किसी 


मी कवि की एेसी रचना नहीं हो सकती जो कि वैदिक रचनाम से बठृकर 
शक्ति प्रदान कर सके रौरं कल्याण. तथा सुख के माग का उपदेश दे सके । 


४०४. तं वो बाजांनां पतिमहमसि भवस्यव॑ः । 
अप्रायुमियङ्ञेभिरवाकषिन्य॑प्‌ ॥६॥ 


है उपासको ! (वः श्रवस्यवः) तुम्हारे लिये भ्रानन्दरसरूपी अन्न 
चाहुनेवालि हमं गुरुगों ने, (वाजानाम्‌) विभूतियों बलों भ्रौर शक्तियों के 
(पतिम्‌) पति, तथा (भअप्रायुभिः) ` स्थिर चित्तवृत्तियों द्वारा किये गये 
(यज्ञिः) उपासना यज्ञो द्वारा (वावृषेन्यम्‌) अत्यन्त बढ़ानेवाने परमेदवर 


` को, (ब्महूमसि) तुम्हारी भोर आवर्जित किया ह । 


. ` [भवः भन्न (निघे०. २1७) । १ (गतौ). . 
प्रायुः = गतिशील, अस्थिर । भ्रप्रायुः= गतिरहित, स्थिर ।| | 
| क्त ६४ ॥ 
- , १-३ विदवमनाः । इन्द्रः । उण्िक्‌ । ` 
४०९. एतो न्वं सतवाम सदाय स्तोम्यं नर्‌ । 
कु्टीयो विश्वा अम्यस््येक्‌ इत्‌ ॥१॥ ` | 


` (सखायः) हे उपासक मित्रो ! (एत उ) भवष्य भ्रागो, | (यु) 
निश्चय से, (स्तोम्यम्‌) स्तुति-योग्य - तथा (नरम्‌) विश्व के. नायकं 


` (इन्द्रम) परमेष्वर की (स्तवाम) स्तुतिर्या हम मिल कर करे. (यः) .जो 


परमेदवर कि (एक दत्‌) भकेला ही (विद्वाः छृष्टीः) . सब प्रजाभ्ं पर 


र (अमि भरस्ति) विजय पाये हृभा है । 


[शृष्टयः=मनृष्याः (निन०२।३)।] 
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४०६. अगोरुधाय गवि धुय दस्म्यं बच; । 
घृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च बोचत ॥२॥ 

(अगोरुधाय ) भअग्रगमन भर्थात्‌ भ्मागे बढ़ने मँ जो रुकावट नहीं 
` डालता, अपितु (गविषे) भागे बद्ने को जो चाहता है; (दक्षाय) लोक 
तथा प्रकाश मे जिस का निवास है, उसके भ्रति, (दस्म्यं वचः) दशनीय 
स्तुतिगीतं (वोचत) मधुर स्वरों से गाया करो, जो स्तुतिगीत कि (घृतात्‌) 
धृत से (च ) रौर (मधुनः) शहद से भी (स्वादीयः) अधिक स्वादु अर्थात्‌ 
मधुर हों । १ 
४०७. यस्यामितानि वीरया्न राः पयते । . 

` ्योतिनं विश्वमभ्यस्ति दरधिंणा ॥३॥ 

(यस्य) जिस परमेश्वर की (वीर्या ) शक्तियां (भ्रमितानि) अपरि 
. भित है, रौर जिसका (राधः) ेदवयं (पर्येतवे न) कभी क्षीण नहीं. होता, 
म्नौर (न) जंसे, जिसकी (ज्योतिः) ज्योति, (विदवम्‌) सब ज्योतियों पर 


(श्मभि भ्रस्ति) विजय पाये हुई है, वेसे जिसका (दक्षिणां) दान, सब दानो ` 


पर विजय पाये हुये -है--उसके -प्रति मधुर गान गाया करो (मन्त 
४०६) | । | वे । । 
[ वीर्या वीर्याणि \ भरमि अस्ति--अभ्यस्ति, भ्रभिभ्नवति, परा- 
भवति । | | | ५ 
पक्क ६8 
 . १-३ विद्वमनाः । इन्रः । उष्णिक्‌ । ` 
४०८. स्तीन्द्रं व्यश्चवदनूमिं वाजिनं यमम्‌ । 
छया यं भंहमानं वि दाष ॥१॥ 


(व्यदववत्‌) अष्वविहीन रथ के सदृश, हे उपासक ! तुः शरीर 


ओौर चित्त को स्थिर कंरके--(अनूर्मिम्‌) निस्तरङ्खं महोदधि के समानः 
प्रशान्त, (वाजिनम्‌ ) बलशाली, (यमम्‌) जगन्नियन्ता, (गयम्‌) सर्वाश्चय, 
(दाशुषे ) तथा भात्मसमपंक को (वि) विशेष शक्तियों . के. ( मंहमानम्‌ ) 
प्रदाता (इन्द्रम्‌) परमेष्वेर की (स्तुहि) स्तुतियां गाया कर, (भ्रयः) क्योकि 


` “उचन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु 
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बह ही सब का स्वामी है। | | | 
वाजः बल (निघ० २।९) । शयम्‌ गृहनाम (निच २३।४)] 


४०९. एवा नूनमुप स्दि वैव दध्म नवम्‌ । ` 
सुविद्वांसं चस्य चरणीनाम्‌ ॥२॥ . 


~ (वैयश्व ) इन्द्रियरूपी अवो की चञ्चलता भ्रौर मनरूपी भदव' 
के संकल्प-विकर््पों से विगत हये `हे उपासक ! तु (नूनम्‌) निरचयपूरवंक. 
(दशमम्‌) १० लक्षिमर्योवाले, (नवम्‌) स्तुत्य तथा सदा नवीन, (सुविद्वांसम्‌) `` 
सम्यक्‌-वेत्ता, ` (चरणीनाम्‌) भ्रौर गगनसंचारी लोक-लोकान्तरों के 
(चछ त्यम्‌) कर्ता की (एव) ही ` (उप स्तुहि ) उपासनाविधि द्वारा स्तुति 
कियाकर।. ॥ । | | ति 
[ वैयर्व = व्यश्व = वि ~+-भ््व । अदव = इन्द्रियां भौर मन । -दशमम्‌ 
नदश +मा (लक्ष्मी, सम्पत्ति) । दश = घृति, क्षमा, दम, भस्तेय, शौच, - 
इन्द्रिय-निग्रह, धीः, विद्या, सत्य, अक्रोध (मनु° )। चकृ^त्यम्‌== ङ्न, करणे । 
नवम्‌ =नु स्तुतौ. ; तथा नवीन । चरणीनाम्‌ = वितच्ररनेवाले, गतिशील । |` ` 


४१०. मेतथा हि निशतीनां बहलं परिष । 
अदरः पुरषः परिपदामिव ॥३॥ ` `. 
| . (वखरहस्त) वश्चसमानघातक-निजशक्तियों दारा पापनवृत्रों का 
हनन करनेवाले हे परभेद्वरं ! भ्राप (हि) ही (निकछःतीनाम्‌) शारीरिक 
मानखिक-आ्यात्मिक कष्टो का (परिवृजम्‌) `पुणंतया-व्ज॑नं (वेत्थ) 
जानते है, (इव) जसे कि (शुन्ध्युः) शुद्धि करनेवाला सूर्य, (हरः) प्रति- 
दिन, (परिपदाम्‌) सब भ्रोर से भ्राक्रमण .करनेवाले रोग कीटाणुभों का 
(परिवृजम्‌) पूरण॑तया-वजंन भ्र्थात्‌ परिहार करता है । ॥ि 
[शुन्ध्युः आदित्यः, शोधनात्‌ ` (निर० ४।२।१४) । परिपदाम्‌ = 
न्ना दिः निन्नोचन्‌ ` हन्तु . रंदिमनिः" (भर्व 
२।३२।१)1| | म | 
पांचवां अतुवाक समाप्त 1} ` 


{ 


१६६ ` ` ` म्रर्ववेद-भाष्य 


 १-३ पुशच्छेयः; ४-७ गृत्समदः । १,६ इ, २४४ भख्तः; २, 
अग्निः; ७ ऋतवः । १-३ भ्त्यष्टिः; ४-७ जगती । 
४११. वनोति हि सुन्वन्‌ क्षयं प्रणवः सुन्वानोहि पमा यजत्थबु हविषो 
` देवानामव द्विष; । सुन्वान इत्‌ सिषासति सदलं वाज्य; । | 
 बुन्छानाये्दरो ददास्याश्ववं रिं ददात्यादवम्‌ ॥१॥- 
 , (सुन्वन्‌) भक्तिरस निष्पादन करता हभ उपासक, (हि) निचय 
से, (परीणसः) बहृव्यापी कुटिल वुत्तियों के . (क्षयम्‌) क्षय की (वनोति) 
याचना करता है । (सुन्वानः हि) भक्तिरसवाला उपासक ही (द्विषः) 
` द्वेषभावनाभ्नों का (भ्रवयजति) परित्याग ` कर पाता है, भौर (देवानाम्‌) 
दिन्यभावना्ओ की (द्विषः) विरोधी भ्रासुरी-मावनाभ्रों का(भव) परित्याग 
: कर पातः है । (सुन्वानः इत्‌) भक्तिरसवाला उपासक ही (सहस्रा) हजारों 
रकार की दिक्षाएं (सिषासति) प्रदान करता है । भक्तिरसवाला. उप्रासक 
(वाजी) बलक्ाली हो जाता है, (भ्रवृतः). भौर भरासुरी-मावनाभरौ दवारा 
घेरा नहीं जाता । (सुन्वानाय) भक्तिरस से सम्पन्न उपासक को (इन्रः) 
परमेदवेर (ददाति .भ्रामुवं रयिम्‌) सम्पत्ति प्रदान करता है, जो सम्पत्ति 
कि उसके साथ सदा भौर सवव रहती है, (ददाति भामूवम्‌) हां, एेसी 
सम्पत्ति प्रदान करता है, जो कि उस के साथ सदा भ्रौर सरवंश्र रहती है । 


। [ भामूवम्‌ =भा+मू (सत्तायाम्‌) + भर्थात्‌ सदा ओर सरवे्र साथ | 
रहनैवासी भाष्यात्मिक सम्पत्ति 1 परीणसः प्रि +णंस्‌ (कौटिल्ये.)।] 
४१द्‌. मो पु ब्र अस्मदभि तानि पौखा सनां सूबन्‌ धुभ्नानि मोत . 
`  जरिष्रसमत्‌ पुरोत जोरि । यर्थ युगे नययं षोषादम॑सय्‌। 


अस्मासु तन्म॑स्तो -यशच दुष्टरं दिपुतां "यशं दुष्टरं ॥९॥ 


` `हे मर्त्यो । (वः) वु. (भस्मत्‌) हम से प्राप्त (पौस्या) पौर्वकः 


या शक्तियां (माखसु) न (भ्रति मूवन) किसी भी शक्ति हारा पराभ्रत 


न ह, पि (सना) सवा बन्‌} बनी; (उत) शर ( स्मत्‌ = (| 


1. २०. । सु० ६७ | 


. (वष्टि) चमकता है । 
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चूम्नानि) हमसे दी गई भ्राध्यात्मिक-सम्पत्तियां, (पुरा) जो कि पुराकाल 


से चलीभ्रा रहो (माजारिषुः) जीर्ण-शीणं न होने पाए, - (उत ) भौर 
(पुरा) पुराकालीन वे ्राध्यात्मिक सम्पत्तियां (मा. जारिषुः) कमी 
जीर्ण-शीणं न हों । ओर (युओे-युगे) प्रत्येक युग मे (वः) तुम्हारे लिये. 

(यद्‌) जो (चित्रम्‌) श्रार्चयंकारी (अमत्यंम्‌) अविनदवर रौर (नव्यम्‌) 
स्तुत्य आध्यात्मिकं सम्पत्तियां (घोषात्‌) घोषित की जाती है, वे भी जीर्ण- 
रीणं न होने पाएं । (मख्तः) हे मरणधर्मा मनुष्यो ! (तत्‌) वह { यत्‌) ` 
जो कि (अस्मासु) हम मेँ (दुष्टरम्‌) भरपराभवनीय भराध्यात्मिक सम्पत्ति है, 


` उसे तुम (दिवृत) धारण करो, हां, वह (यत्‌ दुष्टरम्‌) जो अरपराभवनीय 


सम्पत्ति है उसे भ्रवश्य घारण करो । | 

४१३. अग्नि होतारं भन्ये दास्वन्तं वुं सूनु सह॑सो जातवदस विप्र न 
जातेदमम्‌ । य ऊ्वेयां स्व्वरो देवो देवाव्यं कूपा । 
पृतश्य विभ्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाजुद्धानस्य सपिषः.॥ ३॥ 


(भ्रभनिम्‌) सर्वग्रिणी परमेश्वर को ( दातारम्‌) सब का दाता (मन्ये) 
म मानता हूं, (दास्वन्तम्‌) उसे ही यँ -सब का दाता मानता हूं; (वसुम्‌) 
उसे ही सवशेष्ठ सम्पत्ति तथा (सहसः सूनुम्‌) बलों का प्रेरक मानता हृ; ` 
(जातवेदसम्‌) प्रत्येक उत्पन्न पदां का वेत्ता, तथा (विप्रं न) मेधावी के 
सदृश (जातवेदसम्‌) ` विद्यावान्‌ मानता हं । (यः) जो. (देवः) परमेश्वर 
देवं कि (ऊ्वंया -देवाच्या कृपा) ऊपर द्युलोकं में सूर्यादि देवों मेँ पहुचे 
हये निज सामथ्यं द्वारा (स्वध्वरः) उत्तम-संसार-यज्ञ - रचा रहा है, वह्‌ 
परमेदवर (भ्ाजुह्वानस्य) हुत हये (सर्पिषः घृतस्य ) पिघले चृत की 
(विज्नाष्टम्‌ श्रनु) विशिष्ट चमक के अनुरूप (शोचिषा) चमकं द्वारा 
 . [दास्वन्तम्‌ == दासु दाने । सूनुम्‌ =मु प्रेरणे । जातवेदसम्‌ जातं 
जातं वेत्ति । कृपा =ङृपु सामथ्ये । वष्टि कान्तिकर्मा (निष० १।६)।] 


४१४. यहे सरिस्लाःपव॑वीमितष्िभिर्यािन्डुरासो गिं धिया उत। 


आस्यां बरहिभरवस्य धनव पोऋद्‌ा सोम पिबता दिषो नरः ॥४॥ 


` (भरतस्य). सब का भरण-पोषण -करनेवाले पृरमेष्वर के (सूनवः) 
हे-पुत्रो ! (दिवः नरः) तथा हे दिभ्य नर-नार्यो 1 “तुम. (मं्ैः) यज्ञकमो 


। ४ 
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` ` ओर (पृषतीभिः) नानाविष तथा सरस (ऋष्टिभिः) भ्राध्यात्मिक रत्त्रा- 


स्रं से (संमिदलाः) सम्पन्न होकर, (यामम्‌) भ्रपने जापको नियन्त्रणे - 


रखकर, (शुश्रासः) शुभ्रकमं करते हये, (उत) तथा (अल्जिषु) भ्मिब्यक्त- 
कमो के करने मेँ (प्रियाः) सर्वंप्रियं होते हुये, (बहिः) भौर उपासना-यज्ञ 
मँ (आसद्य) बैठकर, (पोत्रात्‌) पवित्रकारी तथा त्राणकारी परभेरवर से 
(सोमम्‌) प्रकट हुये भानन्दरस. का (पिबत) पान किया करो । 


[पृषतीभि = पृषु सेचने, तथा नानाविध । ऋष्टिभिः == भ्राध्यात्मिक 


शास्वास्त्र = यम, नियम, प्राणायाम, ध्योनं भरादि 1] क 


४१५. आयध दरं किम यवि चोषन्‌ निषदा योनिषु न । 
रति बि परस्थितं सोम्यं मु पिवाग्नीधा्‌ तवं भागसं तृ्णुदि ।।५॥। ` 


(विप्र) हे मेधावी उपासक ! (इह) इस उपासना-यज्ञ मे पु (देवान्‌) 
भरन्य दिव्य व्यक्तियों को (आवक्षि ) भरामन्त्रित किया कर, (यक्षि) ओर उन 
 भआामन्तरित करके उपासना-यज्ञ र्वा या किया कर । ( होतः ) उपासना-यज्ञ 

` मँ दिव्य व्यक्तियों का आह्वान करनेवलि हे उपासक ! तु (उरन्‌ ) चाहनो 
पूवक (तरिषु योनिषु) च्छक्‌-साम-यजुरूपी तीन .माताश्नो के गं में (निषदा) 
स्थिररूपं मे आसीन होकर, ` (भ्राग्नीघ्रात्‌) तुक में ज्ञानाग्नि को.ज्योति 
प्रकट करनेवाले परमेश्वर से (प्रस्थितम्‌) प्राप्तं . (मधु सोम्यम्‌) .दुग्ध 


, स्नान पौष्टिक भौर मचुर भ्रानन्दरस का (पिन) पान किया कर, गौर. 


(तव) तेरा. जो (भागस्य) भानन्दरस का भाग है, उसके. लिये सदा 
(तृष्णुदि ) तृषित हृभा कर । . - क 


[1 ५ 


, . [वेद = माता \ यथा-“स्तूता भया बरवा वेदमाता" (भ्रथवं ०१९। 


७१।१ ) । सोमर । “लोमो दुग्धाभिरक्षाः” ( ऋ० ६।११७।९); भर्थात्‌ ` - . 


दुही गई गौ से सोम क्षरित होता है।] 


४१६. एष स्य ते तन्नो दृम्णवधैन श ओं परदिवि ब्॒ो्िता । 
` हस्यं सुतो म॑षवय्‌ ठम्यमासतस्त्वमसय बरा्णादा तृपत्‌ पिब ॥६॥ 


(मघवन्‌) हे रेष्वयंशाली परमेश्वर. (ते): आपके लिये, (एषः 


स्यः) यह वह भक्तिरस है, जो कि (तन्वः) मेरे शरीर से प्रकट हग है । .. 


यह .सक्तिरस (नृम्णवर्धनः) मेरे बल -को बदाता, ` (सहः) ` काम भादिका 
परामवः करता, तथा (भोजः) जोज-स्वर्प्‌ है, तथा जो . (प्रदिवि) प्रति- 


` ९२९ 
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दिन (बाह्वोः) यश भ्रौर बल के लिये (हितः) हितकारी है । यह भक्तिरस 
(तुभ्यम्‌) भ्रापके लिये (सुतः) निष्पन्न हा है, - (तुभ्यम्‌) इस लिये आपके 
भ्रति (आभृतः) समपित हमा है । (ब्राह्मणात्‌) ब्रह्मोपासक मुफ से (त्वम्‌) 
भ्राप (अस्य) इस भक्तिरस का (भ्रा पिब) खूब पान कीजिये, भौर (तपत्‌) 
तृप्त हो जाइये । ४ | 
| बाह्लोः=- बाह्लोबेलम्‌' (भरथवं ° १९।६०।१) ; तथा बाहुभ्यां यशो 
बलम्‌" (सन्ध्या) | ॑ | व 
४१७. यमु पेम तमिदं इवे सेदु इव्यों ददियो नाम्‌ पत्यते । 
अध्वयुभिः प्रस्थितं सोम्यं मधु पोत्ात्‌ सोमे द्रविणोदः पि करतुम; ।॥७॥ 
, (यम्‌ उ) जिसका (पूर्वम्‌) पहिले (श्रुवे) मै आह्वान करता रहा 
हृ" (इदम्‌) भव भी (तम्‌) उसका. (हवे) मै आह्वान करता हं । क्योकि 
, (स इत्‌ उ) बह ही (हव्यः) सहायता के लिये आह्वान के योग्य है,. (यः) ` 
जो कि (ददिः) सबकादाताहै, भौर जो. (नामः) स्॑प्रसिद्ध है, तथा 
(पत्यते) .एेदवयेवान्‌ है । (व्रविणोदः) हे घन गौर बल के दाता { (रध्व- 
यु भिः) हिसारहित उपासना-यज्ञो के रचयिताओों द्वारा भौर (पोतरात्‌) 
मु पवित्र उपासक द्वाराः (प्रस्थितम्‌) समर्पित . (सोम्यम्‌) दुग्ध समान 
(मधु) मधुर (सोमम्‌) भक्तिरस का (पिब) पान कीजिये, (ऋतुभिः) 
प्रत्येक ऋतु मे स्मपित भक्तिरस का पान कीजिये । | 
सोम्यम्‌ = दुग्धसमान । देखो मन्त्र ४१५ की टिप्पणी .। पत्यते==पत्‌ 


रेदवर्ये । 
(त ` शक्त 8८ | 
वि १-१२ मधुच्छन्दाः । इन्रः ! गायत्री । 
४१८. सुरूपत्तुमूतये युदुषामिब गोदुह । 

` ज्हूमपि चरविधवि ॥१॥ 

देखो-मन्र-संख्या. (३४४) । 
४१९, उप नः सवना गहि सोम॑स्य सोमपाः पिब । 
. गोदा शट्‌ रेवतो मर्दः ॥२॥ ‰ ` ¦ 
 देखो-मन््र-संख्या (३४५) । ` 
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४९०. अथां ते अन्त॑मानां .विचाम॑ सुमतीनाम्‌ । | 
मामो अति ख्य आ म॑हि ॥३॥ 

| देखो-मन्व-संख्या ( ३४६) । 
२१. परेहि विग्रमस्व॑तमिन्द्रं एच्छा विपितंम्‌. । 
यस्ते सम्य आ वरम्‌ ॥४॥ . ` 
, हे उपासक! तु (परेहि) विषयों गे परे हट जा, श्रौर (विप्रम्‌) 

मेधावी; (अस्तृतम्‌) अविनदवर, तथा (विपदिचितम्‌) दमः मे सात्विक- 
वेपनो का चयन करनेवाले (इन्द्रम्‌) .परमेदवर के सम्बन्ध में (पृच्छ) पृछ- 
ताछ कर, (यः) जो परमेदवर कि (ते) तुर तथा (सलिभ्यः). तेरी 
ख्याति के समान ल्यातिवाले अन्य उपासको को मी (वरम्‌) वर (भा) 
प्रदान करता है । ।  , ष 

` [विप्रः=मेधावी (निघ ३।१५) 1 अस्तृतम्‌ = भ्र + स्तु (ववः), 

यथा स्तृणाति बधकर्मां (निघ० २।१९) । आ गादधाति (मन्त्र ४२२ मे 
“दधाना” के साथ सम्बन्ध )1| | 


2९२, उत श्रुवन्तु नो निदो निरन्यव॑रि-दारत । . ` 
दधाना न्दर इद्‌ दुब; ॥५॥ 


(उत) तथा उपासक (निदः) निन्दावचन (नो ब्रवन्तु ) नबोला 
करे । (श्रन्यतः) अन्य व्यक्तियों से यदि निन्दावचन आणः तो उनके प्रति 
(चित्‌) भी (नो) न (निर्‌ आरत ) कष्ट पहुचाएं । उपासक (इनदर इत्‌) . 
परमेदवर म ही. (दुवः) भ्रपनी परिचर्याए, अर्थात्‌ सेवाएं सममपित 
करते रह । [निर्‌ +भ्रारत (ऋ, रेषणे) , यथा -निऋ ति (कृच्छापत्ति)) | 


९३. उत न॑; सुमगौ अरिवेचेुदस्म षटय॑; । 
`. स्यामेदिन्द्रस्य श्षभेणि ॥६॥ 


(उत) तथा (दस्म) पापक्षयकारी हे ४-५- परमेदवर ! (्ररिः) दुदमनः 
. था (कृष्टयः) ` प्रजाजन (नः) हम्‌ उपासको को (सुमगान्‌) सौमाग्य- 


शाली (वोचेयुः) कहा करं 1 हम .उपासकं ` तौ (इन्द्रस्य) परमेदवर के .. | 


` धन (सातये) पदान्‌ करे । ` 
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, (शर्मणि) भ्राश्रय मे (स्थाम) सदा बने रहँ। [निन्दा न करनेवाले, 


भ्रौर कष्ट न पहूुानेवाले उपासक सौभाग्यशाली हो जाते है । ] | 
४२४. एमाद्यमाकत भर यन्नभियं नृमादनम्‌ । 
 पतयन्म॑न्धयत्संखम्‌ ॥७॥ ` | 
हे उपासक ! (दुम्‌) सव्र व्याप्त, (यं्ञधियम्‌) उपासना- 


` यज्ञ की एकमात्र श्री, (नुमादनम्‌) नर-नारियों को हर्ष -उल्लास के दाता, 


(पतयत्‌ मन्दयत्‌ सखम्‌) जो ` इसके साथ सिभावः रखते है उन्हँ आध्या- 
त्मिक सम्पत्तियों द्वारा सम्पत्तिदाली करनेवाले, तथा उन्हे तृप्त भ्रौर 
्रानन्दित करनेवाले (ईम्‌) इस परमेदवर को, - (भारवे) शीघ्र सफल होने 

के लिये, (भ्रा भर) भ्रपनी भोर भुका ले। [आाभर=भाहर ।] . | 


४९५. भस्य पत्वा शतक्रतो घनो वुत्राणौममवः । 
प्रावो वानषु बाजिन॑ब्‌ ॥८॥ | 
(शतक्रतो ) हे सेकडों श्रद्भुत कर्मोवालेः परमेद्वर ! भाप, (भस्य) 


` इस भक्तिरस का (पीत्वा) पान करके, इस उपासक के (वुत्राणाम्‌) 
` प्राप-वृत्रों के (घनः ` भ्रभवः) हनन करनेवाले हूय है । भाप (वाजेषु) 


देवासुर-संग्रामों मे (वाजिनम्‌) पाप-वृत्रों के हनन करने मेँ सराक्त व्यक्ति ` 


के (प्र भावः) पूणंतया रक्षक हुए है । 


रद. ते त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । 
धनानामिन्द्र सातय .।।९॥ | | 
(रतक्रतोः) हे सेकड़ों भ्रद्‌मृत कर्मोवाले परमेश्वर! (वाजषु) बलों 


भे (गजिनम्‌) महाबली (तम्‌ त्वा) उस आपको, हम उपासक (वाजयामः) 
भरितं करते है, ताकि (इन्द्र) ९ परमेश्वर! भाप हरमे (धनानाम्‌) भात्मिक- 


४९७. यो रायोऽबनिरहान्तयपारः सुन्वतः सख॑ । 
तसम्‌, हन्द्र।य गायत ॥१०॥ . 


(यः) जो परमेदवर (रायः) सांसारिकं ओर भ्राध्यात्मिक सम्पत्तियां 
की (भ्रवनिः) उपनाऊ भरमि हैः. वहं (महान्‌ सुपारः) महान्‌ है भौर मव- 
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सागर से सुगमतापूर्वक पार कर देता है, तथा (सुन्वतः). भक्तिरसवाते 
उपासक का (सखा) सखा बन जाता.है, (तस्म इन्द्राय) उस परमेदवर 
, "की प्रसन्नता के लिये (गायत) भक्तिपूर्वंक सामगान गाया करो । 

४२८. आं त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । . 

सखायः लोमवादसः ॥११। 7 

| (सखायः) हे मित्रो ! भ्राप (तु) तो (एत) भ्राद्ये, (भ्रा निषीदत) 
कर बैष्यि, भौर (इन्द्रम्‌ रभि) परमेदवर को लक्षय करके (प्र गायत) 
उत्तम गान गादये । (स्तोमवाहसः) श्राप स्तुति गीतों के वहन करनेवाले 
है, स्तुति गीतों केज्ञातार्है। . | 
४२९. पुरुतमं पुरूणामीक्चानं बार्योणाम्‌ । 
 : इनदरं सोमे सच सुते ॥१२॥ 


(पुरूणाम्‌) भरे-मण्डारवालों मे (पुरूतमम्‌) सर्वाधिक भरे-मण्डार- ` 


वाले, (वार्याणाम्‌) तथा वरण करने योग्य सद्गुणो के (ईशानम्‌) अधी- 
श्वर (न्द्रम्‌) परमेश्वर का,- (सोमे सुते) भक्तिरस के निष्पन्न हौ जाने 


भर, (सचा) परस्पर मिलकर (भ्रमि प्र गायत) श्रेष्ठ गानं किया करो 


(मन्त्र ४२८ से) । | 

| एकत ६8 

। १-१२ मधुच्छन्दाः । १-११ इन्रः; १२ भर्तः ॥ गध्र ॥ 
४६०, सषांनो योग आ वत्‌ स रपि स पुरनबयाम्‌ । 

गमद्‌ वाजभिरा स न॑ः ॥१॥ 


(सः) वह्‌. परमेश्वर, (च) निच्वय से, (नः) हमारी (योगे) 
योगसाधना मे, (भ्रा मुवत्‌) भ्रा प्रकट होता है। (सः) १ वहु (राये) 
योगविभूतियों की प्राप्ति मे, (सः) वह्‌ (पृरन्ध्याम्‌) दीधेकाल के ध्यान 
म प्रकट होता है। (सः) वह (वाजेभिः) शक्तियों बलों तथा 
माध्यात्मिक-अरन्नो के प्रदान के साथ, (नः) हमे (भा गमत्‌) भरा प्रकट 


होता है । . - 


कि. ना ग 1 
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४३१. यस्यं संस्थे न वृण्वते इ स॒मत्सु शत्र॑वः । ` 
तस्म॒ः इन्द्राय मयत ॥२॥ ` | 


(यस्य ) जिस परमेश्वर के (संस्थे) हृदयस्थ हौ जाने पर (समत्सु) 
देवासुर-संग्रामो मे, (शत्रवः) कामादि शत्रु (हरी) प्रत्याहार-सम्पन्न 
इन्द्रियाद्वों पर, ज्ञानेन्द्रिय मौर कर्मेन्द्रि पंर, (वृण्वते न) भआावरण 
नहीं डाल पाते, या उन्दुं भ्रपताते नही, (तस्मै इन्द्राय) उस परमेदवर 
+ के लिये, (गायत) है उपासको ! तुम भक्तिभरे गीत गाया 
करो । 2 


४३२. सुतपा्नं सुता इमे चयो यभत वीतये । 
-सोमासो दष्या्षिरः ॥३॥ ` 
(दध्याशिरः) ध्यानविधिं द्वारा परिपक्व (दमे सुताः) ये निष्पन्न, 
भौर. (शुचयः) पित्र (सोमासः) भक्तिरस, (वीतये) परमेश्वर की 
प्राप्ति के लिये, (सुतपाव्ने) उत्पन्नभक्तिरस की स्वीकृति के निमित्त, उसके ` 
प्रति (यन्ति) प्रवाहित होते हँ । [दध्याशिरः दधि (ध्यान) +-भाशिरः 
(भा पूर्णतया + श्रा==पके)। ] ` त 
` ४३६. त्वं सुतस्थं पीतं सयो वृद्धो अजायथाः । 
नदर ज्ेष्टयांय सुक्रतो ॥३॥ | 
(सुक्रतो इन्द्र) हमारे उपासना-कमं को सुफल करनेवाले हे परमे- 
रवर ! (त्वम्‌) भ्राप (वृद्धः) श्रेष्ठं गुणों मँ सबसे बढ़ हुये पुराण पुरुष 
है । श्राप (सुतस्य) निष्पन्न भक्तिरस की (पीतये) स्वीकृति के लिये 
तथा (ज्येष्ठाय) सरव्॑ेष्ठ मोक्ष के प्रदान के निमित्त, (सद्यः) शीघ्र ही 
(भजायथाः) प्रकट हो जते हैँ। ` । 


98४. आस्व विशन्त्वाशवः सोमास हनद्र गिर्वणः । | 


शं ते सन्तु प्र 
` (गि्वंणः) .है वेदवाणियों द्वारा भजनीय (इन्द्र ) परमेश्वर . ! 
(भावः) हमारे सवेगी (सोमासाः) भक्तिरस, (त्वा) भ्राप मँ (भरा विदन्तु) 
प्रवेद पा जाय, भाप उन्हं स्वीकार करर्ले। (ते) ओौर वे. भक्तिरस 
(प्रचेतसे) प्रानी उपासक के लिये (शम्‌) षान्तिप्रद (सन्तु).हों । | 
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४३५. त्वां सतोमा .अवीदृषन्‌ त्यामुक्थ। धैतक्रतो । 
खाँ बषन्तु नो गिर॑ः ॥६॥ 

(शतक्रतौ) हे संकड़ों अद्‌मृत कर्मोवाले परमेदवर ! (स्तोमाः) 
वैदिक सामगानो ने (त्वा) भरापके यश को (भवीवृधन्‌) बढाया है । 
(उक्था ) वेदिक सूक्तों नँ (त्वा) भ्रापके यद को बढ़ाया है (नः) हमारी 
(गिरः) स्तुत्तिवाणियां भी (त्वा) भ्रापके यश को (वर्षन्तु) बढ़ाएं । 
४३६. अर्वितोतिः सनेदिमं बाजमिर््रः सहलतिण॑ष्‌ । 

यस्मिय्‌ विश्वानि पोखां ॥७॥ ` 

(भ्रक्षितोतिः) अक्षीण रक्षावाला भ्र्थात्‌ सदा रक्षक (इन्द्रः) परमे 
रवेर, (इमं वाजम्‌) हमे एेसी ` शक्ति (सनेत्‌) प्रदान करे कि हम ५ ५.३ 
सिणम्‌) हजारो की ` सेवा कर सर्के । वह्‌ परमेश्वर (यस्मिन्‌) जिसमे किं 
{विश्वानि ) सब प्रकार की (पौस्या) शक्तियां ह । 

३७. मा नो मर्त अमि दन्‌ तनूनामिन्द्र गिवेणः । 
$्ौनो यवया वधम्‌ ॥८॥ । 

(गिर्व॑णः) वेदवाणियों दवारा भजनीय (इन्द्र) हे परमेदवर ! (मर्ताः) 
मरणधर्मा मनुष्यों मे रहनेवाले राग-देष आदि, भापकी कृपासे (नः). 
हमारी (मा भ्रसिद्र हन्‌) हत्या न करं । (तनूनाम्‌) भरव अप हमारे शरीरों 
के. (ईरानः) भधीदवर हो गये ह । इसलिये (वधम्‌) रागद्वेष आदिसे 
होनेवाले. वर्धो को (यवय } हमसे पृथक्‌ रखें । [मर्ताः भर्गाय च्‌ । मतं + 
भरच्‌ (वाले), भर्थात्‌.मरण घर्मवाले मनुष्यो मे रहनेवाले । |] | 
४६८. युञ्जन्ति ब्रध्न्मख् चर॑न्तं परिं तस्थुषः । 

रोच॑न्ते रोचना दविमि ॥९॥ | 


, (ब्रष्नम्‌) सन्‌ से महान्‌, (शररुषम्‌ ) रोषरहित,(तस्थुषः परि चरन्तम्‌) 


चारो भोर स्थित जगत्‌ मे विचरनेवाले परमेश्वर . को, ध्यानी उपासक, 
` ` (युञ्जन्ति) भरपने साथ योगविधियो द्वारा युक्त करते है सम्बद्ध करते 

` दै, जिसके कि सामथ्यं द्वारा (दिवि) बुलोक मे (रोचना) इचिकर 
चमकीले तारा गण (रोचन्ते) चमक रहै है । 
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े ३९. युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपा र ।, , 
` श्रोणा वृष्णू नुवाईसा ॥१०॥. ` | 
(काम्या) योगसाधना के लिये चाही ग ^ (हर) चित्त को भ्न्त- 
मु ख कर देनेवाल, (विपक्षसा) सुषुम्णा के दो पक्षों मेँ भलग-भ्रलगः लगी 
हर्द, (शोणा) तमःप्रघान तथा रजःप्रधान, (धृष्णू ) मजब्रूत, (नृवाहसा) 
योगसाघना में नेतरूप उपासको को उनके उद्‌श्य की भोर ले जानेवाली 
इडा भौर पिगला नाडयो को, (स्य) इस परमेदवर के (रथे) रमणीय 
स्वरूप में (युञ्जन्ति) - याग जनं, थोगविधि द्वारा युक्त करते है, सम्बद्ध 
क्रते हैँ । । | 
. [इडा, पिंगला, सुषुम्णा = सुषुम्णा नाड़ी गदा के निकट से मेरुदण्ड 
के मीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर तक चली गई है। गुदा के स्थानके 


 निकटसेही सुषुम्णा के वाममागसे इडा, भौर दक्षिण भाग से पिङ्गला, 


नासिका कै मूलपयंन्त चली गई है । भ्रूमध्य में ये तीनों नादयां मिल जाती 
है । इडा को चन्द्र, तथा पिङ्गला को सूपं भी कहते है । “पिङ्गला” नाड़ी 


दिन मेँ सक्रिय रहती है, इसलिये यंह॒ रजःप्रधान नाडी है; भ्रौर रातके . | 


समय “इडा” नाड़ी सक्रिय रहती है, इसलिये यह तमप्रधान है (देखो- 
पातञ्जल योगप्रदीप, रचयिता स्वामी भ्रोमानन्द, भ्रायं साहित्य मण्डल, 


अजमेर) । गोणा इडा का वणं शुभ्र, तथा. पिङ्गला का वर्णं पीतिमा 
लिये होता है, शौणू वणं ।] | 


| अथवा | 
(भस्य) इस परमेदवर द्वारा. (काम्या) चौही गई, तथा (रथे) 


शरो र-रथ म (विपक्षसा) दोनों पादो में . लगी हुई, (हरी) प्रत्याहार- ` 


योगसाधना द्वारां वशीकृत ज्ञानेन्द्रिय भ्रौर कमेन्दियो को, योगिजन, 


.परमेदवरीय इच्छा की पूति के निमित्त (युञ्जन्ति) प्रयुक्त करते है । तब 


ये दोनों प्रकार की -इन्द्रियां (शोणा) विह्ञेष-प्रगति से सम्पन्न होती है, 


(धृष्णू) पापधषेक तथा.(नृवाहसा) शरीर-रथ मेँ शरीर-रथ के नेता जीवा- .. 
त्मा का ब्रहन करने लगती है । | ह 
` [विपक्षसा=शरीरः क दोनों पादवं मेँ इन्द्रियां लगी हुई ह, श्रो 


दोनो भोर है, चक्षु दोनो ओर है, नासाछद्र दोनों भोर है, जिह्वा बोलने 


भ्रौर स्वाद लेने की दृष्टि से | दो कायं करती है,- ज्ञानेश्िय का भी | 


{1 


` १७६ . भ्रथवंवेद-भाष्य 


-ओौर कर्मेन्द्रिय काभी। हाथ दोनों ओर ह इत्यादि । शोणाशोणे 
गतौ । | | त 


४४०. केत कृण्हक्ेतवे पेशो म्यां अपश । 
समुषर्दिभरजायथाः ॥११॥ 


(मर्याः) हे उपासक जनो ! तुम परमेश्वर के प्रति कहो किटि. 


परमेश्वर ! आप  (भ्रकेतवे) प्रज्ञानरहित उपासक के लिये, (केतुम्‌) 
प्रज्ञान (कृण्वन्‌) प्रकट करते हुये, भौर (अपेशसे) रूपरहित उपासक के 
लिये (पेक्षः) नया खूप प्रकट कृरते हुये, (उषद्धिः) उषाकालो के साथ- 
साथ (सम्‌ भ्रजायंथाः) सम्यक्‌ प्रकार प्रकटः हो जाइये 1 
४४१. आदईं खधामनु पुनंगेमेतवभरिरे । 

` दर्धाना नाम य॒विथम्‌ ।।१२॥ 

देखो-मन्त्र-संश 1 (२६७) ।. 


क्क ७० 


१२० मषुच्छन्दाः । १,३ इन्द्रः मर्तः च; २,४,५ मर्तः; ६-२०. 


इन्द्रः । गायत्री । | [र 9 
४४२, बीलु चिदार्नत्लुभिगुहौ चिदिन्द्र विभिः । 
अविन्द उक्षिवा अनुं ॥१॥ ` 


(वीलु-वीड्‌ चित्‌) दृढबद्ध संस्कारों श्रौर वासनाभ्नों को भी ` .. 


(आ खुजल्नुभिः) पूणंतया मग्न कर देनेवाले, (वह्लिभिः) तथा योगमागं 
पर ले चलनेवाले, अवैर ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित उपासक-शि रोमणियों 
दारा, (गुहा चित्‌) हृवय-गुहामे चपि हुये मी (इन्द्र) हे परमभेक्वर । 
श्राप (विन्दः) प्राप्त कर लिये जाते है । : (उलिया भ्रनु ) श्रापको प्राप्त 
करने से पूर्वं भ्रापके दिव्यप्रकाश्च प्रकट होते है, तत्पश्चात्‌ भ्राप प्राप्त कर 
लिये जतेर्है। . | | 


४४३. देवयन्तो यथा म॒तिमच्छ। विदद्‌ बुं गिर॑ः। =. 
महाम॑नूषत भतम्‌ ॥९॥ | 
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(देवयन्तः) हे परमेद्वर ! भ्राप देव को चाहते हये उपासको ने, 
(यथा) जसे (मतिम्‌ भच्छ) सन्मति को (विदत्‌) प्राप्त किया है, वसे 
(गिरः वसुम्‌) वेदवाणि्यो की सम्पत्तिरूप भ्रापको भी प्राप्त किया है । .. 
तदनन्तर (महाम्‌) महान्‌ भौर (श्रुतम्‌) लोक गौर वेदों मे विश्रुत आपका 
(भ्रनूषत) सब के प्रति स्तवन किया है। 


४४४, इन्द्रेण घं हि दषे संजम्पानो अविं्युषा । ` 


मन्दू संमानवैसा ॥६॥ | क 
हे उपासक ! तु हि) निचुवय से, (अबिभ्युषा) स्वयं निर्भय भ्रौर 
उपासको को निर्भय कर देनेवलि (इरण) परमेदवर के साथ (सम्‌) . 
संगति.को प्राप्त हृभ्रा (दुक्षसे) दुष्टिगोचर हो रहा है । भ्रव तुम दोनों 
(अन्दर) भरानन्दित ओर (समानवचंसा ) समानकान्तिवाले हो । 
 [दोनोंपरमेदवर भ्रौर उपासक ।] - | 
४४५. अनवचेरमिचुमिमेखः सईलदवैति । ` 
गणैरिन्द्रस्य कार्य ॥४। | 
देलो-मन्त्र-संख्या (२६६) । ` 


४४९. तैः परिव्मनना महि दिवो ब रोचनादधि । 
`. समस्मशुभ्जते गिर॑ः ॥५॥ . ` 


. (परिज्मन्‌) हे सवंगत परमेश्वर! भ्रथवा हे समग्र भ्रमिः के परिपालक 
परमेदवर ! भ्राप (अतः) इस हृदय से (म्मा गहि). प्रकट हूजिये, ` ह्मे 
प्राप्त हृजिये (वा) या (दिवः रोचनात्‌ भधि) प्रकादमान मस्तिष्क के 
सह्ार-चक्र से प्रकट हूजिये, हरे प्राप्त हृजिये । (भस्मिन). इस उपासक 
१) आपको स्तुतियां, (सम्‌) सम्यक्रूप में ( ऋन्जते) परिपक्व 

। हि । । 
[ जम गतौ (निर० ३।२।६)।. मथवा ज्मा पुथिबी (निषव० १।१)। 
ऋल्जते == ऋजि (भजंने)।] . , ॐ १ 


४8७, इतो बां सातिमीमहे दिवो षा पार्थिवादि । 
इं महो घा रजसः ॥६॥ 
4. । 


( 


. १७८ भ्रथववेद~भाष्य 


(इतः पाथिवात्‌ भ्रधि). इस पुथिवीलोकसे, (वा) भौर (दिवः 
दुलोकः से, (वा) तथा (महः रजसः) महान्‌ भ्राकाद से,-(इन्द्रम्‌) परमे- 
रवर से (सातिम्‌) दान की (ईमहे) हम प्रार्थना करते हैँ । 


[साति षणु दाने । पृथिवी से अन्न, भ्रोषधि, निवासस्थान का ` 


. दान, चुलोक से प्रकाश मौर ताप का दान, भन्तरिक्षलोक से वायु गौर 
मेधीयजल का दान । वाच (भ्रौर) ; यथा “भरणापिं समुच्जयार्थे भवति 
वाय्वा त्वा मनुर्वा त्वा" (निर₹० १।२।५)।। 


४४८. इनदरमिद्‌ गाथिनो वृहदिन्द्रर्केभिंरिणः 
इनदरं वाणीरनूषत ॥७॥ 
देखो--२०।३८।४, तथा २०।४७।४॥ 

४४९. ` हन्द्र इद्धया; सचा संमिश्ल आ व॑चोयुज। । 
इन्द्र वज्री हिरण्यय; ॥८॥ 
देखो--२०।३८।५, तथा २०।४७।५ ॥ 

४५०. इन्द्रौ दीर्घाय चश्॑स॒ आ धप रोहयदं दिवि । 

वि भोभिरद्वमेरयघ ॥९॥ 
देखो--२०।३०८।९; तथा २०।४७।६॥ 
४५१. इनदरः बलजञंषु नोऽव सहसंप्रभनेषुःच 1 
| उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥१०॥ 
(उग्र इन्द्र). हे. क्तिशाली परमेदवर . { - (वाजेषु) . सांसारिक 


` सम्पत्तियो भौर सांसारिक बलो की प्राप्ति मे.भाप {नः भरव) हमारी रक्षा 


कीजिये, ताकि प्रलोभनवच भ्रौर भ्रसत्य'व्यवहारों दाराः हम इनकी प्राप्ति 
न करर । (च) तथा. (सह्प्रधनेषु) हजारों प्रकार की प्रकृष्ट-सम्पत्तियां 
जिनसे प्राप्त हो जाती है, एसे महायुद्धं में भी भाप (उग्राभिः ऊतिभिः) 


-भ्रपनी प्रबल रक्षाभ्रों दारा हमारी रक्षा कररेभ ताकि. हम इन युधो सेपरे, 


[वेदिक भावना युद्ध का विरोधः करती दै। यथा-संनानामहै 
भनसा संचिकित्वा भा यृष्महि मनसा देव्येन । भा घोषा उत्‌ स्णुवहुलें 
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विनिहते मेषुः पप्तचिन्दरस्याहन्याशते ।॥ (भरथर्व ० ७।५२।२) ; अर्थात्‌ 
“हम मन से एेकमत्य को प्राप्त हो, सम्थक्‌-ज्ञानपूवंक . एेकमत्य को - प्राप्त 
हों । इस दिव्यविचारोवाले मन से हम वियुक्तन हों। बहुघाती-युद्धो भे 
उठनेवाले आर्तनाद न उट । युद्धदिन के उपस्थित हो जाने पर भी राजाधों 


` भ्रौर सेनापतियों के भ्रस्त्र-रस्व एक-दूसरे पर न गिरे" । 
४५२. ` श्रं वयं मंहाघन इन्द्रमर्भः इवामहे । 


युजं वत्रेषु वजिणम्‌ ॥११॥ 


(वयम्‌) हम उपासक (महाधने) महा-मोक्षधनं कौ प्राप्ति मेँ (युजम्‌ 
इन्द्रम्‌) सहयोगी परमेदवर का (हवामहे) आह्वान करते हैँ । (भर्भ) भल्प 
सांसारिक धन की प्राप्तिमें भी. {( इन्द्रम्‌) परमेषवरः का (हवामहे) 
हस आह्वान करते हैँ । (वच्िणम्‌) न्यायवच्रधारी परमेष्वर का उस 
०५८ ह भराह्लान करते ह, जबकि (वृत्रेषु) कामादि दुर्वसिनाएं हमे 

र 


४५३. स नो एषल्ञपं चरं सत्रादावद्धापा इथि । 
 अंस्मभ्यमप्रतिष्डुतः ॥१२॥ | 
„ (वृषन्‌) है सुखवर्षी ! (सत्रादावन्‌) हे सच्वे दानी ! (सः) वे 
भाप (नः अमु चरुम्‌) भीतर चञ्चल स्वभाववाले उस रजोगुण 
को ` (भ्रपावृधि) ` हटा दीजिये । (धस्मभ्यम्‌) हमारे इस .कायं ®े.लिये 
(अप्रतिष्कुतः) भाप कीं से भी प्रतिरोध नहीं पा सकते । 
४५४. तुन्ञे तंञञे य उर्षैरे सलोमा. इदस्य बजजिण॑; । 
` न रिन्षे अस्य सुष्टुतिष्‌ ॥१३॥ ` 
(वच्िणः) पापों पर व्प्रहार करनेवाले (इन्द्रस्य } परमेर्दवर के 
(तुञ्जे तुञ्जे) पापों पर वच्नप्रहार होते हुये, (ये) जो (उत्तरे) उत्तम 
भौर उत्कृष्ट (स्तोमाः) सामयान होने चाहिये, जिन द्वारां (अस्य) इस . ` 
परमेश्वर की (सुष्टुतिम्‌) उत्तमोत्तम स्तुतियां हो सर्के, उन्हें भँ (न विन्वे) ` 


- नहीं जानता । [तुञ्जः वचं (निव०.२।२०)।] 
` ४५५. इषा यथेव व॑सः कष्टीरियर्योज॑षा । 


दषानो अप्रतिष्कुतः .॥१४।॥ 


{ 
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(वंसगः) रोब-दाब की. चालवाला सेनापति, (दव) - जसे (यूथा) 


संनिक-समूहों को, (भोजसा)श्रपने प्रमाव के कारण, (दयति) भज्ञाद्रारा ` 
 ्रेरितं करता है, (ईशानः) ओर उन पर शासन करता है, व॑से (वषा) सुखो .. 


की वर्षा करनेवाला जंगन्नेता, (ओजसा) भ्रपने सर्वोपरि `भोज ऊ कारण, 


(कृष्टीः) प्रजाजनों को (इयति) प्रेरित कर रहा है, (ईशानः) मौर . 


सब पर सुशासन कर रहा दै, (भप्रतिष्कुतः) इस सम्बन्ध मँ उसका .कहीं 
से भी प्रतिरोध नहीं होता । "क = 
 [वंसगः--वननीयगतिः । कृष्टीः = मनुष्याः (निष०.२।३) | 
४५६. य एव्॑षेणीनां बर्चलामिरुज्यतिं । 
इन्द्र पञ्च॑ धितीनाम्‌ ॥ १५॥ 


(यः) जो (एकः) एक (चषंणीनाम्‌) सब मनुष्यों का, (वसूनाम्‌) 
सब वसुं का, तथां (पञ्च ) पांच या विस्तृत (क्षितीनाम्‌) पृथिविरयो 


यां ग्रहों का (इरज्यति) अधीदवर है, . (इन्द्रः) वंह पररमेदवर है । . 


[चर्वणयः == मनुष्याः ( निषं०.२।३)। इरज्यति =देदवर्यकर्मा (निष ` 


२।२१) । पञ्च =पच्‌ विस्तारे । वसवः =भग्नि, पूथिवी; वागु, भन्तरिक; 


चन्द्रमाःनक्षत्र; सुर, द्यौः । पञ्च = मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र,शनंर्वर ( ` । 


क्षिति निवासयोम्य भूमि । चन्द्र, पुथिवी का ` उपग्रह है; सूयं भ्रतितप्त 
है,- दसिये इन दो का ग्रहण नहीं किया । | (0 
४५७. शं बो वितसयरि इना बभ्यः। 
अस्माकमस्तु केक; ॥१६॥ वि 
| , (बः) हे उपासको ! तुम्हारे लिये, तथा (जनेभ्यः) सभी `भरन्य 
, जनों के लिये, (विदवतः परि) सर्वत्र परिगत (इन्द्रम्‌) परमेदवर का (हैवा- 
महे) हम आह्वान करते है । वह परभेदवरः (भ्रस्माकम्‌) हम सब का 
केवलः) एकमात्र सेवनीय (भ्रस्तु) हो, या बह कंबल्य प्राप्तं परभेदवर हम 
` सब का सेवनीय हो.। [केवलः केवृ सेवने । ]  _ . - 
४५८. न्द्रं सानसिं रयिं सजित्वानं सदासपू । 
` र्षिम्ठमृतयं भर ॥१७॥ 


` (दन््र) हे परमेदवर ! (अतये) हमारी स्के तिये हभ (रयिम्‌) | 


च | 
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निजङृपा तथा निज प्रसन्नतारूपी सम्पत्ति (आ भर) प्रदान कीजिये, जो 
कि (सानसिम्‌) हरमे ज्ञान-विज्ञान प्रदान करे, (सभित्वानम्‌) कामादि पर 


. विजय प्राप्त कराये, (सदासहम्‌) सदा काम, भविचा तथा राग-ढेष भ्रादि 


का पराभव करे, (वर्षिष्ठम्‌) भ्रौर भ्रानन्दरस की प्रभूत वर्षां करे।..` 
(सानसिम्‌=षणु दाने ।] ` ^ व 
४५९. नि येन॑ मुष्टिहत्यया नि ५ णामह । ` 
त्वोतासो न्य्वैता ॥१८॥ ` | 
हे परमेदवर { (त्वोतासः) भाप द्वारा सुरक्षित हम उपासक, 
.(नि अर्व॑ता) पाप-वुत्रों का नितरां हनन ` करनेवाले (येन ) जिस श्रापकी 
सहायता द्वारा, -- (वृत्रा) पाप-वृर्रों का (निरुणधामहै) हम निरोध करते है, ` 


तथा उनका (नि) नितरां हनन करते है, जैसे कि (मुष्टिहत्यया) मुट्टी 
के प्रहर द्वारा अल्प-कीटः नष्ट किये जा सकते है, [ मन्त्र ४६० के साथ 


.्रन्वय।| । 


४६०. शन त्वोतास आ वये बलं घना ददीमहि । 
सेम सं युधि स्प ॥१९॥ | 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वोतासः) भ्राप दारा सुरक्षित (वयम्‌) . 


हेम, (धना = धनानि) पापःवृत्रों के हनन के साधनों का (भ्रा ददीमहि) 
जादान करते है, भौर (वचम्‌) पाप-ुर््रो के लिये वच््ररूप भ्राप का 


` आश्चय जेते ह । इस प्रकार (गधि) देवासुर-संग्राम मे (स्पृषः) स्यर्घा 


आदि भ्रासुरी भावनां को (सं जयेम) हम सम्यक्‌ जीतंलेतेर्दै। . 

[वना = हनन-साधन यम-नियमादि । भवंता--मरवं . हिसायाम्‌ ।] 
४६१. बयं श्रभिरस्॑भिरिन् तवरया युजा व॒यम्‌ । 

सासघामं परन्येतः ॥२०॥ , [र 

(इन्दर) हे परमेदवर ! (अस्तृभिः). पापों को परास्त करनेवाले, 
(शरेभिः) धमंशुर उपासक नेतार्गौ, रौर (त्वया) भ्राषके (युजा) सहयोग ` 
दवारा (वयम्‌) हम उपासक, (पृतन्यतः). कामादि की सेनार्भो को (सास- 
ह्याम) पूर्णतया पराभव करते है । : [न्वरे “वयम्‌” दो बार पठित है । 


` भरभिप्राय है “हम ओर हम सब ।] 


( 
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घ्क्त ७१ 
,  १-१६ मधुच्छन्वाः । इन्रः । गायत्री । 
४६२. महौ इन्द्रः परश्च तु म॑टित्व््त॒ बन्निये । 
योने प्रथिना शव॑ः ॥१॥ 1 | 
| (इन्द्रः) परमेरवर (महान्‌) महान्‌ है, (नु) निदचय से वह (परः) 


सर्व॑शेष्ठ है । (महित्वम्‌) यह सब महिमा (वच्िणे) न्यायवज्धारी . 


परमेश्वर की (स्तु) है । उसका (शवः) बल विस्तार कौ दृष्टि से (चौ; 
न) दुलोक के सदृश फलां हुभा है । - ह 
४६३. समेहि वा य आश्च॑त नरस्तोकस्य सितौ । .. 
` विप्रासो का षियायवंः ॥२॥ ५ 

` (तोकस्य). सृन्तान की (सनितौ) प्राप्ति हो जाने पर, (नरः) 
साधारण नरनारिपं, (समोहे) मोहमय गृहस्थ मे (भारत) पड़ , रहते है । 
परन्तु (ये) जो (विप्राः) मेघावी नर-नारियां है, वे . (धियायवः) रज्ञा 
` श्रौरकमाँ द्वारा प्रगति करते रहते है, . अर्थात्‌. श्रम से भ्ाश्रमान्तर मे 
जते रहते है \ [धियायवः == धिया--अय्‌ (गतौ) । वा = समुच्चयाथः। ] 
४द४...यः कुषिः सोमपातमः समुद्र श्व पिन्व॑ते । ` 

. उर्वीरापो न कंढुद\ ।।३॥ - 


= त. = == == श 1 
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(एव = एवम्‌) इसी प्रकार की [मन्त्र ४६४] (मस्य) इस परमे- 
रवर की वेदवाणी है, जो कि (हि) निर्चय से (सूनृता).प्रिय भौर सत्य 


. रूपा है, (विरप्डी) जो विवि पदाथ का व्यक्त वर्णन करती है, (गोमती) 


ज्ञानमयी किरणों से सम्पन्न, गौर (मही) महावाणी है। वह वेदवाणी 
( दाशुषे) ब्रह्मदान करनेवाले के लिये (पक्वा शाखा न) पके-फलोवाली 


` शाला के समान फलदायिनी है 1 


. . {विरष्डी ==वि-~-रप्‌ (व्यक्तायां वाचि) +अश्‌ (व्याप्तौ), म्रकार- 
लोपः छान्दसः । | | । 0 
४६६. एवा हि ते विभूतय उतयं इद्र माते । 
सचशिव्‌ सन्तं देवै ॥५॥ ` , 
(इन्र) हे परमेदवर ! (एवाएवम्‌) इसी प्रकार . की. भर्थात्‌ ` 


विस्तृत [मन्त्र ४६४] (ते) आप की (विभतयः). विभूतियां ई, .जोकि ` 


(मावते). भेरे जैसे उपासक के लिये (ऊतये) रक्षारूप है, भौर (दाशुषे) - 
इन विभूतियो के दानं करनेवाले के लिये ये विभूतियां (सद्यः चित्‌) शीघध. ` 
ही . पुनः उपस्थित हो जातीर्है। ` | | न 


४९७. एवा क्स्य काम्या लोम॑ उक्थं च शस्या । 
इन्द्राय सोभषीतये ॥द॥ ` छ | 
(एवा). इसी प्रकार के भरात्‌ विस्तृत [मन्त्र ४६४], (हि) 


निर्चय से, (अस्य) इस परमेश्वर के (स्तोमः) सामगान (च) श्रौर . 


` हे परमेश्वर !- आपका (यः) जो (कुक्षिः) उदर, भर्थात्‌ भरन्तरिक्ष, (उक्थम्‌) ऋचां द्वारा प्रोक्त स्तुतियां है, जो कि (काम्था ). उपासक - 


(सोमपातमः) भभिषुत.जल का श्रत्यधिक पान करता है, जौर जी (समुद्र 


इव ) समुद्र के सदृश सदा प्रीणित, -रहता है, वे गाप (काकुदः) विस्तृत 


वेदवाणी के भी प्रदाता है (उर्वीः 'गापः न) जैसे कि गापने समुद्रस्य महां- 
जल प्रदान किया है । [सोमन्=जलः; ४०19 (भरापटे) । कुक्षिः उदर = 
अन्तरिक्ष; . ` “अन्तरिशषगरुतोदशम्‌” (अथर्व ० १०।७।३२} । ` काकूदः= 
काकूत्‌ + दः 1. काषुत्‌ = वाक्‌ (निव ० १।११).। छान्दस ^्‌” का लोप । | 


४५५. एतो द्य सूतौ रष्व गोमती मी । 
` पक्वा घराखा न दां ॥४॥ 


जीवात्मा कीं कामना के योग्य है, भरौर (शंस्या) प्रशंसनीय ह । तथा 


 (हृन्राय) जीवात्मा के लिये (सोमपीतये). ज्ञानदृग्व धने के लिये ह ।. 


भर्थात्‌ दुही गई गोगो से सोम ( दुग्ध) क्षरित हा है।] ` - ` 
४६८. पे मनवो वभिः सोमपैमिः । 


महौ अभिष्टिरोजसा॥७।। ` 


(इनदर) हे परमेदवरः। (एहि) कट हृणियेः [सोमपवंभिः -निदेभिः) 
भक्तिरस यज्ञं कै सभी पवौ दारा भाप (अन्धसः) भक्तिरसरूपी अन्न 


` [सोम=वुग्व । यथा--“सोभो दुश्राभिरक्षाः” (ऋ०-६।४०७।९), 


{ 
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से (भत्सि) प्रसन्न हजिये । भाप (भोजसा) भ्रोजं दवारा (महान्‌) महान्‌ 


ह, मौर (भ्रभिष्टिः). भाप हमारे प्रभीष्टदहै। [ि 
[पर्व=मक्ति-यज्ञो के काल । जसे कि “तं यज्ञं प्रावुषा प्रौकन्‌ 


पुरषं जातमग्रतः” (भथवं १९.६११) । भर्थात्‌ ` 'यज्ञस्वरूप परमेदवर को, ` 
वर्षाकाल से प्रारम्भं म भक्तिरस दारा सीचना चाहिये” । इसी प्रकार. - 


""वसतन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरडधविः” (भयव » १६।६।१०) ; यर्थात्‌ 
“वसन्तकाल से भक्तियज्ञ प्रारम्भ करना चाहिये" । इस प्रकार वर्षा तथा 
वसन्त ऋतु भक्तियज्ञ के पव है । र 


४६९. एनं सुजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । 
चदं विश्वानि चक्रये। ८॥ ` 


(सुते). भक्तिरस के -उत्पन्न हो जाने पर्‌, (मन्दि्‌) हृष॑प्रद तथा . 


(लनम्‌) फलोत्पादक (दमम्‌) इस भक्तिरस को, (मन्दिने) भानन्दघन 
तथा ( विदवानि चक्रये) विष्व के पुनः-पुनः कर्ता (इन्द्राय) परमेश्वर के 
लिये (श्रा सुंजत) पूणंतया समपित कर दो । | | 
४७०. भस्स्वां घुर्धपर मन्दिभि सतोमिंमिषिश्ववपेणे । 

सचैषु सवनेष्वा ॥।९॥ 

(सुशिप्र) हे उत्तम ज्योतियों. से संम्पन्न ! ( विह्वचर्षणे). हे विद्व 
द्रष्टा !, (मन्दिभिः) प्रसन्नतादायक (स्तोमेभिः) सामगानां द्वारा (मत्स्व) 
राप प्रसन्न हूजिये, भौर (एषु) इन. (सवनेषु) मक्तिरसयज्ञो भँ (आ सच) 
हमारा साथ दीजिये । [सुरिप्र =सु+ शिपि (ज्योति) + र (वाला) ] 
४७१. अभूग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वायुष्हासतं । 

अजोषा इषम परति ॥१०॥ 


, (इन्द्र) हे परमेश्वर !. ति) आपकी | (गिरः) वेदवाणियों का, भ्राप. 
` की स्तुतिर्यो के निम्त्ति, -( श्रसुग्रम्‌ ) व सर्जन किया है, ये (वृषभम्‌). 
सुखवर्षी, (पतिम्‌) विष्वपति (त्वां भ्रति) -मापके प्रति (उदहासत) उत्कृष्ट 


रूप मे पहूंची ह, जैसे किं (भ्रजोषा ) गमुक्ता नव-विवाहिता पत्नी (वृषभं 
-पंतिम्‌) सुखवर्षी, सदाक्त पति के प्रति प्रसन्नतापूर्वंक पहुचती है । 
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४७२. सं चोदय चि्रमवाग्‌ रषं शर करण्यम्‌ । 
अस॒दिद्‌ तें विष्व शर ॥११॥ 

(इन्द्र) हे परमेदवर ! (चित्रम्‌) अदुभुत ओर विचित्र, तथा (वरे- 
ण्यम्‌ ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ (रावः) आध्यात्मिक-षन, . (सं चोदयं) 
सम्यक्रूप में (भर्वाक्‌ ) हमारे प्रति, प्रेरित कीजिये । (ते) आपका यद 
षन (विभु) विभरुतिरूप है (असु) भौर भमाव्ाली (भसत्‌ इत्‌) है । ` 
४७३. अस्मान्सु तत्रं चोदयेन्द्र राये र्वतः। ` 

` इविधुम्न्‌ य्चस्वतः ।१९॥ ` 
. (इन्र) है परमेदवर ! ` (राये) ` भाष्यात्मिक-घन (मन्व ४७२} की 
प्राप्ति के लिये `(ध्रस्मान्‌) हम (रभस्वतः) भ्रति ५.8 | 


` को, (तृत) भध्यात्म-मागं म, (सु चोदय) सम्यक्‌ प्रेरित कीजिये । (तुचि- 


-दयुम्न) हे आध्यात्मिक सम्पत्तियं के महाधनी ! (यशस्वतः) 9. 
प्राप्ति द्वारा हमे यशस्वी कीजिये । . . | स 4 ५ । 


४9४. घं गोम॑दिनर बैवव्े पथु भवो बृह्‌ । | 


` विशवायुर्धघ्ितम्‌ ॥१३॥ . ` 

, (इन्र) है परमेद्वर ! (गोसत्‌) इन्द्रियों को प्रशस्त. दनाय, 
(वाजवत्‌) बलाल, (पृथु) विस्तृत, तथा (भक्षितम्‌) न क्षीण होनेषाले 
(बृहत्‌ श्रवः) महाधन को, भराष्यात्मिक महाधन को, (विदवायुः) हमारी ` 


. समग्र भराय पय॑न्त, (भस्मे संषेहि) हमारे साथ सम्बद्ध कीजिये, 
` करते रहिये। . . ` । > ५ 


४७९. अस्मे चैह भवो बद्‌ धुम्नं संदल सात॑मय्‌ । 
ह्र ता रथिनीरिषः ॥१४॥ । 

. , . (इन्र) हि परमेश्वर ! (भस्मे) हमे (शवः) य्स्वी (बृहत्‌ म्न शुम्नम्‌ 
भराष्यात्मिक-महाघन दीजिये, जो कि. -(सहल्लसातमम्‌). व 
है । (रथिषीः) भौर शरीर-रथ कं ]रथी जीवात्मा की (ताः) "उनः भरसिद्ध. 
भ्ाध्यात्मिक (दषः). भ्रभिलाषाों को सफल कीजिये । .. ` ` 
"न ध 


| 
1 
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४७६. वसोरिन्द्रं बधु॑पतिं गीभिगृणन्तं ऋभिय॑म्‌ । 
होम गन्त।रमृतयें ॥१५॥ 
(वसोः) मोक्षधन के (इन्द्रम्‌) अधघीदवर, तथा (वसुपतिम्‌) गाठ 
वसुश्रों के पति, (ऋग्मियम्‌) ऋचाभ्रों के स्वामी तथा भनीय, (गन्तारम्‌) 
- सर्वगत परमेदवर को ( गीभिः गृणन्तः) वेदवाणियो द्वाराः स्तुतियां करते 
: हये, (ऊतये) म्रात्मरक्ना्थं (होम) उसका आह्वान करते हँ । 


[ वसुपततिम्‌-- वसु = श्रग्नि, पृथिवी; वायु, भ्न्तरिक्ष; चन्द्र, 


नक्षत्र; भ्रादित्य, चुलोक । होम = ह्व ज. । | 
४७७. सृतेडते न्योकसे बद्‌ बहत ण्द्रिः । 
, इन्द्राय शूषम॑चंति ॥१६॥ ` 


`. (सते-सुते) समय-समय पर भक्तिरस के उत्पन्न होने पर, (न्योकसे) | 


, नितरां सब कं निवासभूत, (बृहते) सब से महान्‌ ` (इन्द्राय ) परमेदवरः कं 


 . लिये, उपासक, (शूषम्‌) सुखप्रद ( बृहत्‌ } ` महासामगान . (भा अर्चति) . 


अर्चैनारूप मे पूर्णतया भेट करता है, बोकर यह परमेदवर ( इत्‌ ) दी. 
(अरिः) सबकास्वामीहै। `` 


[ रिः दवरः (निर० ५।२।७) शूषम्‌ = सुखम्‌ (निष० -२।६) 
न्योकसे नि + ओकस्‌ निवासनाम + चसु्येकवचन (निर० ३।१।२) । 
` लोकः उच्यते यत्नः तत्‌ श्नोकः, स्थानं वा (उणा० कोष ४।२१७)।| 
श " वष्ठ भरनुवाक समाप्त ॥ 

श्वत व 
, १-३ परच्छेपः । इन्द्रः । उत्यष्टिः। ` » 


४७८. विषु हि त्वा सवनेषु तुत समानमेकं इष्यः र 


` ख[; सनिष्यवः पथं । तंत्वा नाव न परणं शूषस्य बुरि वीमहि। ` 


रं न यद्ैधितयन्त आयव रमैभिरिनदरमायव॑ः ।१॥  . ` 


, हे परभेदवर ! (वुषमंण्यवः) सुखवर्षी पापका भनन निदिध्यासन ` | 
` करनेवाले उपासक, (विष्वेषु हि) सब ही (सवनेषु) भक्तिरस के यज्ञो || 


का०२०। सु० ७२. 
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भे (समानम्‌) समानलूप मेँ प्रकट होनेवाले, (त्वा एकम्‌) टक भाप को 


ही ( तुञ्जते) स्वात्मदान भर्यात्‌ भ्रात्म-समपंण करते है । तथा (स्वः 
ज्योतिर्मय आप की (सनिष्यवः) भक्ति चाहनेवाले उपासक, -( १ 
पृथक्‌ ) पृथक्‌-पुथक्‌ रूपमे भी, (त्वा) ` भाप को ही भात्मसमपंण करते 


है हे परमेश्वर ! (नावं न) नौकाः के समान, (पषंणिम्‌) भवसागर से 


पार न . (8 त्वा) उस भ्रापको ही, हम उपासक, (शूषस्य घुरि 
की धुरामें (धीमहि) स्थापित करते है, भर्थात्‌ आपको ही ५.५4 
सुखप्रदाता समते ईह, भरौर दस रूपमे भरापका ध्यान करते. है। तथा 
( भरायवः) याज्ञिकजन (यज्ञैः) यज्ञो द्वारा (न) जते (इन्द्रम्‌) परमेदवर 
का व ; (च है, इसी प्रकार (आयवः) उपासनारत .. 
उपमसंकजन मी ` (स्तोपेभिः). सामगानों तथा स्तुतियों दारा 
परमेक्वर कां चिन्तनं करते दै । ५). "1 
. - [तुङ्नति = दानकर्मा (निष० २।२०)। स्वः स्वुतः भासा (निर० 
२।४। १४) भर्थात्‌ स्वतः == सम्यक्‌ ऋतः प्राप्तः ` ज्योतिषा ।. सनिष्यवः = 


` सन्‌ संभक्तौ । भायः मनुष्याः (नित २।३)। (वृषमण्यवः = सुखवर्षी 


` परभेदवर का मनन करनेवाले ; वृष~+-मन्‌-+-क्यच्‌-1-उ+ जस्‌ ।] ` 


| ४७९. बि त्वा ततन्ञे मिथुना अवस्यबों ध्रजस्य॑ > 151 गव्य॑स्य नि 


भुजः सन्त वद्र निः मृ ईः । यद्‌ गग्यता दवा जना लयन समूदंति । 


 आविष्करिक्रद्‌ दषणं सचां वं बजमिन्द्र सचादव्॑‌ ॥२॥ 


(इन्द्र) हे परमेर्वर ! -(भ्रवस्यवः) रक्षा या श्राप की प्राप्ति चाहने- 
बाले, तथा ( निःसृजः ) निसगंतः भरात्‌ स्वभावतः प्राप्त, (निःसृजः) 
` भौर सब को उत्पत्तिकाल मेँ ही स्वभावतः प्राप्त (गव्यस्य ) इन्दरियसम्बरधी . 
(व्रजस्य) चञ्वलता क (साता सातौ) विना के निमित्त (सक्षन्त) 
भराप कां सेवन तथां प्राप का सम्बन्ध चाहनेवति, या भ्राप की भोर प्रगति 
करनेवाले (मिथुना ) गृहस्थजन, (त्वा) भाप को (वि तस्र ) सतुतियों | 
दवारा विशेषतया भ्रलंज्ृत करते है । गौर जब . (गव्यन्ता ) ेन्द्ियिक 


` चञ्चलतां से सम्पन्न (द्वा जना). दोनो पति-पत्नी जन, (स्वः यन्ता) 


सुख की प्राप्ति चाहते ह, तब्र॒ आप उन दोनों का (समूहसि) संहार कर 
त है । भौर न) हे भरमेरवर `] (षणम्‌). धा तिश 


` की वर्षा करनेवाले, (वच्जम्‌) वश्रङप होकर भने पापों का संहार करने- 


1 
1 


1. , भरथर्वेवेद-मष्य का० २०।-सूु० ७२ 


. वाले, तथा ( स॒चामूवम्‌) अप ` केसाथ संग करनेवाले, (सवागुवम्‌) 
सदा भ्रापके साथ संग करनेवाले उपासक को, भ्राप (आविष्करिक्रद्‌ ) 
भ्राविष्कृत भर्थात्‌ सुप्रसिद्धकरदेते दै | | 


परवस्यवः = अव्‌ रक्षणे, प्राप्तौ च । निःघुजः = निः सृज्‌ ( विसर्गे) 
गव्यस्य गौः = इन्द्रियां (उणा० कोष, २।६७); वैदिकः पृस्तकालय,` 
श्रजमेर । व्रजस्य = व्रज गतौ, चञ्चलता । सक्षन्त: षच्‌ सेवने; समवाये 
च्च; तथा सक्षति गतिकर्मा (निल ० २।१४)।| । ‡ 


४८०. उतो नो अस्या उषसों देतु ¦$ बो चे हमिषो इवीमाभिः 


भाता इमौमभिः। यदिन इन्त षो इषा षि चिकेतति । ` 


 `आम अस्य मेसो नवीयसो मन्म॑ शुधि नबीयसः ।।६॥ 


(उत उ) तथा परमेहवर (नः) हमारे ( अस्या उषसः) जीवनो के इन 


उषाकालों को ( जुषेत ) प्रीतिपूरव॑क स्वीकार करता है, मरौर (हवीमभिः) ` 


हमारी पुकारो के कारण, (हि) निद्चय से, (अकंस्य ) हमारी स्तुतिरयो भौर 
- (हविषः) भात्माहृतियों अर्थात्‌ भ्रात्म-समपंणं को(बोधि)जानता परहिवानता 
है ।.भ्रौर (हवीमभिः) हमारी पुकारो के कारण, (स्वर्षतिा) हमें स्वर्गीय 


सुख प्रदान करने के निमित्त, हमारी स्तुतियों भरर भ्रात्मसमपंणो को ध्यान . . 


, मेँ रखता ह । (यदं ) क्योकि (वच्िन्‌) हे न्यायवज्धारी (इन्द्र) परमे- 
दर ! भ्राप (मृषः) संग्रामकारी कामादि के (हन्तवे) हनन के लिये, 
समुचित साधनों को, (चिकेतसि) सम्यक्‌ प्रकार से जानते है ` (वृषा) 
ओर इनके हनन के -पदचात्‌ आप सुख भ्रौर भ्ानन्द की वर्षाकरते है। 
(मे भरस्य) मु इस (नवीयसः) नवीन (वेषसः) ` मेषोवी उपासक की 
(मन्भ) मननीय-स्तुतियों को (भ्राश्रुषि) पूणंतया सुनिये, (नवीयसः). मुक 

. नवीन उपासक की स्तुतियों को भ्रव सुनिये ।  . 

शषेत = जुष्‌ प्रीतिसेवनयोः । भरस्य ध्रः मन्त्रः, यदनेना्च॑न्ति 
` (निर₹० ५।१।४) ! उषसः जीवनः का उषाकाल, जबकि उपासक प्रथम 
` बार उपासनामागं पर पदापंण कर भान्तर-प्रकाश्च पाता है । | 
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| . ० 
| <+ ; ४.९ वसुकः । इमः । १३ विरा; ४५ जगती; ६. 
४८१. हभ्येहिमा सव॑ना रर विश्वा तम्य .अद्याणि वधैना छृभोभि। 


(शुर. हे पराक्रमी परमेष्र ॥ (दमा). ये ` (विष्वा सदशी) सब 


भवितरसवंलि यज्ञ (तुष्येद्‌) प्रापके परति ही -(हृणोमि) स्मस्तिक्रता ` 


ह, भ्रौर (वेषेना) उपारनामागं भे वृद्धिप्रद { बरह्माणि) सब ब्राह्मी-स्तुतियां 


, भी (तुग्यम्‌) मापके प्रति ही समित करतां हृं } (त्वम्‌) शाप ही (नृभिः) ` 


“ नरःनारियो द्वारा (हव्यः) पुकारे जाते है । क्योकि प्राप ही (विष्वधा भसि) 
विद्व के विधाता, धर्ता, तथा पुष्टिदाता है । ` ~ 


४८९. नू चिन्तु तँ मन्॑मानसथ दुस्मोरस्तुबन्ति महिमानं । 
नब्रीये[मिनरतेनराषः॥२॥. - ` ` 
~ (दस्म) हे पापक्षयकारी !, (उप्र) है संसार के नियन्त्रण प्नौर 
कर्मव्यवस्था मे उग्ररूप ! , , (मन्यमानस्य). मनन भौर निदिध्यासनं के 
तिकयीश्रूत (ते) भ्रापकी (महिमानम्‌) . महिमा को, (नूचित्‌ नु) पुराण. 
मरौर नवीन मनुष्य, (न). नहीं (उदश्नुवन्ति) व्या सकते ह । (इन्र ) है 
-परमेदवर ! (न) न (ते) आपके -(वीयंम्‌) सामथ्यं को, भ्रौर (न). न 


` (राः) एवं भौर सम्पत्ति को ही व्याप सकते है । [प | 
`. ` [नुचिन्नु=नूचिदिति निपातः पुराणनदयोः, नृ देति (निर० ४।३। 


१७) .। (वस्मःदसु उपक्षये । पुराण, नव =पुराकल्पों मे भौर नये कल्पं , 
म, भ्रौर भरतीत सुष्टर्यो तथा नवीन सुष्टयों में।] ` 1 


४८३. प्रों मे म॑हिवृषे भरघवं अचेत भर मति इणुष्वम्‌ । 


.. हे मनुष्यो ! (वः) तुम्हारी. (मदिवृषे) महावृदध करनेवाले, (मै) 
महान्‌-प्ात्मा की प्राप्ति के लिये, . (र मरघ्वम्‌) भ्रपने. भापको त ४३ 
विष्यो. से पराद्भसुल कर -लो.। इस .प्रकार (परचेतसे) . सर्वज्ञं परभेदवेदे की 


+ 
1 
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प्राप्ति के लिये, (सुमतिम्‌) भपनी सुमति को (प्रकृणुध्वम्‌) भ्रौर प्रकृष्ट 


बनालो। भ्रौर हि परमेदवर ! भाप (पूर्वीः) स्द्गुणों से परिपूर्णं, या 
योगाभ्यास मेँ परिपूर्णं (विशः) उपासकजनों गै (प्रचर) विन्नरिये, उनके 
हृदयो मे विचरिये। भ्राप (चर्षणिप्राः) सब मनुष्यो को सुखो से भरपुर 
कर गदेर्ह। [मरध्वम्‌ मु (हू) हुग्रहोः भः छन्दसि; प्रत्याहार-साधना 
दारा इन्दि को विषयों से हरना, हटाना । पूर्वौ =पूवं पूरणे. । ] 


४८४. युदा वन्नं हिरण्यमिदथा रथं हरी यम॑स्य बहतो बि सूरिभिः। 


आ तिष्ठति मृषा समैभत्‌ इनो वाज॑स्य दुषैभरवमुस्पतिं; ।।४॥ `. 


(यदो ) जब ( यमस्य ) यमन्नियमों का पालन करनेवाले उपासक 


के (हरी) ज्ञानेन्द्रिय भ्रौर कममेन्दरियरूपी भ्रव, (वि सूरिभिः) विषिष्ट- ` 


-स्तोतार्भ्रो की प्रेरणां के अनुसार, (रथं वहतः) उपासक के गरीर-रथ 
का वहन करने लगते है, (रथ ) तदनन्तर (दत्‌) ही यह शरीर-रथ (वचनः 
हिरण्यम्‌) हीरो भौर सुवणं के सदृश हो जाता है, भर्थात्‌ बहुमूल्य हो जाता 
है । तब (मघवा) एेक्वयों काः स्वामी, (सनश्रुतः) सदाविश्रुत, (वाजस्य) 


शक्तियो रौरं (दीघं श्रवसः) दीघंकाल से चली भ्रा महाकीत्ति का (पतिः) 


पति (इन्द्रः) परमेदवर, (भ्रा तिष्ठंति) उपासक के शरीर-रथ मेँ भरा स्थित 
होता है । [दीघं = भ्नांदिकाल । | | | 


६. (~ = © ॥ च 1 1 ॥ ५.4 
४८५. सो चिन्नु वृष्टियुध्या३ खा सचा इनदरः स्मश्ूणि हरिताभि ्ु्ुते। 


अर्व वेति सुक्षयं सुते मधूदिद्धूनोति वातो यथा बनम्‌ ॥९॥ 


(थ्या) उपासकवगंसम्बन्धी _ (सा चित्‌ ) बह प्रसिद्ध (वृष्टिः) : ` | 


- . श्नानन्दरसवर्षा, (नु) निश्चय से, (स्वा) -परमेचवर की निज सम्पत्ति है । 
` (सचा) -वह भ्रानन्दरसवर्षा सदा उपासको का साथ रेती ? । (इन्द्रः) परमे- 
पवर, (हरिता) हरा-भरा करनेवाली (श्मश्रूणि) सूर्य की किरणों को 

. जब (भ्रमि परष्णृते ) खूब तपाता है, तब वह्‌ प्राकृतिक वृष्टि होती है । इस 
प्रकार आध्यात्मिक गौर श्राकृतिक. दोनों वृष्टो का स्वामी परमेश्वर ही 
है । (सुते)मक्तिरस के निष्पन्न हो जने पर वह परमेदवर, (सुक्षयम्‌।पुणंतया 
पापक्षयकारी (उत्‌ मधु) उष्कृष्ट मधुर भ्रानन्दरस की, (इत्‌) निरचय से, 

, (भववेति) वर्षा करता है । ओौर भक्तिहीन पापि्यो को (धूनोति) एेसे कम्पा 


देता ह (यथा) जसे कि (वातः) फंफावात (र्नम्‌ ) समग्रवन को. कम्पा देतीः 


ह ।[स्मभूनि = हिरण्यदमशुः “पुः” (छा ०उप ००१, खं ०६० सन्दर्भे ६)। | 


. "का० २ ह । सु9 ७४ सथवेवेद-भाष्य ` ` १९१ ,. 


४८६. यो काचा विवाचो मृध्रवाचः पुरू सदलाधचिवा जषान॑ । 
तत्तदिदस्य पौस्पं गृणीमसि पिते यन्तबिौ वावध छर्वः॥।६॥ 


(यः) जो परमेदवर, ( वाचा ) निज. वेदवाणी के उपदेशों हारा, 
(विवाचः) विष्ढध-विरुढ वक्तारो तथा (मृध्रवाचः) कदुवक्ताभ्रों के (पुरू ¦ 


` सहसरा) हजारों प्रकार की -नानाचिध ( अशिवा ) भररिव-मावनाभों का 


(जघान) हनन करता है,-- (तत्‌ तत्‌ इत्‌) इस परमेदवर के उस-उस (पौस्यम्‌) 


` शक्तिशाली कमं की (गृणीमसि ) हम स्तुतियां करते है, जो परमेश्वर कि 
` ` (पिता इव )} सांसारिकं पितां के सद्‌ 


¦ इश (तविषीम्‌ } हमारे बलों भौर (शावः) 
सामर्थ्यो को (वाव) बढ़ाता' रहता है । . 


। तत ०४ 
, १-७ श्ुनःहेपः 1 इन्द्रः । पङ्क्तिः । 


` ४८७. यच्चिद्धि स॑त्य सोमपा अनाञचत्ता व सतिं । 


- आतु नं हन्दर छषय गोष्वषु मिषु सदसषु तुथीमष ॥१॥ 

( सत्य ) हे सत्यस्वरूप परमेश्वर ! ( यत्‌ चित्‌ हि ) यतः श्राव ¦ 
(सोपाः) भक्तिरसः का पान करते ह, इसलिये हम उपासक ( भ्रनादस्ताः 
इव.) संसारिक भ्राचंसाभों भ्र्थात्‌ अभिलाषा से रहित-से 
( स्मसि } हो -चुकरे है [श्रौर भ्रापको भक्तिरस समपित कर रहे] । 
(तुबीमष इन्द्र) हे भ्ध्यात्मघन के महाधनी परमेदवर ! हम उपासको की 
(सहलं षु) हनारों (गोपु) इनदरो, गौर हवारो (भचवेषु) मनो के (श्प 
उपासना द्वारां सात्विक हो जाने पर, (नः) हेमे आप ( भाशंसय ) नये 
माध्यात्मिक मागं का उपदेश दीजिये,या एतत्सम्बन्धी भादा बन्धादये+ ॥ 


४८८. शिगरिन्‌ वाजानां पते छवीवलतं दंसना । 
आ त्‌ नं शृद्र इषव गोण भिं सहतु ठवीमव ॥९॥ . 


१. , , ६. प्रणवा हे परस्वर। हन नवीन ` उपायन अम उपनाम अं  प्रमेश्वर.! हम नवीन ` उपासक भ्रमी उपासना-मा्ग अँ 


` शरधिभितं- बे. । हमारा जीवन सात्विक दै, इसलिये हमे पाप उपासना-मागं का 


उप्येश -दीनिमे ॥ [भ्रा †-शंस == 0068116, ५४8, 1009 10 - 10 ` ०७56 


| १६२ | | अथववेद-माष्य | 
(शिष्रिन्‌) हे ज्योतिर्मय !, ( वाजानां पते ) हे भ्रन्नों भौर बलों के 


` स्वामिन्‌ ! (शचीवः) हे वेदवाणी रौर प्रज्ञाश्नोवाले ! ( दंसना ) हमारी ` 


रविद्या, रागद्ेष तथां पापों का क्षय (तव) श्राप पर नि्भ॑रदहै।(भ्रातू नः०) 
इत्यादि पूववत्‌ (मन्त्र ४८७) । ` 


[शिप्रिन्‌ शिपि = रदिमयां + र +-इन्‌ । रसना = दस्‌ उपक्षये । | 
४८९. निष्वापया मिथुहश्ना सुस्तामबुष्यमाने । 


आ त्‌ न॑श्र क॑सय गोष्वश्वेषु पुभिषुं सहसेषु तुवीमघ ॥॥ ` 


, (भिथुदृक्ला) मिथ्यादृष्टिवाले नर श्रौर नारियां ( निष्वापय .) ` भरपनी 
 मिथ्यादुष्टि की दींनिद्रामे सोए से रहते है, भौर ( भवुध्यमाने ) ग्रथाथं 
योध को न पाकर .( सस्ताम्‌ ) मिथ्यादृप्ट्योंके स्वप्न लेते रहते हैँ । 
` (भ्रा तू नः०) पूर्ववत्‌ (मन्व ४८७, । 
[मिथ्यादृष्टि नास्तिकता == परलोक नहीं, कमेन्यवस्था कोई नहीं, 
परमेदवर नही, जीवात्मा नहीं, इत्यादि विचाररोवाले नास्तिक, | 


.४९०.. सन्तु स्था अरतियो बोध॑न्तु रूर रातय; । 
आ तु न॑ इन्द्र शंसय गोष्वषु मुभिषु मदसषु ठवीमव ॥४५ 

हे परमेदवर ! ( त्याः ) हमारी वे (अरातय ) अदान-मावनाए 
(ससन्तु) सदा के लिये स्वप्नवत्‌ हो जाय । अ्ौर (गूर) हे पराक्रमद्षील । 
(रातयः) हमारी दान-भावनाए (बोधन्तु) संदा जागरित रहँ (भ्रा तु नः०) 
. पूर्ववत्‌ (मन्व ४८७) । 

` ४९१. खमिन गदैभं यण नुबन्ते पापयामुया । 

आत्‌ नन्द वसय गोष्वषु शा्षुं सहतु ठवीमष ॥५॥ 


(इन्द्र) हे परमेदवर ! (अमुया) उस ( पापया ) पापमथी मिथ्या- 


दृष्टि (४८९) अर्थात्‌ नास्तिकतादुष्टि, तथा भ्रदानमावनारूपी (४६०). 


(पापया) ` पापमयी वृत्ति के साथ, (नुवन्तम्‌) सांसारिकं भोगों के गीत गाने- 


बालि (गदंभम्‌) गदंभ-मनुष्य को (संमूण) विनष्ट कीजिये । (जातू नः०) ` 


` पुव॑वत्‌ (मन्त्र ४५७) । 


कऽ २०। सू० । 2 1 
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४९२. पताति ङुण्डूणार | दूरं बातो षनादषिं । 
आत्‌ नं हनद्र शंसय॒ गोष्वश्ेषु पधि सहतु ठरवीमव ।।६॥ 


(कुण्डणाच्याः) परदाहक व्यवहृ रोवाले व्यक्ति को परमेष्वर^पताति) .. 


भिरो देता है, जसे. कि (वनात्‌ भरधि) जलते हुए वेन से भाती हई (वातः) 


. जलती-वायु (दरुरम्‌) दुरस्थ पदार्थो को जला कर (पताति) गिरा देती है । 


(जा तु.नः०) पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४८७) । 
[ कुण्डणाची = कुडि दाहे +-भञ्च्‌ (गति, व्यवहार)। | 


४९३. सवै परिकरो ज॑हि जम्भया ककदाशच|्‌ 1 | 
 . आत्‌ नंश्रसंसय गोषु षुभिषु सहतषु तुरवामव ।1७॥ 
हे परमेश्वर ! (परिक्रोशम्‌ = भाक्रोशम्‌) परकीय निन्दावृत्ति को 


तथा हभारे आन्तरिक (करोंशम्‌) शोरगुल को ( जहि ) हम से षरे कीजिये । ` 


भौर (कृकदादवम्‌) कुत्सित कर्मो के करने मे शीघ्रकारी अर्थात्‌ सदा तत्पर 


भ्रविवेकी व्यक्ति को (जम्भय) भ्रपनी न्याय की दाढ़ों द्वारा कुचल कीजिये 1. 


(भरा तु नः०) पूवंवत्‌ (मन्त्र ४८७) 1 
[ककदारवम्‌ = कृ (कमे) +कद्‌ (कुत्सित) +भ्राुम्‌ (बाद ~-भम्‌)। ] 
"प 
-३ पुरच्छेपः ॥ इन्द्रः । प्रत्यष्टिः । 
४९४. बि त्वा ततल्ञे मिथुना अवस्यवो वरजस्य॑. ता गर्व्य॑स्यं निः- 
युजः सन्त द्र निःसु्ः। यद्‌ गव्यन्ता दवा जना ख॑शयन्ता समूहंपि। 


` आविष्करि्द्‌ दूषणं सचा वजमिन्दर सचाश्व॑स्‌ ॥१॥ 


देखलो-मन्त्-संख्या (४७९) । | 
४९५. विदु अस्य वीये [स्य पूरवः पुरो ` यदि शारदीरवातिरः 
सासहानो घबातिरः । क्षासस्तमिनद्र मस्यमयज्युं शवसस्पते. 
महीम॑षु्णाः एथिवीमिमा अपो .म॑न्दसान हमा अप्‌. ॥२॥ 


२५ 


{ 


१९४ अयर्वेवेद-माष्य - 


(इन्दर) हे परदवर ! (पूरवः) मनुष्यं (पुरः) अपने सामने ही, भर्थात्‌ | 
भ्रपने जीवित काल में ही, ( ते ) भ्रापके (भरस्य वीर्यस्य ) इस साम्यं को .. 


(विदुः) जान लेते दै--(१) (यत्‌) जब किं जीवनो की (शारदीः) शरत्का- 


- लीन भवस्थाभ्रो भर्थात्‌ ज रावस्थाभों के उपस्थित हो जाने पर आप. 
जीवनो का (भवातिरः) संहार कर. देते है, (सासहानः) सहसा (भरवातिरः) 
संहार कर देते है; (२) तथा (शवसस्पते इन्द्र) है बलो के पति परमेदवर ! . 


जब कि भाप (तम्‌) उस (अयज्युम्‌) यज्ञिय-मावनाभ्रो से रहित ` (मत्यम्‌) 
मनुष्य-समूदाय का ( शासः ) शासन करते ह, उस षर दण्डविषान करते 
है; .(३) तथा जब ( मन्दसानः ) निज प्रसन्नता मेही भाप ( महीं 
पृथित्रीम्‌) विस्तृत पृथिवी को, भौर (हमा मपः) नदी नालो भ्रीर समुद्रो 
की इस महा.जलराशि को, तथा . इन क्रियमाण नानाविध कर्म॑कलापों को 
(भमृष्णाः) प्रलय मेँ मानो चुरा-से लेते है, प्रपने मे लीनं कर लेते है, (दमाः 
भ्रपः) इन जलो को भ्रपने मे लीन करलेतेहै। 


[शारदीः-जीर्ण-शीणे भ्रवस्थाए । वषं मे तीन मुख्य ऋतुए' होती. 


है-ग्रीष्म, वर्षा, भौर सर्दी। सदी की समाप्ति मेंःवषं की समाप्तिहो 

जाती है । इसी प्रकार जीवन की शरद्‌-ऋतु जरावस्था है,जिस की समाप्ति 
परे जीवन की समाप्ति हो जाती है) भ्रः जलः; कर्म ( निघं० २।१)।| 
४९६. आदित्‌ तं अस् वीर्य्य चकिरन्मदेष शर्ठि्ो यदाविथ 
` लीयतो यदाविथ । चकं कारमेभ्यः भ एत॑नासु प्रनत । 

वे अन्या्॑नणां नु सनिष्नत' भवुस्यन्त; सनिणत ॥३॥ 


` (वृषन्‌) हे आनन्दरसंवर्षी परमेदवर ! (यद्‌) जब शःप, (उषिजः) ` 


भ्रापकी प्राप्तिं की कामनावाले मेधावी उपासको की (प्राविथ) ६ रक्षा करते 


है (यद्‌ सखीयतः) भौर जब सखिभरत इन उपासकों कीः ( प्रावि ) रक्षा .. 
` करते है, ( भरात्‌ इत्‌ ) तब ( मदेषु ) भक्तिरसो की मस्तियो मँ प्राकरये .. 


उपासक, (ते) आप के ( भस्य ) दसः (वीयंस्य) सामर्थ्यं की (चिरन्‌) 
` सवत्र चर्चा करते है । (पृतनासु) देवासुर-संग्रामो के उपस्थित हो जने पर 
प्राप, (एभ्यः) इन कामनावा्लो गौर भ्रपने सथिर्यो के लिये (कारम्‌) नई 
नई क्रियाशक्ति (चकं ) प्रदान करते है, (प्रवन्तवे) ताकि ये-भधिकाधिक 
भक्तिभ्रवण हो सकं । तब (ते) वे (अन्याम्‌-भन्याम्‌) प्रतिदिन क्री नर्ईनरं 
(नदम्‌) मक्तिरस-रसीली चित्त-नदिग्रों मे (सनिष्णत) स्नान करते रहते 
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है । ओौर ( श्नवस्यन्तः ) यशस्वी बनकर (सनिष्णत ) अधिकाधिक स्त्ान 


. करते ह । [नदम्‌ नद्याम्‌ । ] | 


घत ७६ ` 
१-८ वसुक्र: । इन्रः । त्रिष्टृष्‌ । 


` ४९७, बने ने तायो न्य॑षायि चाकम्डुचिर्वां स्तोमो इरणाबजीगः । | 


यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नर्णां नयो नृत॑मः ्पाबौन्‌ ॥ १॥ ` 
(यःवा) जौ नरया नारी उपासक, (न ) मानो ( वने) वनमें 
(चाकन्‌) वनी को देखता हृभरा, ( न्यधायि } ईदवर-पणिधान करता है, 
हे नर-नारी उपासको | (वाम्‌) तुम्‌ दोनों का (शुचिः) पवित्र ( स्तोमः) 


` . सामगान, -तन (मुरणौ) भरण-पोषण करनेवलि परमेदवर मे ( अजीगः ) 
प्राप्त हो जाता है । (इन्द्रः) परमेदवर (पूरुदिनेषु ) बहुत दिनों तक (यस्य 


इत्‌) जिस ही उपासक का (होता) शक्तिप्रदाता हो जाता है, वह उपासक 
(नृणाम्‌) नरो मे (नयः) नरश्रेष्ठ हो जावरा है, (नृतमः) श्रेष्ठ नेता बन जाता 
है, (क्षपावान्‌) गौर क्षमाशील बन जाता है । | 

` [चाकन्‌ चाकनत्‌ पश्यतिकर्मा (- निं ° ३।११ ) । क्षपा = क्षपि 


| कषान्त्याम्‌ । भ्रजीगः = गृह्धातिकर्मा (निर० ६।२।८)। ] 


४९८. प्रत अस्या इषुः आर्या नतौ स्यम नमस्य नृणाम्‌ ॥ 
अ व्िशोकःशचतमावंदच्‌इत्सैन रथो यो अस॑त्‌ स्वान्‌ ।।२॥ 


हे परमेश्वर ! (अस्याः) भाज की इस ( उषसः ) उषवेलार्मे,या 
(अपरस्याः) भ्रनेवाली किसी उषवेला मे, (नृणाम्‌) उपासक नरनारियों 


-कै (नृतमस्य ) सर्वोतटष्ट नेता भाप के (प्र नृतौ) प्रकृष्ट-नेतृत्व में (भ स्याम) 


हम सदा वतमान रहें । (भनु ) भाप कै नेतृत्व मेँ रहने के परचात्‌ (त्रिद्योकः) ` 


शारीरिक मानसिक भ्रौर प्राध्यात्मिक शोको से तीर्ण हृभा उपासक ` ` 


(रतम्‌) संकड़ों (नृन्‌) नरनारियों को (श्रा वहतू) सन्मां पर जे चलता 
है, जैसे कि (कृत्सेन) विद्युत्‌ फी सहायता द्वारा ( रथः ) रथ, संकडों नर- 
नारियों का वहन करता है । ( यः } जो मनुष्य ( ससवान्‌ ) सोया पड़ा 
(असत्‌) होता है, उसे भी त्रिरोक सन्मां पर ले चलता है । ` ` 

[ससवान्‌ सस्ति स्वपितिकर्मा (नि्ं० ३।२२)।| 
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४९९. कस्ते मदं. इद्र रन्त्यो भृद्‌ दरो गिरो अम्तु वि घौव । 


कद्‌ वाहे। अर्वायुषं मा मनीषा आ त्वा ्क्यापुपमं राधो अके; ॥६॥ 

` (इन्द्र) हे परमेदवंर ! (ते) राप का( कः) कौनसा ( मदः ) 
` मस्ताना भ्रानन्दरस है, ¦ जो किं उपासक.को ( न्त्यः } रमणीय ( भूत्‌ ) 
प्रतीत हृभा है, जो ( उग्रः) उग्र भ्रानन्दरस किं ( गिरः दुरः) षः 
वाणि कै.घर भ्राप.मे (विधाव) विशेषतया प्रकट हो रहा है? बथा 


परमेक्ष्वर ! (कद्‌) कब भ्रापकीः(मनीषा) मनोवान्छा, (मा) मुक (अर्वाक्‌) ` 


५ पाकी ध्रोर, भौर ( उप ) भ्राप कै समीप, (भ्रमि वाहः) ले जायगी 7 
ताकि म (भ्रत्ः) ` भत्तमग्र हरीर, इन्दियो भौर मन द्वारा (त्वा) भरापके 


` श्रतिः (उपमम्‌ ) उपमायोग्यः ( राघः.) भाराधना-षन, या भ्ात्मसमंपेण- ` 


घन (भ्रा दक्याम्‌) मैट करने मे सशक्त हो सक्‌ । . ` . 
[वि धाव=वि धावति । गिरो दुरः, दुरः = वा र,तत्सम्बर्धी गृह | 


५००.. कवु दुम्नमिन्र लावतो नृन्‌ कथा विपा करसे कञ्च आगत्‌! 
मित्रो न सत्य ठंसनाय भृत्या अभे समस्य यदसन्‌ मनीषा॥४॥ 


(द्र) हे परमेदवर ! ( त्वावतः ) भ्राप को चाहनेवाले ( नृन्‌ ) 
. उपासक -नेताभरों को, भाप. की (द्युम्नम्‌) -खति (कद्‌ उ) कब (भ्रागन्‌) प्राप्त 


` . होगी ? तथा (कया धिया) किस विचार से आप (चुम्नं करसे) निज उपा- . 
कमे द्युति प्रकट करते है? (कत्‌ नः). कंन हम नवीन उपासको करै यह 


भ्राप की युति (भागने) प्राप्त होगी ? ।.( उरुगाय ) ह महाकीत्तिवाले ! 
भ्राषं (भृत्या) भ्रण-पोषंण की दुष्ट से ( सत्यः मित्रः न ) सच्चे मित्रके 
सदुश है । है परमेश्वरः ! (समस्य) सब के (अन्न) भ्रत्नमय मनो मँ (यद्‌) 


जब मनीषाः) एेसी मनोवाञ्छाएः (भ्रसन्‌) पैदा हो जायगी, तब भ्राप सब ` 


के भीतर निज द्युति प्रकट करेगे, भौर सब के सच्चे मित्र हो जांयगे । 
[मन्वे श्रन्नमयं हि सोम्य मन” (छन्दो० उप० ६।७।६) `] 
५०१. प्रेर॑य॒ ठरो अथे न पारं ये अस्य का जनिषा इव रमन्‌ । 
गिर॑ येतं तबिजात पून इद्र प्रतिरि्न्त्यन्नः ॥५॥ ` 


` (ये) जो उपासक (अस्य) इस परमेदवर की (कासम्‌) कामना को ` ¦| 
(ग्मन्‌). पूरा करते है. (इव) नसे कि (जनिषाः) जन्मदाता पिता-पूव कीः || 
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षि क 


की ( भन्तः प्रति शिक्षन्ति ) शिक्षा प्रत्येक को, अपने प्राणों की भराहतियां ` 
देकर करते है, उन की अभ्य्थंनामौं को भ्राप पूणं करदेतेहै। १ 

[भरं न पारम्‌ जैसे सांसारिकः-धन सांसारिक कष्टो से पार करता 
है, वंसते भ्राध्यात्मिक षन भ्रविद्याजन्य कष्टों से पार करता है ।] ‹ 


. ५०२. मतरे चते घुमित द्रप बौभन्मना। एथिवी काव्येन । 


बराय ते घृतवन्तः सुतासः खादूम॑न्‌ मवन्तु पीतये मधूनि ॥६॥ ` 

(इन्द्र) है परभेक्वर ! (ते) श्राप के (मज्मना) बल से ( पूर्वी ) 
प्वंकाल से प्रकट हृभ्रा ( चयौः ) चयुलोक, तथा भ्रापके बल से पूरवंकाल से 
प्रकट हुई (काव्येन पृथिवी ) वेदकान्य से सम्पन्न पुथिवी,-ये दोनों, (नु ) 
निर्चय से, (सुमिते) सुविज्ञात (- मात्रे } निर्माता श्राप में भ्राधय पाए हए 
ह ।(सतराद्मन्‌ } हे भक्तिरस का श्रास्वादन लेनेवाले ! (षृतवन्तः) भग्नो 


म घृताहृतिर्योवाले या ज्ञानप्रकाश. से प्रकाशित {सुतासः} उपासकमुत्र, ` 
(ते) भ्राप.ारा.(वराय) -वरण कंरने.योग्यं हौ जांय, तथा भ्राप के (मधूनि) 
मधुर मानन्दरसों के (.पीतये ) ` पीने के योग्य ( भवन्तु ) हो -नांय,-- यहं 
हमारी प्रार्थनाहै। ` | 


५०१. आ मध्वो अस्मा असिचमरमतरमिनद्राय पृणेस हि सत्यराधाः । 
स बे वरिमन्ना पृथिव्या अभि क्रत्वा नयैः प्यव ।७॥ ` 
उपासको ने (अस्मै इन्द्राय ) इस परभेदवर के परति, (मध्वः) मधुर 


भक्तिरस से (पूर्णम्‌) भरे (अमत्रम्‌) हृदयं-पात्रों को (भ्रा भ्रसिचन्‌ ) पृणं- 
रूप मेँ सीच दिया है । (हि) क्योकि (सः) वह्‌ परमेदवर (-सत्यराधाः ). 


. सच्चे-धनं अर्थात्‌ मोक्ष का स्वामी है । (सः) एेसा प्रत्येक (नयः) नरदित- 


कारी नरशने5 उपासक, (क्र्वा) निजकमो, संकल्पो, तथा (पौस्यैः) पुरुषार्थो 
दारा (पृथिव्याः) पृथिवी के ( वरिमन्‌) विस्तृत क्त्र में (भमि आ वावृधे) 


वृद्धि श्राप्त. करता है। ` 
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५०४. व्यानुलिन््रः .एत॑ना; खोजा आस्म यतन्ते सख्या पूर्वीः । 
आसा रथे न पुत॑नाघु तिष्ठ यं भद्रया सुमत्या चोदयासे ॥८॥ , 


 (स्वोजाः) निज भ्रोजःसम्पन्न (इन्द्रः) परमेदवर; (पृतनाः देवासुर- ` 


संग्रामो मे, कामादि की सेनाग्रं को (व्यानल्‌ = व्यानट्‌) विनष्ट कंरता है । 


इसलिये (पूर्वीः) भ्रनादि काल परम्परा से होनेवाली पूजाए "(भस्मे सख्याय) ` 


` परमेदवर के साथ इसके सखिभाव की प्राप्ति कै लिये, (भरा यतन्ते) पूर्णतया 
प्रयत्न करती रही ह । हे परमेश्वर ! ( यम्‌ ) जिस उपासक को भ्राप, 
( भद्रया ). सुखदायिनी गौर कल्याणकारिणी ( सुमत्यां ) कुमति द्वारा, 
(चोदयासे) प्रेरित करते रहते है, उस १ ( पृतनासु ) देवायुर-संग्रामो मै, 
भ्राप उसकी सहायतार्थं, ( आ तिष्ठ ) दुढतापूवंक स्थित हूजिये, ( न ) 


जसे किं रथ-योद्धा यु्धोमे ( रथम्‌ ) भ्रषने.रथको वुढृतापृ्वंक स्थित .. 


रखता है । [व्यानल्‌ =व्यानद्‌ = व्याप्नोति वा । अथवा “नश्‌* नाच । | 
[वि सुक्र ७७ | 
१-८ वामदेवः । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 


५०५. आ सत्यो यातु मघव ऋजीषी ्व॑न्त्रस्य  इरंय उप॑ नः ॥ | 


तस्मा इदन्धः घुषुमा सुद्ष॑मिहाभिंपितव कैरते गृणानः ॥१॥ 


(सत्यः) सत्यस्वरूप भ्र्थात्‌ त्रिकालस्थायी, (ऋजीषी ) ` ऋलुमार्गा- ` 


भिलाषी, (मघवा) रेदवयंशाली परमेश्वर ( आ यातु.) हमारे हृदयो मेँ 
, प्रकट हो । ( भरस्य ) इस परमेदवर की ( हरयः ) कामादि की भ्रपहारी- 
शक्तियां ( नः ) हमारे ( उप ) समीपं ( दरवन्तु ) द्र तगति से प्राप्त हों । 
(तस्म इत्‌) उस परमेश्वर के लिये ही (सुदक्षम्‌ ) उत्तमबलशाली (भन्धः) 


 भक्तिरसरूपी भरन्त ( सुषुभ ) हम ने त्यार किया है । ( गृणानः ) गुरुवत्‌ ` 
माग॑दर्ची परमेष्वर (दह) दस उपासना-यज्ञ में (भरमि) साक्षात्‌ (पित्वम्‌ः) 


[षि । 


भबितिरस का पान (करते) करताहै। | 
५०६. अवै स्य शुराष्व॑नो नान्तेऽस्मिन्‌ नो भ सव॑ने मन्दध्यै । 
` श्ंसा्युक्थमुनेव वेषाबिंकितुष असुर्याय ` मन्म॑ ॥९॥ ` 


` (शुर) हे विक्मक्लील \ (प्रच) आज, (भस्मन्‌ सवने) इस भवित | 
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यज्ञ मे (नः मादयध्यं) हमारी प्रसन्नता के निमित्त, (न) मानो {भ्रष्वनः) 
भ्राज के भक्तिमागं के (रन्ते) अन्त में, ( भ्रव स्थ ) आप हमारी रविद्या. 
ग्रन्थिको ढीला कर दीजिग्रे। -( वेधाः ) जिस ने कामादि ात्रुभ्रों को बंध 

` डाला है एेसा उपासक, { इवः) मानो, ( उशना ) श्रापकी प्राप्ति की उग्र 
भरभिलाषावाला है, वह ( चिकितुषे ) संज्ञ भौर ( असुर्याय } प्रांणिरयो के 
प्राणस्वरूप भ्रापः के लिये, ( मन्म ) मनमोय ( उक्थम्‌ ) ` उक्तियों का 
(शंसति) कथन कर रहा है । [उशना = वष्टेः कान्तिकर्मणः । ] 


५०७. कवि निण्यं विदथानि साघन्‌ वृषा यत सेक विपिपानो अची! 
दिव त्था जीजनत्‌ सुप्त कारून चिचतर्युना गणन्त॑ः॥।३॥ ` 


(कविः न } वेद-काव्यों का कवि परमेश्वर जिस प्रकार ( निण्यम्‌ } 
निर्णति गुप्त रहस्यों का (साधन्‌) परिज्ञान साता है, देता है, उसी प्रकार 
(विदथानि) वेदों के गुप्त रहस्यो का परिजान (साधन्‌) देता हरा उपासक, 
(वृषा) भक्तिरस की वर्षा-करता हुभरा, (यत्‌) जब, {सेकम्‌) परमेऽवरीय 
ग्रानन्दरस की वर्षा का ( विपिपानः ) तृष्णापूवंक पान करता है, तब वहं 
( भ्र्चात्‌ । वास्तव में भ्रच॑ना कर रहा होता है । -( इत्था ) इसी प्रकार. , 
परमेश्वर ने (दिवः) ब्लोक की (सप्त) सात {कार्न्‌) क्रियाशील सौर- 


~ रदिमयों को (जीजनत्‌) जन्म दिया है, जो सौर-रदिमयां कि ( मह्ना) दिनों 


को (चक्रुः) पैदा करती है, (चित्‌) भ्रौर जो मानो ( वयुना ) ज्ञानो का 
भी (गृणन्तः) उपदेश दे रही होती है । | | | £. 
| (परमेश्वर ने वैदिकज्ञान भी दियाहै, भौर सौरप्रकारा भी, 
सौर-प्रकाशसे दिनोंका निर्माणहोताहै, भ्रौर वह हमारेज्ञानों काभी 
साधनदहै।]. . | | | 
५०८. स्वय वेदि सुद्षीकपरैमदि ज्योतीं स्टतु्द बस्तो । 
अन्धा त्मीसि षिता विच्चे तम्यथकार नतमो अभिष्टौ ॥४॥ 
(स्वः) सुखस्वरूप, ( सुदशीकम्‌ ) तंथा शोमनदक्षंनवाले परमेदवर 


` को, (यद्‌) जब (भरकः) वेदमन्त्र के द्वारा, (वेदि) ओने जाना, तब प्रतीत 


हा कि उसी के सामथ्यं हारा, (वस्तोः) दिन की (यद्‌ ह महि ज्योतिः) 
जो महाज्योति भर्थात्‌ सुयं है वह तथा रात्रि के तारागण (रुरुचुः } चमक 


। रहे है । भ्रौर ( विचक्षे ) मै विेषरूप मेँ कहता हः भौर देख रहा हुं कि. 


, २०० - भ्रथवंवेद-माष्य 


` ५१०. विश्वानि शक्रो नर्याणि बिदवानपो रिरिच सलिभिनिकामिः ॥ ` 
` अस्मां चिद्‌ ये िमिदुर्वचोभिव्रं ोम॑न्तमुधिजो बि दुः ।६।।. 


{ 
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क्लर्क मोग तो (अन्धा) भन्वा बना देनेवाले (तमांसि) तमोरूप ह, भौर . भोग तो (न्धा) न्धा बना देनेवाले (तमांसि) तमोरूप ह, रौर . ` 


(दुधिता ) अहितकर ह.। ( नृतमः ) सर्वश्वेष्ठ नेता परमेश्वर ने, ( नृभ्यः ). 
सर्वसाधारण सांसारिक लोगों के ( भ्रभिष्टौ ) श्रमीष्ट साधन के निमित्त 
(चकार) जगत्‌ की रचना की है । | | | 
५०६. ववश्व हन्द्रो अभितसूजीष्युश्मेः आ पप्र रोदसी महित्वा। 
 अतंधिदस्य महमा वि रेच्यभि यो विश्वा यवना बभूव ॥५। ` 
.-. ( ऋलीषी ) ऋजु भर्थात्‌ सत्यमार्गाभिलाषी ( इनदरः ) परमेश्वर, 
(श्रमितम्‌) न नापे भ्रौर विस्तार में भ्रज्ञात संसार का (ववक्षे) वहन कर 
रहा है । (मरहित्वां ) निज महिमा से परमेश्वर (उभे रोदसी) चयुलोक भौर 
भूलोक दोनों मँ - (श्रा पप्रौ) भरपूर हृभरा-हृभा है । (रतः चित्‌) इस संसार 
से (अस्य महिमा) इस ईइवर की महिमा (वि रेचि) प्रवाहित हो रही है, 
(यः) जो परमेश्वर कि (विद्वा भुवना ) सब भुवनो पर ( भरमि बभुव ). 
विजय पाए हुए हं । ` १, य" = 


,. (शक्तः) शक्तिशाली परमेश्वर (नर्याणि) मनुष्योचितं (विद्वान ) 
सब भ्राव्यकताभ्रों को (विद्वान्‌) जानता हमा, ( अपः ) मेषीय जलो को. 


4.5 (रिरेच) क्षारित करता है, या मनुष्योचित कर्तव्यकर्म की वर्षा वेदद्वारा 


करती है 1 परमेदवर (निकामैः) भाध्यात्मिकं कामनावाले (सखिभिः) 
उपासक-सखाों के साथ सदा रहता है, (ये ) जो सखा कि (-वचोभिः ) 


 भ्मपने कथनमात्र से (अदमानं चित्‌) भविद्या के किलो को मी .( बिभिदुः }). 
छिन्न-भिन्न कर देते है; भौर जो ( उशिजः.) प्रभु को चाहनैवाले प्रभुके. ` 


सखा, (गोमन्तं व्रजम्‌) वाणियों के समूहं भर्थात्‌ वेदसं हिता काः (विवेष ) ` 


सर्वश्विवरण अर्थात्‌ प्रवचन करते रहते द । 
` [गौः वाणी (उणा० कोष.२।६७)। |] । 

५११. जपो र बैरवा पराहन्‌ परात्‌ ते ब्ज एथिवी सताः । ` 

` श्राणौषि समुदियाण्ेनोः पतिरभवुन्छव॑सा शूर घणो ॥७॥ 
द परमेद्वंर ! भाप ने (भः) सत्कमों पर (वत्निवासभू) वैरो शधने- 


२६ 
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वाले (वृत्रम्‌) पापवृत्र का (पराहन्‌ ) हननं किय है । अतः ( पृथिवी } 
समग्र पृथिवीवासी ` (सचेताः) सचेत होकर ( ते ) भाप के (वच्रम्‌) दिये 
ज्ञान-वज्न की ( प्रावत ) सुरक्षा करते है । ( समुद्रियाणि ) सामुद्रिक. 
(भर्णासि) जलो को भापही (प्ररेनोः) वर्षा भ्रादिकै रूपमे प्रेरित कर 
रहे है ।. (शूर) हे पराक्रमी ! (धृष्णो) हे पाप-धषंक ! ( शवसा ) निजं 
स्वाभाविक शक्ति के कारण आप (पतिः. भवन्‌) जगत्‌ के पति हृए है । 


५१२. अपो यदद्रि पृ्ूत ददेराविेवत्‌ सरमा पव तँ । 


सनो नेता वाजमा दर्षि भूरिं गोत्रा रजन्नङ्गिरोभिगणानः॥८॥ 


 धुख्त) ह बहतो ढारा या बहुत नामं द्वारा पुकारे गए परमेश्वर! 
(यद्‌ ) जब भ्राप (व्यम्‌) ूवंकाल भर्थात्‌ अनादि परम्परा से प्राप्त (भरपः) 


कमो के (शरद्रिम्‌) न विदी्णं होनेवाले पवत को (ददः) विदीणं कर देते, . | | | 


तब (ते) भ्राप की (सरमा) दंवी-वाक्‌ भ्र्थात्‌ दिव्यप्रेरणा (भ्राविभुःवत्‌) 
प्रकट होतीः है । तदनन्तर (सः) वे राप (नः) हमारे ( नेताः ) मागंदर्बी 
नेता बनते है, भौर (भरि) प्ररत ( वाजम्‌ ) शक्ति ( भ्रा दधि ) समादरं 
पूवकदेतेै। भौर. ( भरङ्कगिरोभिः ) प्राणाभ्यासिर्यो के हारा ( गृणानः } 
उपदेश देते हृए आपं (गोत्रा) हमारे पापों के गढ़ को (रजन्‌ ) -तोड़-फोड 
देते है [सरमा - वाक (गऽ सं° ४।६।४)। गोतः 1710698)) (भराषटे)।] 
शक्त ७८. 

१-३ शुः । इन्रः । गायत्र । 

५१६. `तद्‌ बो गाय इते षच पुरुहूताय ससव । 
छ यदू: गवे न शाकिनं ॥१॥ | 
, (सुते) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, है उपासको ! (वः) तुम 


सब्र (सचा) मिलकर, (पुख्टूताय) बहू द्वारा या बहूत नामों हारा पुकारे. 


गाए, ( सत्वने } ॥ ` बलशाली परमेदवर .के लिये, ( तत्‌ ) उस सामानः क्री 
(गाय) गाया करो, जो सामगान कि (गवे न) गानेवाले के सदश्च (शाकिने) 


शक्तिशाली परमेदवर को भी प्रसन्न करे । 
[गवे =-गावेः स्तोतारः (निष० ३।१६), गै शब्दे ।] 


{ 
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५१४. न घा वसुर्नि य॑मते दानं वाजस्य गोम॑त; । 
`: य्‌ सपु शष्‌ गिरः ॥२॥ | 

( गोमतः ) पाथिव सम्पत्तियों, इन्द्रियशक्तिरयो, तथा वेदवाणियों 
सम्बन्धी (वाजस्य) बलों भौर ज्ञानो के ( दानम्‌ ) दान को,--( वसुः ) 
- सुम्पत्तिक्ञाली, तथा सर्व॑त्रवासी परमेश्वरः ( च }) निष्वय से, 


( न नियमते ) नियमित नंहीं करता, अर्थात्‌ इन का दान प्रभरूतमात्रामे . ` 


करता है, (यत्‌) जबकि वह (सीम्‌) सर्वव्यापक, (गिरः ) हमारी प्ा्थना- 


` बाणियों को (उप) हमारे हृदयो के समीप होकर (वत्‌) सुन नेता है ।. . ` ` 
` [सीम्‌ सवतः (निर० १।३।७) । गौः=पृथिवी, इन्छिय, बेववाणी - 


(उणा० कोष २।६७) ।] 
५१५. दुवितससय प्र हि वजे गोम॑न्तं दस्युहा गम॑त्‌ । 
श्ींभिरपं नो वरत्‌ ॥६।। ¢ ~+ 
व (कुवित्सस्य) जो उपासक भ्रपने.पाप-वुर्ो के हनन में भपनी पर्याप्त. 
शक्ति लगा देता है, उसके, (गोमन्तम्‌) एेन्द्रियिक्‌ ( व्रजम्‌ ) बेरे भर्थात्‌ 


शरीर के प्रति, (दस्युहा) क्षयरकारी-पापों का हनन करनेवाला परमेदवर, ॥  । 
( हि.) निख्वय से; (भ्र.) दीघ्र (भ्रा गमत्‌) भ्रा प्रकट होता हे । भ्रौरः ` 
.(शचीभिः) अपने स्वाभाविक कमो दारा ( नः ). हम उपासको के ( भप. | 


वरत्‌) भ्र्ञानमय परदे कोहटादेताहै। ` 


[डवित्सस्य =कुवित्‌ बहुशः स्यति हिनस्ति, तस्यं ( सायण } । भृ ` 


` बरत्‌=अपावृणोत्‌ (सायय्‌),! 


` # + `. <: क्त ७६ | हु | | । | 
 . .: ` १२ वसिष्ठः जा शितिः । इन्रः । प्रगाथः (बृहती + सतो बृहती ) । ` || 


१९६. श्र करदः. आ भैर पितो पु्यो वा । 


` विणो अस्‌ पंूठ पानि जगा नयोतिरशीमहि ॥१)॥ ` 


८ इन्र) हे परमेश्वर (नः) हमे ( क्रतुम्‌ ) करमेशक्ति, संकल्पशक्ति, 
प्रर ह ~= + प्रदान कीजिये, (यथा) जसे (पिता). पिता (पुत्रम्यः) 


। तो को उपयुक्त शक्ति देता है । ( पुचृत ) हे बहत नामो द्वारा स्मरण | ॥ 


तंर जाये ॥. ` 
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किये गए पंरमे्वर ! ( अस्मिन्‌ यामनि ) जीवन की इस घड़ी मेँ ( नः . 


शिक्ष ) आप हरमे रिक्षा दरीलिये । ताकि (जीवाः) इस वत्तंमान जीवन में 
ही (ज्योततिः) ज्योतिःस्वरूप आप को (अशीमहि) हम प्राप्त जाय । 


वि ५१७. भा नो .अङ्ञाता ब॒जन। दुराध्यो माक्षिवासो अव॑ क्रमुः । 


` . त्वया बुं प्रवतुः शश्वतीरपोऽति शर तरामसि ॥९॥ 
` . हि परमेश्वर ! (भरज्ञाता वृजना) भज्ञात-पाप ( नः) हम पर (मा 


अव क्रमुः) न भ्राक्रमण करे 1 तथा ( दुराध्यः ) दुदिचन्ताए' ( भरदिवासः ) 


भ्रौर रिव संकल्प भी हंम पर (मा भ्रवक्रमुः) भाक्रमण न करे । (शुर). हे 


पापो पर. पराक्रम-प्रददन करनेवाले परमेश्वर ! ( त्वया ) भ्रापकी 


सहायता वारा, { वयम्‌ ) हम, ( शश्वतीः ) ला्वत काल से ( प्रवतः ) 

भ्वाहरूप मं बहते हुए (अपः) कमंगतिरूप. नद को (भ्रति तरामसि) पुणंतया 
~ `. ष्क्त ८०. | 

१-२ शुः । इन्रः । प्रगाथः (बृहती सतो बृहती) 1 


५१८. श्द्रज्यहेन आ भरं ओन्रिषटं पपुरि भवैः । 


येनेमे चित्र बज्रदस्त॒ रोदसी ओभे ` सिप्र प्राः ॥१। । | 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! प्राप (नः) हेम ( श्रवः) वेदों `का 


धंवण ( भरा मर ) सदा प्राप्त करादये, जो कि ( ज्येष्ठम्‌ ) सब से प्रशस्तः 
 भर्थात्‌ सर्वोत्तमं, (भ्रोजिष्टम्‌) भ्रोजःसम्पत्त, तथा (पपुरि) भगेनभागेन्नेः ` 
जानेवाला है, भर्थात्‌ उन्नतिकारक है। ( चित्र) हे विचित्र स्वरूपवाले, ` 
(कङ्‌ हस्त). ह न्यायवज्रधारी 1 ( सुशिप्र ) हे उत्तम ज्योतिमंय-! ` ( येनं ) 
जिस बेद-धवण द्वारा. ज्ञत होता है किभरापनेही ( इमे उभे रोदसी ) ` 
इन दोनों चूलोक भौर भ्ुलोक को ( ब्रा प्राः ) श्रपनी व्याप्ति से भरपूर ` 
किया हमा दै -।[ पपुरि पुर भग्रगमने । सुशिप्र =सु+िपि (रष्मि) +र 


(वाला)।] ` . ५१.५५ 
५१९. स्वमसे वेषीद राजय दे एने |, , =. 
विशा इने विदुरं पुना व॑सोऽमिवान्‌ सुपा इषि॥|९॥. 


=-= च्ल 


~ ~ - ~ ---* ~ ~-- - ~= ~~~, 
पि ष्म क| स 


{ 
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२०४ . 
(राजन्‌) हे ब्रह्माण्ड के राजा ! (देवेषु) सब देवों मे केवल (त्वाम्‌) 


भराप को ही, (श्रवसे) भत्मरक्षाधं (हुमहे) हम पुकारते है, क्योकि प्राप 


ही सब देवों में (उग्रम्‌) सर्वोच्च. तथा श्"ठ ह, मरौर (चर्षणीसहम्‌) मनुष्य- 
जाति पर आपकाही प्रभाव छाया हूभ्राहै। ( वसो ) हि विदववासिन्‌ ! 
( नः) हमारे लिये भ्राप ( सुकृधि ) यह सुगमता कर दीजिये किं हम 
(विथ॒राः) व्यथादायी, (पिन्दनाः) हमारी शक्तयो को पी जाने में दानव- 
स्वरूप, (विश्वा भ्रमित्रान्‌) शत्रुभूत सब कामादि का (सुषहान्‌) सुगमता से 
परामव कर सकं \ | 


[उग्रम्‌ = 11191, 10016 (भ्रापटे)। | 
घक्त ८१ 
-२ पुरुहन्मा ) इन्रः । प्रगाथः (बृहती सतो बृहतौ) । | 
९२०. यदू चां हन्द्र ते छतं शतं भूषौरुव सपु! । ` 
न त्वां बजिन्त्सद्ं धरया अनु न जातमष्ट रोद॑सी ॥१॥ ` 


| (वच्रिन्‌) हे दण्डधारी (इन्द्र) परमेश्वर ! (यद्‌) यदि (ते शतं.चावः) 
भाप के सेको चुलोक हो, (उत) गौर (शतं भमः) संकटों भरभियां (स्युः) 
हो, ( सहस्र सूर्याः.) हजारो सूय हो, ( रोदसी ) या हजारों युलोक भ्रौर 
भूलोक हो, ये सब मिल .करमभी, (त्वा) भ्रापकी विमूताका (भ्रनु 


भ्रष्ट) भुकाबिला (न) नहीं कर सकते, (न) नहीं कर सक्ते, जवं कि भ्राप 


(जातम्‌) विभुरूप मे प्रकट होते है। 
५२१. -आप॑पराय महिना ष्ण्या दृषय्‌ विश्वां च्विष्ट्‌ शवसा । 


अस्माँ अवं मघवन्‌ गोम॑ति वरे बजिभ्वित्रामिंरूतिभिंः ॥२॥ 
(वृषन्‌) हे सुखवर्षीं ! तथा (शविष्ठ) हे बलिष्ठ परमेश्वर ! धाप . 


(महिना ) निज महिमा के कारण, तथा (शवसा) निज स्वाभाविक दाक्ति 
के कारण, (विवा वृष्ण्या) सब सुखवर्षी पदा्थो मे ( भ्रा पप्राथ ) भरपूर 


हृए-हृए ह । (मघवन्‌) हैः एेस्व्यंशालिन्‌ ! ( वचिन्‌ ) हे न्यायदण्डधारी '! ` 


व्रजे) इन्द्र्यो के समूहरूप शरोर मे,आप भपने (चित्राभिः ऊतिभिः) 
विचित्र रक्षासाधनों हारा, ( भस्मान्‌. भव) हमारी रक्षा कीजिये । 


का०२०।सूु० ८३ ` 


भ्रथववेवेद-भाष्य ` 


छक्तं ८२ | 
,१-२ वसिष्ठः । इन्रः । प्रगाथः (बहती + सतो बहती) । 


 -५९९,. यदिन याव॑तस्त्मेताब॑दुहमीक्षीय । 


स्तोतारम्‌ दिंषिषेय रदावसो न पौपत्वायं राख्ाय ॥१॥ 


(इन्द्र) हे परमेदवर ! (यावतः) जितने एेषवयं के -( त्वम्‌ ) आप 


 भ्र॑धीदवर दै, (एतावत्‌) इतने एेदवयं का (यद्‌) यदि (ईशीय) मै मधीष्वर . 


बन जाऊ, तो जै भ्राप के (स्तोतारम्‌ ) स्तोता का (इत्‌ ) ही केवल (दिधिः 


. षेय) धारण-पोषण -करू- । (रदावसो ) है संम्पत्तियो के दाता ! यै म्रापकीः 
, दी हई सम्पत्ति को ( पापत्वाय } पापी को पापकर्मकरनेके लिये . ` 

(न रासीय)न दू । [रदावसो रा (दाने) +-दा(दाने) + वसु (स्रम्पत्ति)] .. 
५२६३. शिकठँयुमिन्मंहयते दिबेदिं बे राय -आ कंदविद्धिदं । 
नहि त्वदुन्यन्भष१न्‌ न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन ॥१॥. ` 


(कुहचिद्‌ विदे) कहीं भी विद्यमान (मंहयते इत्‌) महिमा-सम्पन्न 


योग्य व्यक्ति को ही, (दिवे दिवे) प्रतिदिन, चै (रायः ) सम्पत्तियां ( भा. 


रिक्षेयम्‌) प्रदान करू । (मघवन्‌ ) हे .सम्पत्तिर्यो के स्वामिन्‌ { (वस्यः) 
हे भटो वसुओं के अधीदव र. ( त्वत्‌ भ्न्यत्‌ ) भ्राप से भिन्न. ( नः) हमारा 


कोई ( भ्राप्यम्‌ ) प्रायणीय बन्धु (नहि) नहीं है, भ्रौर न कोई (पिता चन) 


रक्षक ही (अस्ति) है) 


[वसु=भ्रग्ति पृथिवी; वायु भ्रन्तरिक्ष; चन्द्रमा नक्षत्र; सूर्यं द्युलोक ।] ` 


` ` क्म् 
-२ शंषः । इन्रः । प्रगाथः. (बृहती) सतो बृ्ती) \ 


` ५९४. हन्द त्रिधातुं छरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 


छर्दिपैच्छ मषष्टयध मदं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥१॥ 


{इन्द्र ) हे परमेहवर ! (त्रिधातु) तीनों लोर्को का धारण करनेवाला, 


- (श्विभरूधस्‌ त्रित्रिष दुःखों का निवारण करनेवाला, ( स्वस्तिमत्‌ ) तथो 


कल्याणकारी { चरणम्‌ ) भ्रपना भ्राक्षय ( यच्छ.) हमे प्रदान कीजिये,। 


२०५. 


1 


२५६ ` ` भयववेद-माष्य का०२० सण कण 


तथा (मच्वदधः) .भ्राध्यात्मिक सम्पतृशालियों (च) भौर (मह्यम्‌) मूक 
उपासक को (छदिः) एेसा शरीर-गृह (यच्छ). प्रदान कीजिये, ( त्रिधातु ) 
जिस की घटक तीन धातुए", भर्थात्‌ वात, पित्त, कफ या सत्त्व, रजस्‌,तमस्‌ 
धारण-पोषण करनेवाले हों तथा ( त्रिवरूथम्‌ ) जिस केः तीन-षेरे भर्थात्‌ 
स्थूल शरी र,सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर रूपी तीन प्रकार के संतापो से रदित 
हो, तथा जो (स्वस्तिमत्‌) स्वस्थ हों । हे परमेदवर ! (एभ्यः) इन सबसे 
(दिद्य म्‌) सब प्रकार के संतापं को (यावय) पृथक्‌ कीजिये। 


[ छदिः = गृहनाम ( निषं०. ३।४ ) । . वरूथ == 64111100, 9111610 
भ्रापटे)। | . 
५२५. ये ग॑व्य॒ता मना श्षत्रमाद धरमिग्रघनन्ति षृष्णया । 

अध॑ स्मा नो मघवन्निन्द्र गिषैणस्तनपा अन्तमो भव ॥२।॥। 


(ये) जो उपासक, (गव्यता) स्तुतिश्रिय तथा (धुष्णुयाः) पराभव- 
शील (मनसा) मन द्वारा, मनोबल द्वारा, .( चात्रुम्‌ ) - दात्रुरूप अविद्या को 
(आदमुः) दबा चुके है, (-अभिप्रघ्नन्ति ) भ्रौर साक्षात्‌ उसका हनन करते 


है, (अघ) ` तदनन्तर ( मघवन्‌ गिर्व॑णः इन्दर ) हे देदवयंशाली, तथा वेद- .. 


वांणियों हारा भजनीय परमेदवर ! श्राप, ( नः ). एेसे हम उपासको के 


` (तनूपाः) शरीरो के रक्षक हो जाते है भौर (अन्तमः) अधिक समीप तथा 


. भन्तिमि-लक्ष्य (भव) हो जातेर्ह। .. 


[गव्यता =गो (स्तुति) + क्यच्‌ (इच्छा ) ¬+-दातृ + तृतीयैकवचन ।] . ¦ 


` शक्त ८४ 
१-३ मधुष्छन्वाः । इन्द्रः ! गायत्री । 
. ५९६. इन्द्रा याहि चित्रभानो सुहा. इमे तवायवः । 
अण्वीभिस्तना पूतासः ॥१॥ ` | 
(चित्रमानो ) विचित्रं भ्रभावाते (इन्र) † (परमेश्वर { (भरा याहि) 


प्रकट हूजिये । (दमे ) ये ` (सुताः) गाप के उपासक पुत्र ( त्वायवः ) भाप . 
` कीः-ही कामनावाले है.1 ये.(तकाः) आप की सन्ताने, (अण्वीमिः उपासनाः ` 


धम .की सूक्ष्म दष्टियों दवारा, (पूतासः) पवित्र हो चुकी 1 . ` 


| | | 
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५२९७. हनद्रा याहि धियेषितो विभ॑ जूतः सुताशतः । 
उप्‌ ब्रह्माणि वाषत॑ः ॥२॥ 


(इन्दर) हे परमदवर ! राप्‌ (धियेषितः) उपासक की प्रज्ञा भ्रौर कर्मो. 
द्वारा अभीष्ट ह, (विप्रजूत.) मेधावी उपासको द्वारा भ्राप प्रेरित कयि मए 
है । इस लिये (सुतावतः) भक्तिरस से सम्पन्त (वाघतः) उपासना-यज्ञ के 


. ऋत्विक्‌ की (ब्रह्माणि) ब्रह्म-्रतिपादक स्तुतियों के ( उप ) समीप, भाप 


(भ्रा याहि) प्रकट हूजिये । 


५२८. इन्द्रा यहि तृठंजानः उप॒ व्रह्माणि हरिवः 
सुते द॑षिष्व ननः ॥६॥ 
(इन्द्र) हे परमेदवर ! भाप (भ्रा याहि) प्रकट हृजिये । . (तूतुजानः) 


रीघ्रता कीजिये । ` ( हरिवः } हे दुःख हरनेवले ! ( ब्रह्माणि ) ब्राह्मी 


स्तुत्ियों के (उप) समीप प्रकट हृजिये । ओर (नः) हमारी (सुते) -सन्तानों 
मे (चनः) आध्यात्मिकं अन्न, भर्थात्‌ श्रद्धां मक्ति उपासना भ्रादि (दधिष्व) 
स्थापित कीजिये । | 


| तूतुजानः =किप्र नाम ( निघं०-२।१५ ) । चनः भक्तम्‌, अन्नम्‌ 
(उणां० कोष ४।२५०)। |] 
छ्क्त ८१ 
अतन १ ५ | ३-४ मेध्यातिथिः ।. ` इन्रः । प्रगाथः -( बृहती 
५९९. .मा_ चिदुन्यदू वि सत सखायो मा सिषिण्यव 1. ` 
` इनद्रभित्‌ स्तोता इष॑णं स्वा सुते गुहरुक्था च॑ धंसतं ॥१॥ 


(सखायः) हे उपांसक्र मित्रो !` (अन्यद्‌ चित्‌) परमेदवर से-भिन्न 
किसी को .(विशंसत मा). विशिष्टु-स्तुतियांःन करो, ( मा रिषण्यत } ओौर 
इस प्रकार विनष्ट न होभ्रो ।. ( सुते ) भक्तिरस के आवेश मे, ` (. सचा ) 


 - परस्पर मिल कर, (वृषणम्‌) भ्रानन्दरसवर्षीं ( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) परमेष्वर की 
ही (स्तोत)स्तुतियां करो 1 (च) भौर (भृहुः) बार-बार (उक्था) बदिक-सूक्तौ ` 


का (शंसत) प्रलंसारूप मेंउच्चारंण किया करोः। ` 


{ 


२०८ ` भ्रथववैद-माष्य का० २० सु० ८५ 


| ५६३०. अवक्रधिणं इषुं यथाजुरं गां न शरषणीसहैम्‌ । . 
विदरेषणं संबर्ननोष्यकरं म॑दहिष्टपुभया विनम्‌ ॥२॥ 


(वृषभं यथा) बैल के सदश्च (्रवक्रक्षिणम्‌) उखाड़ देनेवाले, भर्थात्‌ ` 


बैल जंसे कृषि करते समय मूमि को हल दवारा उखाड देता हैवैसेःदुष्कभियों 


को उखाड़ देनेवाले, (जरम्‌) सत्क्मियों को प्रगति देनेवले, भौर ( गाम्‌ ` 


न) गौ के सदुश (चर्षणीसहम्‌ ) सत्कर्मी-जनों को तृप्ति देनेवाले, { विद्वे- 
षणम्‌) देषभावना्ओं से रहित, ( संवनना ) अनुग्रह्‌, तथा ( उभयंकरम्‌ } 
भ्रनुग्रह श्रौर निग्रह दोनों को करनेवाले, (महिष्ठम्‌ ) महादानी, ८ उभया- 


धिनम्‌) निग्रह्‌ भौर भरनुग्रहु इन दोनों के रक्षक परमेदवर की (मृहःशंसत 


५२९) बार-बार प्रशंसा किया करो । 

- [भव क्क्ष = कृष्‌ विलेखने । सहम्‌ = सह. तृप्तौ (दिवादि) । संव- 
. नना = सं+ वन्‌ (10 {9५५५।, 8५ आपटे } +युच्‌; अथवा -संवननानि । 
जुरम्‌--जु { वेग, भ्रगति ) । भवक्रक्षिणम्‌ =भ्रथवा “अवक्र व्यक्तियों में 
निवासं करनेवाले", अवक्र + क्षि (निवासे) या “भ्वक्र व्यक्तियों की भ्रविद्या 
का विनाश करनेवाले,क्षय करनेवाले (क्षिण्‌ हिसायाम्‌) । तथा “वृषमं यथा 
जरम्‌” = गाड़ी मे जुते बेल के सदुश प्रगति देनेवाले .।] 


८५३१. यच्चिद्धि त्वा जना इमे नाना हन्त उतत । ` ` 
अस्माकं ब्रह्मदमिन्द्र भूतु तेऽ््रा विश्वां च बधैनमू ॥६॥ 
(इमे) ये (नाना जनाः) नाना जन, ( ऊतये ) भात्मरक्षाथं, ( यत्‌ 


| चरित्‌ हि ) जो (त्वा ) भ्रापका (हवन्ते) भ्राह्वान करते है" परन्तु (इन्द्र) हे 
परमेश्वर ! (श्रस्माकम्‌) हम (ते) भराप के उपासको का, (इदं ब्रहम) भ्राप 


ब्रहम का स्तावक स्तोत्र, ( विद्वा च रहा ) सदा ( वर्घ॑नम्‌ ) बापकी 


बढ़ोतरी का (भूतु) वर्णन करनेवाला होता है । | 
६१३१. बिं व॑दैरयन्ते मधवन्‌. विपुरचिताऽथो विपो जनानाम्‌ । 
` इषं मख पुरुल्पमा भ॑र॒वबाज नेदिष्ठमूतयै ॥४५। 


( मंचवन्‌-) हे ` ेष्वय॑शालिन्‌ | ( विपदिचतः ) मेधावी उपासक, 


| उपासना द्वारा, ( वि ततु यन्ते ) भाप को .विशेषतयां त्वरायुक्त भर्थात्‌ 


क्ीघ्रफलदायी करते है । क्योकि भरापरही ( भ्रः) सबके स्वामी भरर 


श > 
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मेधावी हैँ । (उप क्रमस्व) हे परमेदवर ! शीध्रं फलदान प्रारम्भ कीजिये । 


. (ऊतये) . हमारी रक्षा के लिये, (पूरुरूपम्‌) नानारूप (वाजम्‌) शारीरिक, 
मानसिक, भ्राध्यात्मिक बल, (निदि्ठम्‌) हमारे समीप, ( आ भर ) प्राप्त . .. 
करादये । [ विपः मेधावी (निघ ० ३।१५)}. । जनानां विपः न्=अर्थात्‌ मनुष्यो . 


म गाप जसा कोर्द मेघावी नहीं है । | 
| १ विश्वामित्रः । इन्द्रः 1 त्रिष्टुषु ।. 
५३३. ब्रह्मणा ते बहमपुज। युनज्मि इरी सखाया सधमादं शाञ्च । 
स्थिरं रथे गुखमिन््राधििष्न ्रजानेन्‌ विदं उप॑ याह सोम॑म्‌ ॥१॥ 
` (जरह्ययुजा) ब्रह्म के साथ सम्बन्ध जोडनेवाले, ( ते ब्रह्मणा ) ब्रह्म 
श्र तपादक् प्राप के मन्त्रो दारा, (युनज्मि) मै ्रपने आप को आपके साथ 
योगयुक्त करता हृं । (हरी) प्रत्याहा र-सम्पन्न मेरी दोनो प्रकार की इन्द्रियां . ` 
ज्ञानेन्द्रियां भौर. कर्मे न्द्िया, (सखाया) अब मेरे साथ सखा का वर्ताव करने 
लग गई हैँ ।. वे मानो भरव सखा वन कर ( सधमादे ) मेरे भौर भापके 
सम्मिलित भ्रानन्द मे ( आदू ) मुभे शीघ्र प्रेरित कर रही ह \ ( इन्द्र } हे 
परमेदत्रर ! -भ्रव मेरे (स्थिरम्‌) चञ्चलतारहित, भ्रतः (सुखम्‌) सुखप्रद, 
-( र्थम्‌ } शरीर-रथ के भ्राप ( भ्र॑धितिष्टन्‌ ) भषिष्ठाता बन कर, 
(प्रजानन्‌) -मेरी आकाक्षाभ्रों को जानते हुए, भौर ( विद्वान्‌ ) परिचानते 


` इए, (सोमम्‌) मेरे भक्तिरस के (उपर) समीप (याहि) प्राप्त हृजिये । 


। शग ` . 
१-७ -वसतिष्ठः । १-६ इन्दः; ७ बृहस्पतिः 1 त्रिष्टुप्‌ ।. ` 


९३४. अधभवय॑वोऽरुगं दुगधमयं जहोवंन इषभाय॑ धितीनामू । 


गोराद्‌ बेदीरय अवपान॒मिन्द्रौ विश्वेद्‌ याति सुतसोममिच्छन्‌ ॥१॥ 

 (भ्ध्वयंवः). भिसांमय उपासन्‌ा-यज्ञ के हे ऋत्विजो ! . (अरणम्‌) 
लाल अर्थात्‌ राजस कर्मो, भौर (दुग्धम्‌) दुध के समान शुभ्र सास्विके कर्मो, 
तथा . (भरंशुम्‌) भर्थात्‌ भरकाशमयं विवेकजज्ञान को, (कषितीनाभ्‌ ) मनुष्यों 
के प्रति (बषमाय). सुखो की वर्षा करनेवाले परमेश्वर कै परति, (जुहोतन ) 
२७ . | | “| 


| 
1 
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प्राहुतिरूप मे सर्मापित कर दो । ( इन्द्रः )- परमेदवर (गौरात्‌ ) ` सात्त्विक 


व्यक्ति से { अवपानम्‌ ) उसके हृदय में ्रवतरण कर मक्तिरसपःनको 
(वेदीयान्‌ ) प्राप्त करता है । परमेश्वर ( सुतसोमम्‌ }) निष्पन्न भक्तिरस 


, कों (इच्छन्‌ ) चाहता हुभ्रा (विष्वा भ्रहा इत्‌) सवदा (याति) उपासक को 


प्राप्त होता है । 


५६५. यद्‌ द॑धे प्रदिि चावेन्मै दिवे दंगे पीतिमिदस्य बा । 
उत हृदोत मनसा जुषाण उसन्नन्द्र प्रतान्‌ पाहि सोमान्‌।।९॥ 


हे उपासक ! (प्रदिवि) प्रकृष्ट-विवेकज-ज्ञान के प्रका मे, ( य॒द्‌ ). 


जिस ( चार अन्नम्‌ ) रचिकर आध्यात्मिक-्रन्न भर्थात्‌ भ्रानन्द-रस को 
(दधिषे) तू धारण करता है, (दिवे दिवे) प्रतिदिन (इत्‌) ही तू(भ्रस्य ) इस 


्रानन्दरस के (पीतिम्‌) पान का (वक्षि) वहन किया कर, भ्रास्वादन किया . ` 


कर (उदान्‌ इन्द्र) भ्रौर भक्तिरस की कामनावाले हे परमेरवर ! भाष (उत 
, हृदा) मानो भ्रपनी हादिक भावना से, (उत) ओर (मनसा) इच्छापुवक, 
(जुषाणः) भक्तिरस का सेवन करते हुए, (प्रस्थितान्‌) समपित (सोमान्‌) 
भव्रितरसों की (पाहि) रक्षा किया कीजिये, अर्थात्‌ आपं की कृपा से हमारे 
भकितिरस सदा बने रहें । | 

[ विवेक या विवेकज्ञान = सत्त्वमय चित्त भ्रौर पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा 
के पारस्परिक भेद का साक्षात्कार से ही ्रन्यथा-ख्याति" कहते है । 
विवेकज-ज्ञान ~= विवेकज्ञान भ्र्थात्‌ श्रन्यथास्याति के अनन्तर जो सरव्ञता 
प्रकट होती है, वह । सर्वज्ञता का भ्रमिप्राय है किं योगी जिस किसी प्रदाथं के | 
स्वरूप भ्रौर रहस्य को जानना चाहता है, -उसे समाधिस्थ हो कर जान लेता 


है 1 इस विवेकज-ज्ञान के प्रकरं मे ज्ञान की एकं वहं भवस्था प्रकट हो जाती. 


है, जिसे (तारक-विवेकज-ज्ञानः कहते है । यह तारक-विवेकज-ज्ञान योगी 

को भवसागरसेतरादेताहै। इस तारक-विवेकज-जञान मे सब विषयों का, 

सब प्रकार से युगपत्‌ ज्ञान हौ जाता.ह। (योगदशंन ३।४९, ५२, ५४; 

तथा ४।२३१)। | | | | . 

` ५३६. जन्नानः सोमं सहसे पपाथ प्र तं माता महिमानमुवाच । 

एनद्र॑पप्रा्ोषैशन्तरिंं युधा देवेभ्यो बरिवथकयं ॥३॥ 

हे परमेश्वरः ! (जज्ञानः) प्रकट हए भाप, जब. ( सहसे }) उपासक 

के बल तथा साहस की वुद्धि के निमित्त, उस के ( सोमम्‌. ) | भित्तरस कीः 


~~~ ------ - ---------~~=- 


(1 
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(पपाथ) रक्षा करते है, तब सात्विक चित्तवृत्तिरूपी (माता) | जीवात्मा की 
माता, (ते) भाप की (महिमानम्‌) महिमा का (प्र उवाच) कथन, उपासक 
के प्रति करत दै । (इन्द्र) ह परमेश्वर ! भ्राप (उरु) विरतृत (अन्तरिक्षम्‌) ` 


अन्तरिक्ष मेँ (प्राथ) भरपुर हृए-हुए है । भौर भ्राप ही देवासुर-तंगरामों भे, 


(यषा) असुरो कं साथं भानो युद्ध करके, ( देवेभ्यः ) दिव्य-उपासकों के 


` लिये, (वरिवः) मोक्षघन (चकथं ) प्रकट करते हैँ । 


[भाता =प्रकृष्ट सात्विक चित्तवृत्ति भं, जीवात्मा करो, निज भात्म 
स्वरूप का साक्षात्कार होता है ।. अतः इस चित्तवृत्ति को माता कहा है । 
तथा भ्रोरेम्‌ के जाप ओौर भ्रोरेम्‌-वाच्य परमेश्वर के ध्यान द्वारा, इसी प्रकृष्ट 
सत्त्वमयी चित्तवृत्ति मे परमेश््वरीय महिमा भी प्रकट -होती है । भरतः मानो 
चित्तवृत्तिं ने परमेकश्वरीय महिमा का कथन किया है । ] ॑ 


५३७.यद्‌ योषयां महतो मन्यमानान्‌ साम तान्‌ बाहुभिःशाच॑दानान्‌। 
यद्‌ बा नमित न्द्राभियुध्यास्तं त्याज सौभवसं जयेम .।४॥. 
(मन्थमानान्‌ ) भ्रपनी शक्तियों के भरभिमानवाले, ( महतः ) महा- 
शक्तिशाली कामादि के साथ [यद्‌ योधय) युद्ध मे, जब भ्रापने हमे भिडा 


दिया है, तब, बाहुभिः) मानो निज बाहों क दवारा, बलों दारा; (शाशदानान्‌) 
हमारा विनाश करते हुए (तान्‌) उन कामादि का (साक्षाम) हम पराभव 


कर देते है (यद्‌ वा) अथवा (नुभिः) उपासक-नेताश्रों द्वारा (वृतः) वरण 
किये गए ( इन्द्र ) है परमेदवर ! जब भ्राप, ( अभियुध्याः ) कामादि पद 


साक्षात्‌ स्वयं प्रहार करते है, तब (त्वया) भ्राप की सहायता एारा, (तं 
भ्राजिम्‌ ) उस देवासुर-संप्राम पर ( जयेम ) हम विजय पा लेते है । रौर 
( सौश्रवसं जयेम) उत्तम-यश्च को प्राप्त करते हँ । [युष्‌ संप्रहारे 1] 


५६८. पर्द्र॑स्य वोचं प्रथमा कृतानि भ्र नूना मवा या चकारं । ` 
यदेददेीरसंदिष्ट माया अर्थाभबत्‌ केवलः सोमो अस्य ॥९॥ 
मै उपासक (इन्द्रस्य ) पंरमेदवर के (प्रथमा कृतानि) प्रथम कल्पौ मे 
करिये धरेष्ठ कर्मों का (प्र वोचम्‌) प्रवचन करता हं, तथा (नूतना) इस नए 


कल्प मे किये नूतन कर्मो का भी मै (प्र) प्रवचन करता हूं, (या) जिन्हँं कि 
(मघवा) देदवयंशाली परमेश्वर ने (चकार) किया है । ( यदा इत्‌ ) जब 


ही परमेवर ने (श्रदेवीः माया) भदिव्य-मायां-नाल का (भ्रसदिष्ट) परा- 
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. भव कर दिया, (भथ) तभी से (सोमः) हमारा भक्तिरस, ( केवलः.) केवल | 
(भस्य) इस परमेश्वर के प्रति ही (श्रभवत्‌) समपित हो गया है । 


५३९. तवेदं विश्वमभितः शव्य९ यत्‌ पश्य॑सि चक्ष॑सा घस्य । 
गवाभषि भोपतिरेकं इन्द्र भश्वीमदं ते प्रव॑तस्य॒ बं; ॥द॥ 


हे परमेकवर ! ( भरभितः) सब भ्रोर, ( इदं विदवम्‌ ) यह सब, जो 
` (पशव्यम्‌) द्रष्टव्य जगत्‌ है, वह (तव) भाप का है, ( यत्‌ ) जिस का कि 
आप ही (पर्यसि) निरीक्षण कर रहे है, गौर जिसे हम उपासक भी, भाप 


की दी हुई ( सु्॑स्य चक्षसा ) सू्ंरूपी आंख द्वारा देखते हँ \ ( इन्द्र ) हे .. 


 परमेदवर (एकः) भाप भ्रकेले ही (गवाम्‌ ) समग्र भूवनों के ( गोपतिः.) 


भूवनपति (भसि) ह । हे परमेदवर ! (प्रयतस्य) भाप द्वारा दी गई पवित्र 


(वस्वः) सम्पत्‌ का (भक्षीमहि) हम मोग कर रहे ह। 
। [प्रयत == 1101४ 0१०५९, 0५11066 (अपरे) । | 
५४०. बृस्यते युवमिन्द्रथ बखो दिव्यस्यंश्राथे उत पार्थिवस्य । 
धत्तं रिं स्तुवते कीरयं चिद्‌ यरय पात खस्विभिः सद्‌ न; ।।७\ 


(बृहस्पते) हे महती-वेदवाणी के पति | आप, (च) भ्रौर ( इनदरः ) 
भ्राप का समग्र-जगत्‌ का भ्धीदवर स्वरूप, (युवम्‌) अर्थात्‌ भ्रापके ये दोनों 
स्वरूप, (दिव्यस्य ) द्युलोक के (उत) रौर (पाथिवस्य ) पृथिवीलोक के समग्र 
पदार्थौ के(ईदाथे)अघीरवर ह । (स्तुवते) सदा स्तुति करनेवाले (की रये चित्‌) 
स्तोतृवगं के लिये, (रयिम्‌) अपके दोनों स्वरूपो ने समग्र लोकिक-श्राध्या- 
 त्मिक सम्पत्ति (घत्तम्‌) प्रदान कर रखी दै । हे सम्पत्ति-माप्त उपासको ! 
(यूयम्‌) तुभ सब (स्वस्तिभिः) कल्याणो तथा उत्तम्‌ स्थितियों द्वारा, (सदा 
नः पात). सदाः हमारी रक्षा करते रहो । 


३।१६)। ] ` | 
| चङ्ग टट 
` १-६ वामदेवः । बृहस्थतिः। त्िष्ट्प्‌ । .. 


` ५४१. यस्तल्लम्भ सदस॒ जमो अन्तान्‌ बृस्पविस्त्रषधस्थे रैण । - 


तं ्रत्नास॒ ऋष॑यो दीष्यानाः पुरो निप्र दधिरे मन्दराजंहम्‌ ॥१॥ 


[बृहस्पतिः = बृहती वाक्‌ तस्याः पतिः। कीरि स्तोता [निघ० ` 


का० २० ।सु० ८ अथववंवेद-म।ष्य । ` २१३ 


(च्रंषधस्थः) तीन लोकों मे स्थित (यः) जिस (बृहस्पतिः) महाब्रह्याण्ड 


के पति ने, (सहसा) निज स्वाभाविक बल के कारण, ( रवेण ) केवलमात्र 
भ्रपनी जज्ञा द्वारा, (ज्मः भन्तान्‌) पृथिवी के भूपुष्ठों को ( वि तस्तम्भ ) 
विशेष सुदुढ़ कर दिया है, ( प्रतनासः ) भ्रनादिकांल के ( ऋषयः विप्राः ) 
ऋषि गौर मेधावी उपासक, (मन्द्रजिह्वम्‌) हषभ्रदायिनीः वेदवाणीतव्राले (तम्‌) 
उस परमेश्वर का (दीध्यानाः) सतत ध्यान करते हुए, ` ( पुरः ) सदा उसे. 
म्रपने समक्ष (दधिरे) रखते है । त 
[तस्तम्भ पृथिवी किसी काल में सू्य॑वत्‌ भ्रागनेय थी, कालान्तर में , 
द्वरूप हुई, जो कि अवं पृष्ठ भाग पर कठोर हु्ई-हुई है । इस सब मे परमे- 
उवरीय इच्छा यां उसकी मुक-आज्ञा काम कर रही है । (मन्द्रजिह्वम्‌ 


= मन्द्र हरषप्रदायिनी) + जिह्वा (वाक्‌, निष १।११)। | 


५४२. धुनेत॑यः शप्तं मद॑न्तो बृ॑स्पते अमि ये न॑स्ततनन । 
षन्तं सुप्रमदम्बमूवे स्यते रत्॑तादस्य याम्‌ ।।२। 


। ( बृहस्पते ) है महाब्रह्माण्ड के पति ! (नः ) हममेसे(भे)जो ` 
(धृनेतयः) कामादि को कम्पने में नेतृरूप उपासक,--( सुप्रकेतम्‌ ) सुविज्ञ. 
(पृषन्तम्‌) आनन्द्रसवंर्षी, (सूप्रम्‌) हृदय मेँ. परपण करनेवाले, ( अदन्धम्‌ ) 
किसी भोकरक्ति ढारान दबाए जानेवलि, ( ऊर्वम्‌ ) भ्रग्निस्वरूप श्राप 
को, {मदन्तः ) प्रसन्नतापूरवंक स्तुतियां करते हुए ( भमि ) प्रत्यक्षरूप मेँ 
(ततस ) अलंकृत करते ह, ( ब्रहस्पते ) हे महाब्रह्याण्ड के पंति ! आप उन 
उपासको के, (भ्रस्य ) भौर इस मु उपासक के ( योनिम्‌ ) शरीर-गृहों की 
(रक्षतात्‌) रक्षा कीजिये, ताकि मोक्षप्रापध्तिमें हम सफल हो सक । 

[योनि = गृह (निध० ३।४); अर्थात्‌ जौ मातृयोनि से पदा होते है, 
अर्थात्‌ शरीर । धुनेतयः == धु (घु कम्पने) + नेतयः= नेतारः ( णी क्तिन्‌, 
मथवा “तिः” कर्तरि, निपातनात्‌) । | ग - 


५४६. बुदस्पते या प॑रमा परावदत आ तं शतस्पृशो निकेदुः। 
त्म्य लाता अवता बादरहुग्धा.मध्व भोतन्त्यामतों बिरण्डम्‌।। ३ 
(बृहस्पते) हे महाब्रह्माण्ड के पतिं ! (परावत्‌) संसार से परे (ते) 


` आपकी (यापरमा) जो परम-विभूति है, (भरतः). इस विभति से यत्‌- 


-किञिन्वत्‌ विभूति कं प्रत्यक्ष दशन कं लिये, ( ऋंतस्पृशः) यथाथंज्ञान के साथ 


‡ 
# 


२१४ । भ्रथवेवेद-भाष्य 


स्पशं किये स सिये हए उपासक, (भा निषेदुः) सव॑ ष्यानावस्थत है । हे बृहस्पति! ` उपासक, (भ्रा निषेदुः) सवत्र ध्यानावस्थित है । हे बृहस्पति! 


(तुभ्यम्‌) श्राप की प्राप्ति कं लिये, -- ( भ्रवताः ) कूपो के सदृश गम्भीर, 
( शद्वदुगधाः } तथा मेष से प्रज्नवित जल कं सदृश पवित्र ये उपासक,-- 
(खाताः) समाधि में मानो गडसेगएर्है, निखातहोगएहैँ। ये उपासक 
(विरप्शम्‌) महान्‌ भापके (भ्रमितः) समक्ष (मध्वः) . मघुरभक्तिरसो को 
(शचोतन्ति) प्रवाहित कर रहे है । द &. 4 | 

` ` [भ्रद्रिमेष ( निषं० १।१०) । श्रवतः = कूपनाम (निष ° ३।२३)। 
विरप्शी --महन्नाभ (निघ ० ३।३) 1 ऋतस्पृरः न= ऋत (यथाथंज्ञान } + 
` स्पृश्‌ (19 ण५।भन्आआपटे)।] ` : ` . ` 


५४४. बहस्पतिः प्रथमं जायमाने महो न्योतिषः परमे व्यो[मन्‌ । 
सप्तास्य॑सुविज्ञातो रवेण वि. सप्तरामरषमत्‌ तमाति ॥४॥ 


(महः ज्योतिषः) महा-ज्योति के ( परमे } सर्वोत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) . 


हदयाकाश मे, (प्रथमम्‌) प्रथम-प्रथम (जायमानः) प्रकट हृभ्रा च बृहस्पतिः) 
महाब्रह्माण्डं का पति, ( स॒प्तैरदिमः ) सात प्रकार की ररिमियोवाले सूं के 
सदुष्ट (तमांसि) तमोगुणजन्य अन्धकारमयी दूर्वासना्ओं को . (अधमत्‌) दुर 
कर देता है ।. रौर .( तुविजातः ) भ्रधिक प्रकाश में प्रक्रट होकर ब्रह्माण्ड- 
पति (रवेण) केवलं मात्र निज-भ्राज्ञा द्वारा, (सप्तास्यः) सप्नजिह्व-अग्नि के 
सदृश तमोजन्य राग-द षं भ्रादि को भस्मीभ्रूत कर देता है । 


[महो ज्योतिषः-- “विशोका वा ज्योतिष्मती" (योग० १।३६) के .. 
व्यासभाध्यानुसार- “हृदय मे धारणा-ध्यान से, चित्तसत्त्व, सूर्य, चन्द्र, मणि, - 


क्नौर प्रभारूप मे विकल्पित होता है । भर्थात्‌ सात्विकं -ज्योतिःस्वरूप 
माकाश-तुल्य भासता हा चित्त, कभी चन्द्र, कभी नेक्षत्र, कभी मणिप्रभा 


प्रादि रूप. की -भ्राकृतिवाला भान होता है” । इसे ही ““महाज्योतिवाला 
सवङष्ट-हदयाकाश"" कहा है 1 सप्तजिह्व भगिनि (119, भ्ाषटे); मुण्डक” 


-छप० १।२।४।] ि | | 
५४५. घ सुष्टुभा स शरक्वता गणेनं चलं करोज फलिग रतरेण 


 बरहस्पतिरक्षिया इव्यशचद; कनिकदद्‌ बा॑श्चतीरुदाजत्‌ ॥५॥ ` 


। (सृष्टुभा) उत्तम-स्तुतिर्योवाले, (ऋक्वता) वेदज्ञ (गणेन) उपासक- 
गरणोवाला, (सः सः) वह्‌ ही (बृहस्पतिः) महात्रह्माण्ड का पति, ( रवेण ) 


काण २० । सुऽ ठ 


कार २०1 सु० ८९ भ्रथवंवेद-माष्य =. २१५ 


केवल निज मूकअज्ञा द्वारा, (फलिगम्‌) फल्गु अर्थात्‌ निःसार (वलम्‌) 
भ्रविद्याके ब्रावरण को, ( रुरोज } -छिन्न-भिन्न कर देता है । ( हव्यसूदः ) 
समर्पंणोय भक्तिरसरूपी हवि को क्षरित श्र्थात्‌ प्रवाहित करनेवाते 
.( उ-स्रथाः ) प्रकाश-प्रवाहों को, बृहस्पति प्रवाहित . कर देता है। तथा 
-( कनिक्रदत्‌ , योगमागं की भ्रगली-भरगली भूमिका््रोकी भोरयोमीका 
माह्वनि कर्ता हुश्रा बृहस्पति, (वावच्तीः) अधिकाधिक कान्तिमयी ज्ञान- 
रर्मियों को (उदाजत्‌) उदित करता रहा है । | 


[उखाः == रर्मिनाम {निघ ° १।५)उलिया नदीनाम.निघ ० २।११)1 


, मन्त्र मे प्रकाश के प्रवाहों को उल्ियाः कहा है ॥ वाक्शतीः = वदा कान्तौ । 


विम = कान्तिकंर्मा (निघः २।६) । व्‌ = 10 51115 (जापटे)। | 

५४६. एवा पित्रे विश्वदाय शे यदैवियेग नम॑सा हविर्भिः । 
बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो बरं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६।। 
(पित्रे) हम सब के पिता, (विदवदेवाय ) विव के देवता, (वृष्णे) 


, भ्रानन्दरसव्षीं बृहस्पति के लिये,- (यज्ञैः) उपासना-यज्ञो रा, (नमसा) 


नमस्कारो द्वारा, तथा (हविभिः). अग्निहोत्र की हवियों द्वारा ( विधेम ) 

हम निज सेवाएः स॒मपित करते हँ । ( बृहस्पते ) हे महाब्रह्याण्डपति । 

(सुप्रजाः) उत्तम सन्ता्नोँवाने, तथा (वीरवन्तः) त्रीर सन्तार्नोवाले (वयम्‌) 

हम (रयीणाम्‌). भराध्यात्मिक श्रौर सांसारिक सम्पत्तिर्यो के (पतयः) स्वामी 

(स्याम) हों । - | 

| .. 8 

१-११ कृष्णः । इः । च्रिष्टुष्‌ । | 

५४७. अतेव घु प्रतरं राय॒मस्यन्‌ भूष॑भिव प्र भरा सतो्ममस्मै। . 
बाच व्रप्ारतरतु बाजमर्या नि रामय जरितः सोम श्द्र॑म्‌॥१॥ 


` (अस्ता) अरस्त्रप्रयोक्ता ( इव ) जसे, ( सु प्रतरम्‌ ) ठीक विधि से 
लक्ष्य परं भ्रस््र प्रयोग करता है, वसे हे उपासक ! ( लायम्‌ ) चित्त मे 


लीन संस्कारो को (्रस्यन्‌) बाहर फक कर (भूषन्निव) मानो अपने प्राप 


को विभ्रुषित करता हुश्ा तु, (अस्मै) इस परमेकवर के प्रति, (सु प्रतरम्‌) 


ठीक विधि से, ( स्तोमम्‌) सामगानों का मानो (प्रभर) प्रहार किया कर । 


# 
1 


२१६. ; थवंवेद-माष्य ` का० २०। सु० ८९. 


वाजम्‌) देवासुर-संग्राम पर (तरत) विजय पारो । हे (जरितः) स्तुति 
भं (-* ) सोम्य उपासक  ( मर्यः ) भ्रपने चित्त का मरधीइवर 


` बन करतु ( इन्द्र नि रामय ) स्तुतियो दवारा पंरमेखर को सदा प्रसन्न 


कियाकर। . | | र 
` ८४८. दोन माप शिक्षा सखायं प्र बोघ जरितज । 
` दों न पे बहुना न्यष्मा च्यांगय मघदेयाय शरम्‌ ॥२॥ 


उपासक ! ( गाम्‌ ) वेदवाणो से ( दोहेन ) दहे ज्ञान द्वारा तु 
( ॥ ) अपने साथी उपासक को (उप शिक्ष ) उपासना की शिक्षा दिया 


कुर । श्रौर (जरितः) हे स्तुति करनेवाले भ्रपनी स्तुतियों हारा, (जारम्‌) ,. 


गे जीर्णं र्णं इन्द्र ४ 0 परमेहवर गे 
आसुरी-प्रवृत्तियो. को जीर्णं-लीणं कर देनेवाले ( इन्द्रम्‌ } परमेदवर को, 
शोषय) मनी परार सदा जागरूक रखा कर । (न ) जंसे (वसुना पूणम्‌) 


घन .से परिपूर्णं (कोशम्‌) खजने को (न्यृष्टम्‌) . लुढ़का कर घन ब्रप्ति कर | 


व मेश्वरर्‌ को मघदेयभ्य ) 
लिया जाताहै, वक्षे ( शूरम्‌ ) दानशूर परमत क, ( मघदेय, 
ए के देने के लिये, ( भ्रा च्यावय ). ब्रपनी भ्रोर पुणतया 


प्रेरित करले। | | 
। [न्यृष्टम्‌ नि + ऋष्‌ (गतौ) +क्त , |] 


५४९. किमङ्ग त्वा मघवन्‌ भओजमांहुः शिश्चीहि मा शिशयं लवौ भृणोमिं । . ¦ 
` अप्भलती मम घौरंसु शक्र वसुविदं मगमिन्द्रा भरा नः ॥६॥ - `` 


ङ्ख) हेमेरे भ्राध्यात्मिक-जीवन कं भ्गूरूप १ भ ) हे 
न. |, श्राप (भोजम्‌) भोज है, सब कं प्रतिपालक है,-(त्वा) 


~ "ठ सम्बन्धं मे यह (किम्‌) क्यो (राहुः) लोग कहते ? (मा). 
यमे > सवी) कुछ भ्राध्यात्मिक सम्पत्ति दीजिये, (त्वा) भाप .. 


` अहादानीरूप मे ( शृणोमि ) ग सुनता हूं । ( शक्र) हे 
४८०] कृपा कीजिये कि (मम). मेरी ( घीः ) बुद्धि (गप्नस्वती) 
कृर्मवती हो, भर्थात्‌ मेरे ज्ञान रौर कमं मे समत्वय हो \ ( इन्द्र ) हे परमे- 
ह्वर ! (वसुविदम्‌) सम्पदरूप भ्राप को प्राप्त करानेवाली (भगम्‌ ) भक्ति 
(नः) हम (आ मर) प्राप्त कराये । - 
8 


कशीहि--शिशीतिः दानकमां (निख० ५।४।२२) । शिशयम्‌= 


दातारम्‌ । ््नस्‌ कमे (निष, २।१)।] 


. (विप्रा हे मेधावी उपासको ! (वाचा) वेदवाणी द्वारा भोक्त विधि द्वारा ॥ 


का० २० सु० ८8 ` श्रथवंवेद-माष्य - २१७ 


५५०. सां जनां मममुत्येयिनद्र संतस्थाना वि हवन्ते समीके । ` 


अत्रा युजं कृणुते यो हविषमांमा्ुनता सख्यं व॑ष्टि श्ू{५ ॥४॥ 
( इन्द्र ) है परमेश्वर ! ( मभसत्येषु ) “मेरा पक्ष सत्य है, मेरा पक्ष 
सत्य है'--इन दुराग्रहों मे, ( जनाः } कट्टर-पन्थी लोग, ( संतस्थाना ) . 
संस्थाभरों के रूपमे खड् हो जतेरहै, ओर दन ( समीके) वागृ-युद्धोमे 
सहायतथं (त्वाम्‌) भ्रपको (वि) विशेषरूप में, हथन्ते) सहायतां पुकारते 


है, परन्तु {अत्र) इस जगत्‌ में वह्‌ ही (युजम्‌)भाप को भ्रपना सहायक-साथी 


( भ्रा कृणुते ) बना लेता है, ` (यः) जोकि (हविष्मान्‌). श्राप के लिये ्रात्म- 


 समपंणरूपौ हविवाला होता है । (शूरः) भाप शुर (श्रसुन्वता ) भक्तिरस 


विहीन के साथ (संख्यम्‌) मंत्री (न वष्टि) नहीं चाहते । 
` | ममसत्यम्‌ = संप्राम (निष २।१७) । समीके ग्राम (२।१७)] 
५५१. घनं न स्यन्द हकं यो असमे तीवान्त्सोमो आ सुनोति प्रय॑खान्‌। 
` वस शृनतुदकन्‌प्रातरहयो नि स्न्‌ युवति इन्त वृत्रम्‌॥५॥ 
( यः } जो ( प्रयस्वान्‌ ). प्रयासलील उपासक, अपनी ( स्पनद्रम्‌ ) 
भस्थायी ( बहुलम्‌ ) प्रभूत ( घनम्‌.) सम्पत्ति के ( न ) सदृश, (तीत्रा्‌ 
सोमान्‌) भरपने तीव्र-प्रवाही भक्तिरसो को, (श्रस्मै) दस परमेदवर के प्रति 


(भ्रा सुनोति) पू्णंतया समपित कर देता है, (तस्म ) उस उपासक के लिये, 
( भ्रह्लः प्रातः ) विन के किसी प्रातःकाल मे परमेदवर, ( स्वष्टरान्‌ ) उस के 


-जीवन मे व्याप्त (शात्रून्‌) कामादि शतरभों को, -( सुतुकान ) ओर उन से. 


भुगमता से उत्पन्नं दृष्परिणामों को ( नि युवति ) पृथक्‌ कर देता है, भ्रौर 
(वृत्रम्‌) उस वृत्रवगृं का (हन्ति) हनन कर देता है । | | 
 स्पन्रम्‌ = स्पदि [किधिच्चलने । स्वष्टान्‌ == सु +भ्रष्‌ (भश्‌ ष्याप्तौ); 
यथा “श्रष्ट" =-अभ्यदनुवीताम्‌; तथा “अष्टौ” भरदनोतेः (निर० १३।१। 
२; ३।२।१०)।] | ५ 4 क ॐ 
५५१, यान्मिन्‌ वं. दं चिम छसुमिन्रे यः शिभयं मघवा काममस्मे । 


` -. आराच्चिद सरू भयतामस्य श्यै सम म्ना जन्य नमन्ताम्‌॥६॥ 
. - ` (यस्मिन्‌ इन्द्र) जिस परमेरवर के निमित्त, ( वयम्‌ ) हम उपासक, 
२८ | ` 
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(शंखम्‌) प्रशंसित-स्तुतियां ( दधिम ) धारण करते है, भेट करते ह; रौर. 


, (यः) जो (मघवा) सम्पत्‌-शाली परमेदवर ( भ्रस्मे ) हमारी ( कामम्‌ ) 
मोक्ष-कामना को (शिश्राय) परिपक्व कर देता है;. ( भारात्‌. चित्‌ सन्‌ ) 
दूर रहता हुआ मी (दात्रुः) कामादि, (अस्य) इस परमेदवर की उपस्थिति 
मँ (जयताम्‌) भयभीतः-रहता है, (स्म) एसे परमेदवर कै प्रति (जन्या ) 
प्रजाजनों की ( चुम्ना-) सम्पत्तियां ( ममन्ताम्‌ ) सकी रहनी चारय; 
भर्थात्‌ परमेक्वर की दी हुई सम्पत्तियां परमेदवर के नाम पर ही .दानरूप में 
दे देनी चाहिये । [शिश्राय श्रा पाके;- कामम्‌ = मोक्ष-कामना ।| 


। ५५३, आराच्छदुम बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्बः पुरत तेन॑ । 


असे चंडि यव॑मृद्‌ गोम॑दिन्द्र कुषी धियं जरित्रे वाजरत्नाम्‌ ॥७" | 


(ुष्डूत) बहतो द्वारा या बहुत नामो दवारा पुकारे ग॑एहे परमेववर! 
आपका (यः) जो ( श्वः ) शान्त कर देनेवाला ( प ) उग्र बल है, 
(तेन) उसके. द्वारा, ` -श्रारात्‌) समीपवर्ती भ्र्थात्‌ चित्तो भें बसे ` ( शत्रुम्‌ ) 

-कामादि शत्रु को (दूरम्‌ अप बाधस्व) दूर हंटा दीजिये ! ( इन्द्र ) ग्रौरहे 


. -प्ररमेदवर ! (यवमद्‌) जौ भादि सात्त्विकं अन्न, तथा ( गोमत्‌ शि - 
गोदुग्ध (भ्रस्मे). हमे (षेहि) प्रदान कीजिये । इस प्रकार (जिं) अपे. 


स्तोता के लिये (धियम्‌) ठेसी बुद्धि (कृधि) प्रदान कीजिये जो किं (वाज- 
रत्नम्‌) आध्यात्मिक बलरूपी रत्न से सम्पन्न हो । = 

` . [भ्र्थात्‌ हमारे पाप दर हो जांय, सात्विक अन्न का हम सेवन करे" 
ओर हमारी बुद्धि पवित्र हो 1 वाजः बलम्‌ (निघ २।७) । | 


५५४. प्र यमन््रैवसबासो अगन्‌ तीवा, सोमं बहुलान्तासः इन्द्रम्‌ । 


नाद दामा मषा नि यंसन्‌ नि धनवते हति भूरिं वामम्‌ ।८॥ | 


(यम्‌) जिस (इन्द्रम्‌ अन्तः) परमेद्वर के भीतर,-{ वुषसवासः ) 


वर्षा सी करनेवाले, (बहुलान्तासः) भ्रति रमणीय ( तीव्राः सोमाः } तीत्र : || 
प्रवाही भक्तिरस (प्र भ्रग्मन्‌ ) प्राप्त हो चुके है" वह .( मघवा ) देश्व्यंशाली ॥॥ 
परमेदेवर, उपासकं पर, (अह) निर्य से, (दामानम्‌) कमो की रस्सी के | 


(वहति) प्राप्त कराता है । [भन्तः -=रम्य (भ्रापटे) ।] ` 


न्क 
. (प्रहाम्‌). दुःख-प्रहाण करनेवाले परमेदवर पर ( जयति ) विजय पा लेता 


. (सं जति) संसगं करता है । 


 -फदे को. (म) -नहीं ( नियंसत्‌ ) जकड़ता, अपि तु ( सुन्वते ) मक्तिरष क ` ॥ 
निंष्पादक के लिये (भूरि) प्रसूत (वामम्‌). तथा प्रशस्त. भाष्यात्मिकं-सम्पत्ति : | 
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५५५. उन प्रहामतिदीवा जयि कृतमिव न्नी वि चिमोति काले। ` 
- योदेतकामो न धरम रुणद्धि समित्‌ तं रायः सुजि सधा ।॥९॥ 


` (उत) तथा (भ्रतिदीवा) शरत्यधिकःस्तुतियां करनेवाला उपासक, 


है, (इव ) जसे कि ( इवध्नी ) वृद्धि के लिये प्रगतिद्यील मनुष्य, ( कले } 
यथोचित समय मे, (कृतम्‌) नए कमे-क्ेत्र को (वि चिनोति) निर्वय करके 
चुन लेता है,्रौर (जयति) उस पर विजय पा लेता है \ (देवकामः) परमे्वंर- 


देव की कामनावाला (यः) जो मनुष्य (घनम्‌) धन को ( रुणद्धि न ) रोके ` 


नहीं रखता, उस क। संग्रह नहीं करता रहता, ।108/0119 नहीं करतां 
रहता, (तम्‌ इत्‌) उस के साथ ही, परमेदबर ( स्वधाभिः ) निज धारक- 
पोषक शक्तियो द्वारा, (रायः) भाष्यात्मिक विभरुतियों तथा भसम्पत्तियों का 

[प्रहाम्‌ = प्र + हा (भरहाक्‌ त्यागे ) +-कतंरि क्विप्‌ अतिवीवा- 
शति + दिष्‌ ( स्तुतौ ) + कनिन्‌ ( उणा० कोष १।१५६ ) । (“कृतमिव 
ईत्यादि = इतने भागःका भ्रथं प्रायः जूए-सम्बन्धी किया जाता है । सृक्त भे . 


जूए का कोई प्रसङ्ग नदी, इसलिये प्रसङ्गानुसार यहां अथं किया है। घ्नं ` ` 


खणद्धि =घनलोलुप व्यक्ति भ्राध्यात्मिक-घन प्राप्त नहीं. कर सकता । 
उवघ्नी = एवयति वद्ध ते; तल्लिमित्त, हन्ति प्रगतिमान्‌ भवति; दिव =वृद्ौ+ 
हन्‌ (गतौ, प्रगतौ) । | | ॥ 


. ५५६. गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन वु शष पुरुहूत बिभ । 


वयं राज॑सु प्रथमा षनान्यरि्ासो शजजनीमिंजयेम ॥१०॥ 


(गोभिः) वेदवाणियों छी नौका द्वारा (विवे) हम सब (दुरेवाम्‌) . 
दुष्परिणामी (भ्रमतिम्‌) भ्रज्ञान -या भरविद्या की नदीसे ( तरेम ) पारहो 
जाय, (वा) तथा हभ सब (यवेन) जौ भ्रादि सात्विक भरन्नों दवारा (कुवम्‌) 
क्षुषा को शान्त करे । (पुख्हूत) हे बहृतों द्वारा, या बहुत नामों द्वारा पुकारे 
गए `परमेदवर ! ( वयम्‌ ) हम ( अरिष्टासः ) रोगादि से रहित होकर, 


 (वजनीभिः) अपनी शक्तियों द्वारा, परिश्रमो द्वारा ( राजसु) योगिराजों 
` मं स्थित (प्रथमा धनानि) सर्वश्रेष्ठ भ्राध्यात्मिक धनो पर ( जयेम ) विजय ` 
पाले, उन्हे भरपनालें \ | | | ५ 
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[“वयं राजसु" का प्राधिभौतिक श्रभिप्राय यह्‌ है कि राजालोग 
"कर्‌ लगाकर प्रजा के श्रेष्ठ ध्न के स्वामी बनकर, यदि उन का.उपः- 
योग निज भोगों मेँ करते है, तो प्रजा को चाहिये कि (वृजनीभिः) सेनाग्रं मेँ 


. विप्लव तथा विद्रोह जागरित कर, उन धनों पर विजय पाकर, उन काः: 
उपयोग प्रजा की भलाई के निमित्त करर । वैदिक समाजवाद का यह्‌ एक 


भरत्यत्तम सिद्धान्तहै।] ` ५ | 
५५५७. बुहस्पतिंनैः परं पाठ पथादुतोचचरसमादषरादघायोः | , ` 
इद्रः पुरसत।दव मष्यतो नः सखा सखिभ्यो बरवः कृणोतु ॥ ११४ 


(बहस्पतिः) महाब्रह्माण्ड का पति, तथा (इन्द्रः) स्रवयो का स्वामी ` 


परमेश्वर (परि) सब ओर से (नः)हमारी (पातु)रक्षा करे, - भ्र्थात्‌ पश्चात्‌) 


पदिचम से, (उत) भ्रौर (उत्तरस्मात्‌) उत्तर से, ( भ्रधरात्‌ ) तथ। दक्षिण से, ` 


(पुरस्तात्‌)पूवं से,(उत) भ्रौर (मध्यतः) मध्य दिशा से । ताकि (भ्रधायोः) पाप- 


चाहनेवाला कामादि हमारी हत्या न करे । बृहस्पति-इन्द्र (सखा) सखा बन ˆ 


कर, (सखिभ्यः) सखिरूप हम उपासको के लिये, (वरिवः) सांसारिक घन 
से शरेष्ठ -प्राध्यात्मिकधन (कृणोतु) सम्पादितं करे। . ` 
` [“कृणौतु"" मे .एकवच्न है, ` अतः बृहस्पति श्रौर इनदर, ~ एक ही 
कर्ता है, दो नहीं ॥ ये दो पद परभेदवर केदो गणो केप्रेद्शंकरै'| 
| |  . शक्त &० ४ 
१-३अरदाजः । बहस्पतिः । त्रिष्टुप्‌ । 


५५८. यो अद्िभिद परथमजा ऋतावा बृदस्पतिरागिरसो हविष्मान्‌ । 
+ 3 1\ (5 प्राषमैसत्‌ पितानओआ रोदसी षूषभो रोरवीति ।।१॥ 


| (यः) जो ( बहस्पतिः) महाब्रह्माण्डपति, ( भरद्िभित्‌ ) अविद्याके 
पर्वत को छिन्न-भिन्न करता, ( ऋतावा ) सत्य भ्रौर नियमों ` का नियन्ता, 

(भ्रङ्किरसः) हमारे भङ्ख-अङ्गं तथा समग्र शरीरो का रसरूप्, (हविभ्मान्‌) 
उपासको की भ्रात्मसमपंणरूपी हवियों को स्वीकार करता, ( द्विबरहज्मा ) 

धासारिक ओर भ्राध्यात्मिक दोनों दृष्टि्यो से पृथिवी को बढाता, (प्राघर्म- 
सत्‌) भरौर भतप्त सूर्यादिलोको मे स्थित है, वह ( नः पिता ) हमारा पिता,. 
(प्रथमजाः) प्रथम भ्रकट होकर, ( रोद्तौ ) सिर से लेकर पैरों तक.को 
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(भरा रोरवीति) भ्न्तनदि द्वारा गुञ्जा देता है, श्रौर (वृषभः) भानन्दरस | 

की वर्षा करता है। 2 1 | 

„` , [रोदसी =भ्राध्यात्मिक दुष्टि्मे, दुलोक भौर भ्रलोक, सिर रौर 

पर है । यथा-- “शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, पदभ्यां भूमिः" (यजु० ३१।१३) । 

प्राघम॑सत्‌ = प्र + श्रा +-घमं (धृ दीप्तौ ) + सत्‌ । दिबहंज्मा = द्वि (दो ) + बह 

(वृद्धौ) +ज्मा (पृथिवी), | | | 

५५९. जनाय चिव्‌ य दव॑त उ. लोकं बहुस्पीपदेबहतौ चकारं । 
ध्न वृत्राणि नि पुरो ददेरीति जयन्छगररमतरान पृ्पु साहन्‌ ।२॥ 


( देवहूतौ ) बृहस्पति-३ेव का जब भ्राह्न किया जाता है, तब ( यंः 


चित्त बृहस्पतिः) जो चेतन महाब्रह्माण्डपति, (वते) प्रगति्ील (जनाय) 


उपासक-जन के लिये, (उ ) निश्चय से ( लोकम्‌ ). भालोक या प्ज्ञालोक 


चकार) प्रकट कर देता है, वह (पृत्सु) देवासुर-संम्रामों में ८ भ्रमित्रान्‌ ).. 


भ्रमित्ररूप कामादि का (सहन्‌) पराभव करता हृभ्रा, रौर ( शत्रून्‌ ) हन. 
शत्ररगो पर (जयन्‌ ) विजय प्राप्त करता हुमा, (वृत्राणि) भौर इन पापमय- 
वृत्रो का (घ्नन्‌) हनन करता हृभ्रा, (वरः) जीवन्मृक्तं की शरीर-पुरियों 


को (वि ददंरीति। विदी्णं कर देता है, उन्हं मोक्ष दिना देतां है \ 


[ ईवते = ई गतौ + वत्‌ +-चतुर््यकंवचन । ] ` 

५६०. "बृहस्पतिः सम॑जयद्‌ वचन म॒हो व्र॒जान्‌ गोम॑तो देव एषः । 
` अपः विषाचन्त्स्वशरमरतीतो बहस्पतिदन्त्यमितरमरकैः.॥ ३ 
(एषः) यहं (बृहस्पतिः देवः) ब्रह्माण्डपत्ति-देव (वसूनि) ८ वसूग्रो 


` . पर (समजयत्‌) सम्यक्‌ विजय पाए हृए है, भ्रौर ( गोमतः ) इन्दियोवाले 


(महः व्रजान्‌) महा प्राणिवगोँ पर भी (समजयत्‌) सम्यक्‌ विजय पाण हुए ` 
है । (अप्रतीतः) प्रतीत न होता हरा मी (बृहस्पतिः) ब्रह्मण्डपति, (अपः) 
प्राणों तथा (स्वः) सुखो का (सिषासन्‌) महादान करता हभ, ( भरकः) .निज 
तेजो दवारा (भ्रमित्रम्‌) -शच्रुरूप कामादि का (हन्ति) हनन करता है । 

( वसुनि अग्नि पृथिवी; वायु भन्तरिक्ष; चन्द्र र्यं ; नक्षत्र तारागण । . 
गोः=इन्वियां (उणा० कोष २।६७), वैदिक यन्तालय, -अजमेर । ( महः 
व्रजान्‌ = कीट, पतङ्ग, . पशु, पक्षी, ` मनुष्य,- ये महा प्राणिव्रगं । भ्रषः= 
प्राणान्‌, यथा “संप्तापः स्वपतो लोकमीयु”, पडिन्धियाणि विद्या सप्तमी 
(नि० १२।४।३७)। ] सातवां अनुवाक समाप्त ॥ 


1 
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-षलत ६१ | 
 १-१२ भयास्यः । बृहस्यतिः । शरिषटुष्‌ । 
५६१. इमां विर्यं पप्तसीणंं पिता न॑ ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ । 


तुरीयं खिज्जनयद्‌ विश्वजन्योऽयास्यं उक्थमिन्द्राय श्चसन्‌ ॥१॥ 


(सप्तदीष्णीम्‌) शि रोभूत अर्थात्‌ मुख्य ७ छन्दोवाली, ( ऋतप्रजा- 
ताम्‌) सत्यस्वरूप परमेश्वर से प्रकट हुई, था यथाथंज्ञान कै प्रदान के लिये 
प्रकट हई, (दमाम्‌) इस (धियम्‌) ज्ञानमयी (बृहतीम्‌) महा-वाणी भर्थात्‌ 


वेदवाणी को, (नः पिता) हम सब के पिता परमेदवर ने, ( भरविन्दत्‌ ) हमे ` 


द्विया है (विदवजन्यः) विदवजन हितकारी परमेश्वर ने (अयास्यः) विना 
किसी प्रयश्च केः (इन्द्राय) जीवात्मा के अति (उक्थम्‌) वैदिक-सूक्तियों का 


(शंसन्‌) कथन करते हुए, (तुरीयं स्वित्‌) केवल चतुर्थाश ज्ञान को (जनयत्‌) ` 


प्रकट किया है । | | 


[तुरीयम्‌ यजुर्वेद ` के -पुरुषसुक्त मेँ परमेदवर-पुरुष का वर्णेन .. 


' चतुष्पाद” रूपमे हृश्रा है । उसक। एक पाद भर्थात्‌ चतुर्था जगद्रप 


तथा भ्रमृतत्व (मोक्ष) रूप है । इसी एक-पाद में संमग्र भूमि भ्रौर भूमिष्ठ: 


तत्त्व, तथा भ्रुत-मौतिक जगत्‌ समाविष्ट हँ । परमेदवर के अवरिष्ट तीन 
पादो का जगत्‌ की रचना, स्थिति श्रौर प्रलय के साथ.कोई सम्बन्ध नहीं, 
त्रिपादंखूप मे परमेदवर जगत्‌ से उध्वं है, रौर इस का एकं पाद ही पुनः- 
पूनः भविभ्रूत होता रहता है ।` इस दृष्टि से भन्त्र मे वैदिकज्ञान को 
"तुरीय" कहा है । माण्डुक्योपनिषद्‌ मे परमेश्वर के “तुयं” रूप का वर्णेन 


है, तुर्य तुरीय । अयास्यः --परमेरवर से चारों वेद प्रकट हुए । इनक `: 


प्रकारान में परमेदवेर को कोई प्रयास नहीं करना पडता, जसे कि र्वास- 
प्रवास में हमे यत्न या प्रयास नहीं करना पड़ता । द्वासोच्छ्वास क्रिया 
स्वभावतः विना प्रयास. केहो रही है, जागते सोते यह क्रिया विना 
परिश्रम ओौर प्रयत्न केहोरहीदहै। इसी प्रकार चारों वेद परमेदवर के 


निःद्वासरूप है, भषयत्न-साध्य हैँ । यथा-"“स यथाद्रैषागनेरस्पाहितात्पृथग्‌ 


घूमा. विनिश्चरन्ति, .एवं वा भ्ररे ऽ स्य महतो शृतस्य निश्वसितमेतत्‌ 


यदृग्वेदो यचर्वेवः सामवेदो ऽथर्वाङ्किरसः” ( बृहदा० उप० भध्याय २, ` . 


ब्राह्मण ४, खण्ड €)।] 
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काऽ २० 1 सू० ९१ 


भरथवंवेद-माष्य. `  .. २२३ 


५६२, ऋतं छस॑न्त श्लु दा्याना दिवस्पुत्रासो अरस्य वराः । 

विप्र पदुमर्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम॑प्रथमं मनन्त ॥२॥ ` 

(दिवः) प्रकाशमान, तथा (असुरस्य) प्रज्ञानवान्‌ परमेदवर के,-- 

(भरङ्किरसः) प्राणाम्यासी (वीराः पुत्रासः) धर्मवीर उपासकपुत्र.- (ऋतम्‌) ` 
सत्य भ्रौर ( ऋजु } सरल वेदज्ञान का . ( शंसन्तः ) प्रकथन करते हूए; 
(दीध्यानाः) समाधि मेँ मग्न होकर (पद विप्रम्‌) प्रापणीय मेघावी पद को 
( दधानाः ) भ्रपनी-प्रपनी भ्रात्माश्रों मे धारण करते हए, ( यज्ञस्य } 

उपासना-यज्ञ की (प्रथमं धामः) सर्वोत्कष्ट ज्योति भर्थात्‌ परमेद्वर का ` 
( मनन्त ) मनन करते ई । ` ^-^ 

५६३. सेरव्‌ ससिमिरवावदद्िरस्मन्मयानि नदना व्यस्य॑न्‌ ।. 

` बृस्यतिरभिकनिंकदद्‌ गा उत प्रस्तोदुच्चं विद्धौ अगायत्‌ ।३॥ 

. (अरमन्मयानि) लोहसमान सुदृढ (नहना) राग-दरेष-भवि्या श्रादि ` 


के बन्धनो क्रो (व्यस्यन्‌) काटते हुए (विद्वान्‌ बहस्पतिः) विज्ञानी ब्रह्माण्डः 


पति ने,-(वावदद्िः) कलरव करते हुए (हंसैः) नीर-क्षीर विवेकी हंसो के 
सदृ वतमान विवेकी-परमहंस (सखिभिः)ऋषि-सखाश्रो द्वारा, (वावदद्धिः) 
संवादरूप मे, ( गाः ) वेदवाणियों को ( प्रास्तौत्‌ ) प्रस्तुत किया'। भ्नौर 
(भ्रभि) साक्षात्‌ रूप मे (कनिक्रदत्‌) इन्दं वेदवाणियों का उपदेशा दिया । - 


.(उत च) भ्रौर तदनन्तर इन ऋषि-सखाभों द्वारा वेदवाणियों का ( उद्‌ 
अगायत्‌ ) बृहस्पति ने उच्चस्वर मे गान.कराया, भर्थात्‌ उनके हारा प्रजा 


को वेदवाणियों का मौखिक उपदेश कराया । 8 ५ 
. [इस विषय का प्रसङ्खं भरथवंवेद मे अन्यत्र भी हमरा है । यथा-- 


` -“यच्रं ऋषयः भ्रथमजा ऋचः साम यजुः मही (भरथवंवेद. की वाणी), भ्र्थात्‌ . 


मनुष्य-सृष्टि के भ्रादि में प्रथमोत्पन्न ऋषियों द्वारा परमेदर ने ऋग्वेदादि 


कां उपदेश दिया (भथ ° १०।७।१४) ।] 


५६४.. अबो दवाभ्यां प्र एक॑या गा गुहा पिष्टन्तीरचृतस्य सेतो । ु 
ृस्यतिस्तमसि ज्योतिरिच्छु्ञा आक्विं दि तिल्ञ आव॑; ॥४॥ || 
(परः) परस्तात्‌-पर भर्थात्‌ सर्वादिशक्ति ब्रहस्पति ने, (अनृतस्य). | | 


` अनूतरूप अर्थात्‌ भरनित्य जगत्‌ के (सेतौ) सेतुरूपं स्वाश्रय मे(गुहा तिष्ठन्ती) 


| 
1 
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छिपी बो (गाः) वेदवाणियों को, ( द्वाभ्याम्‌ ) दो भर्थात्‌ पद्य भ्रौर गीति 


रूपी रचनाओं द्वारा, तथा. ( एकया } एक अर्थात्‌ गद्यमयी रचना द्वारा, 
(वि भ्रा भ्रकः) व्याकृत किथा, प्रकट किया ।' (बहस्पतिः) महाब्रह्माण्डपति 
ने (तमसि) तमोरूप पाथिव जगत्‌ मे (ज्योतिः) ज्ञान-ज्योति { ईच्छन्‌ ) 
चाहते हए, (उस्राः) सूर्यरदिमवत्‌ प्रकारा देनेवाली (तिज्ञः) तीन स्वना 
का (वि आवः) भाविभावि किया।' 


` [षरः= भ्ष्यक्तात्पुरषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा, सा 


धरा गतिः (कट ० १।३।११) । भवः भ्र (श्रद्‌ ) ¬+-व्‌ आवरण । मन्व ` ० 


-के चतुथंपादसे “वि” भरौर “भा का श्नन्वय होता है । पद्यरचना भ्रौर 
गीतिरचना का परस्पर सम्बन्ध है । पद्यरचनां पर ही गीतिरचना भ्रवल- 
म्बित है, “चऋच्यधिरूढं साम गीयते" । तथा "चऋकसामाभ्याम्‌”'. इस वंदिक 
समस्त पद द्वारा भी ऋक्‌ भ्र्थात्‌ पद्यरचना ओौर साम श्र्थात्‌ गीतरचना 
का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया गया है । इसलिये मन्त्र मे “द्वाभ्याम्‌ दारा 
` ऋक्‌ ओौरसामकाया प्य श्रौर गीति का वर्णन हुभ्रा हैः भौर “एकया 
हारा गद्यरंचना का नि्वंश किया है । तथा इन्हीं तीन रचनाभ्नो को मन्त के 
चतुर्थपाद में “तिस्लः” पद द्वारा निदिष्ट किया है । | 


५६८. वि मिया पूरं ज्ययेमपांचीं निसप्रीणि साकरुदषेरङृम्तत्‌ । 
 -बृहस्पतिकपः। एं गमकं विद स्तन्यनिव. धोः ॥५॥ 


हे तीन वैदिक रचनाभ्रो ! ` (पुरम्‌). ब्रह्माण्ड-पुरी को ( विभिद्य ) 
छिन्न-भिन्न- करके, (भ्रप्राचीम्‌) प्रलयावस्था मे ( शयथ ) जब. तुम सानो 
सोई पड़ी थी, तदनन्तर ( बृहस्पतिः ) महाब्रह्याण्डपति ने, (साकम्‌) एक 


साथ, ( त्रीणि ) तीन रचनाओं को,. ( उदषेः ) निज ज्ञान-सागरसे (निः . .. 
धङरन्तत्‌ ) मानो काट निकाला । तदनन्तर ब्रह्याण्डपति ने ( उषसं, सूयं, . ` 


गाम्‌, भकंम्‌ ) उषा, सूर्यं, पृथिवी भौर मन्त्रसभरह ( विवेद ) हमं ्राप्त 
कराए, (इव ) जैसे कि ( द्यौ; ) चमकती विद्युत्‌ ( स्तनयन्‌ ) बादलों मेँ 
गर्जती हुई जल प्राप्त करातीदै। ` ` | 


मन्त्र मे कविक्॑ली के अनुसार तीन रचना का सम्बोधन किया. - 


है । जपाचीम्‌ = इस पद द्वारा प्रलयावस्था को सूचित किया है । भपाची, 


प्रपाक; भपान्‌, भरपाचीन 00100 ०००५९५५० 09, 1५116 ०९८।८५,8768, - 


णं ४5०९, फननत्की०6 (भ्रापटे) । उदधेः = जेमे समुद्रं से, सूयंताप 
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. द्वारा, भापहूप मेँ जल काट कर भ्रलग कर दिग्रा जाता है" वसे बुहस्पति के 


ज्ञानोदधि से तीन रचनाए' मानो कट कर उस से पृथक्‌ हुई" । सृष्टिक्रमं 
प्रथम उषारूप उज्ज्वल प्रकाश प्रकट हृभा, तदनन्तर सूये, सूयं के भ्रनन्तर 
पृथिवी, भ्रौर पृथिवी के अनन्तर मानुष-सृष््टि के प्रारम्म में भन्त्रसमूह्‌ प्रकट 
हा । गाम्‌ = गौः. पृथिवी (निघ० १।१) + रकम्‌ = भ्रक : मन्त्रो भवति, 
यवनेनाचंन्ति (निर₹० ५।१।४)। विवेद = विदल लाभे । मन्त्र मे ब्रह्माण्ड-पुरी .. 


कै भेदन, तदनन्तर प्रलयावस्था, तत्पद्चात्‌ उषा भ्रादिकेक्रमसेसृष्टिकी 


पूनः रचना के वणेन द्वारा, सृष्टि भरौर प्रलय की भ्रनादि भौर अनन्त 


परम्परा को सूचितं किया है ।| | 


५६६. द्रौ वलं र्ितारं॑दुषांनां ऋरणेव वि चकर्ता खण । 
स्वेदाभ्जिभिराश्चिरमिच्छमानोऽरोदयत्‌ पृणिमा गा अमुष्णात्‌ ॥द॥ 


सुष्टिक्रम में, ( दुघानाम्‌ ) दुहे जानेवाले तत्त्वो में से, ( वेलम्‌ ) 
भ्राकाद को घेरे हुए, (रक्षितारम्‌) भौर भपने जल की अपने मं रक्षा करते 


. हृए मेष को,.( इन्द्रः ) परमेश्वर ने, ( रवेण ) ` विद्युत्‌ की गजना द्वारा 


(विच॑कतं ) काट गिराया, (इव) जसे कोई (करेण) हाथ द्वारा किसी वृक्ष | 
रादि को काटं गिराता है। तथा (स्वेदाञ्जिभिः) जल के अद्धि -कणोढारा ` ` 


` अभिव्यक्त हुए मेषो दवारा (म्राश्षिरम्‌) मोजन-सामग्री को ( इच्छमानः ) , 


चाहते हए परमेदवर ने, (पणिम्‌) - व्यवहार के साधनभूत मेव को (अ्ररोद- 
यत्‌) विद्युत्‌ द्वारा गजंवाया, ओौर (गाः) उस के जर्लो को ( अमृष्णात्‌ ) 
मानो चुरा लिया । | | [र 
[वलम्‌ = व्‌. भ्रावरणे। दुघानाम्‌ दुह्यन्ते इति दुघाः, तेवाम्‌ । 
भराशिरम्‌ = भा-}-अद्‌ भोजने, यथा “भ्राशितम्‌” = भोजनम्‌} पणिम्‌ = पण्‌ 
व्यवहारे । गाः गौः (जलम्‌), उणादि कोष २।६७; वैदिक यन्त्रालय, 
भरजमेर।| . . - ध 


` ५६७. ख € सत्येभिः सखिभिः पुवक्गिगोषांयसं वि धनसैरदर्दः । | 
 जद॑णस्पतिषमिवेरदेस्वेदेभिदरविणे व्यानट्‌ ॥७।। 
( सत्येभिः ) सत्य का भनुष्ठान करनेवाले, ( शुचद्छिः ) पवित्र, 


( धनसैः ) भाध्यात्मिक-धनों के प्रदाता, ( वृषभिः )` उपदेशामृतव्षी, 
२९ | । 


1 
(] 
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( वराहैः ) षेग्ठ-सात्विक आहारोवाले, ( षर्मस्वेदेभिः ) यज्ञियकर्मँ र 


` भरतिपरिश्रमी (सविंभिः) उपासक-सखाभ्ों द्वारा, (ब्रह्मणस्पतिः) वेदपति 
या ब्रह्याण्डपति ने, ( गोधायसम्‌ ) पुथिवीवासियों के घारण-पोषण करने- 
वाले वैदिक-रहस्यो को ( चि अवदः ) -विशेषरूप मे खोल दिया, भौर 
(द्रविणम्‌) वैदिक-ज्ञानरूपी घन को (व्यानट्‌) फलाया । . 


[सखिभिः- सखा का भथ है “समान ख्यातिवाले, समान ध्मवाले । ` 
उपासक जब उपकार, न्याय, पवित्रता, सत्यानुष्ठान, ज्ञानप्रदान, तथा , 


ज्ञीय-कमों की दृत्टि से, परमेदवंर के लिये समानधर्मा हो जाते रहै, तब 
परमेश्वर उन्हँ सखारूप जानता है । घनसैः-= घन +षणु दनि । वराहैः 
श्रेष्ठाहारवद्धिः । अथवा “वराहैः वृषभिः मेघो के समान, विना भेदभाव 
के सर्वत्र उपदेशामृतों की वर्षा करनेवाले । घमं = यज्ञ (निव० ३।१७)। ]. 


५६८. ते सत्येन मनसु गोप॑तिं गा इयानास इषणयन्त धीभिः । 


बहुस्पतिरमंयो अव.पेभिरुदु्तिया असुचत खयुभ्भिः ।८॥ ` 


(ते) उन उपासक-सखाभो ने ( गाः } वेदवाणियो को प्राप्त करने 
की ( इषणयन्त) इच्छा की, भौर ( सत्येन मनसा ) सच्चे मनसे की गई 
(घीभिः) ध्यानविधिरयो दारा उन्होने ( गोपतिम्‌ ) वेदवाणियो के पति से 
, (गाः) वेदवाणिर्यो को (दयानासः) प्राप्त किया । भ्रौर. (बहस्पतिः ) महा- 
वाणियों के पति ने, ( स्वयुग्भिः }) अपने मँ योगयुक्त, तथा ( अवद्यपेभिः ) 
भ्रकथनीय भ्रानन्दरस का पान करनेवाले उपासक-सखामो द्वारा, (उस्ियाः) 


सूयं रदिमियो के . सदृश ज्ञानप्रकाशवाली वेदवाणियों को (मिथः) एक साथ, ` 


(उद्‌ असुजत) प्रकट कर दिया । 


[धीभिः-धो का भथं प्रज्ञाभ्रौर कमं मी है। प्रसङ्गानुसार यहां 
` प्रज्ञा” का भ्र्भिप्राय योगविधि द्वारा प्राप्त प्रज्ञाहै, गौर “कमं का 
भ्रभिप्रायः योगोपयोगी कर्मो से ह. ।| | 


५६९. तं व्ंव॑न्तो. मतिभिः शिवाभिः िहमिब नानदतं सस्यं । 
बहुस्पतिं शष॑णं शरमातौ -मरमरे अयुं मदेम. जिष्णुम्‌ ॥९॥ 


जीवात्मा भ्रौर परमात्मा के (सधस्थे ) सह-स्थान अर्थात्‌ सह-वास- 
स्थान हृदय मे, ( सहम्‌ इव) मानो सिह के समान (नानदतम्‌ ) भन्तर्नाद करते 
हृए, तथा (वृषणम्‌) आनन्दरस की वर्षा करते हुए; (जिष्णुम्‌). सवंविजवी 


२२७ 
(ब्रहस्पतिम्‌) वेदपति. या ब्रह्माण्डपति के सद्गुणो का,-{शिवाभिः मतिभिः) ` 
वेदोक्त कल्याणमयी . मतियों द्वारा, (वधंयन्तः) बदृ-बढृकर कीर्तन करते 
हए हम उपासक-सखा, (शूरसातौ). शूर बने-कामादि के विना के निमित्त 
(भरे भरे) प्रत्येकं देवासुर-संग्राम मे, { तम्‌ भनु मदेम ) उस ब्रहस्पति को 
संदा प्रसन्न रखते है । 


[शूरसातौ = सातिः स्थतेः विनाशार्थ॑स्य । सातिः 098५6101) र 
(भापटे)। | 


५७०. यदा वाजमसनद विश्वर्पमा दामरंश्वदु राणि सद॑ । | 
बहुस्पतिं बरष॑णं बथेथन्तो नाना षन्तो बिभ्रतो ज्योतिरासा ॥ १०॥ 


परमेद्वर जब (वि्वरूपम्‌) नानाविध (वाजम्‌ ) बल या शक्तियां 
(भरसनत्‌) प्रदान करता है, तब उपासक ध्यानबल द्वारा, (चाम्‌) मस्तिकं 
मे { भरा अरुक्षत्‌ ) -भारोहण करता है, अर्थात्‌ शनैः-शनैः निचले चक्रो से 
भ्रारम्म कर (उत्तराणि सद्म )ऊपर-ऊपर के चक्रों मे आरोहण करतौ हुमा, 
मस्तिष्क के चक्र तक भ्रोरोहण करता ह । भ्रौर फिर (नाना सन्तः ) ये 
नाना-सन्त अर्थात्‌ योगी ( ज्योतिः. ) परमेहवरीय ज्योति को ( बिभ्रतः ) 
धारण करते हुए, ( भसा ) भषने मौखिक उपदेशो द्वारा; ( वृषणम्‌ ) 
भ्रानन्दरसवर्षी (बृहस्पतिम्‌) महाब्रह्माण्डपति का (वधंयन्त. ). बदृ-बढ़ कर 
वर्णेन करते है । 


(द्याम्‌ = “शीर्ष्णो चोः समवर्तत” (यजु ३१।१३ ), गतः चौ 
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सिर, मस्तिष्क । उत्तराणि सद्य =सुषुम्णानाड़ी मँ ८ चक्र होते ह । नीचे 


गुदा के समीप मूलाधार चक्रहोतादहै, उसके ऊपर की ओर उत्तरोत्तर 
चक्र ह स्वाधिष्ठानःमणिपुरहूदय-चक्र, विशुद्ध चक, भाज्ञाचक्र, ब्रह्मरन्ध्र 

तथा सहस्रार चक्र । योगी निचले-चक्रो मे ध्यानाभ्यास द्वारा शनः-दानं 

उत्तरोत्तर चक्रों भर्थात्‌ कमलो को विकसित करता हुभा, मस्तिष्कं तक 
भ्रारोहण करता है । मस्तिष्क में भाज्ञा-चक्र तक पहुंच कर मस्तिष्कः के भ्रौरं 
उत्तरोत्तर चक्रो मे भरारोहुण करता है । ये उत्तरोत्तर चक्र है ब्रह्मरन्ध्र तथा 
सहस्रार-चक्र.। सहस्रारचक्रं मेँ परमेव रीय~ज्योति का महाप्रकाद प्रकट 
होता है ।| | 

५७१. सत्यामाशिषं ृथुता बयोषै करं चिद्धथक्थ सेभिरेयैः । 


पा षो अप वन्तु विश्वालद्‌ रोदसी रणुतं शिथमिन्धे ॥११॥ ` 


। 


र्रन.  अथवंवेद-भाष्य 


हे उपासको ! - तुम ( वयोधै; ) वयोवृद्ध-उपासकीं द्वारा प्रदर्शित 

. विधियो द्वारा, ( सत्याम्‌ आशिषम्‌ ). परमेदवर के सत्य आशीर्वाद को 

, कृणुत) प्राप्त करो । भ्रौरं (स्वेभिः) निज (एवः) प्रयत्नो दारा ( कीरिम्‌ ) 

जगत्‌ के कर्ता को (चित्‌) भी (हि) निचयसे ( भवथ ) प्राप्त.करो। 

(पर्चा) इस के पश्चात्‌ ही (विश्वाः मृषः) संप्रामकारी कामादि सब छत्र 

(अप भवन्तु) -छूट जांयगे । (विश्वमिन्वे) विदवरूप या विरादट्रूप परमेइवर 

को प्राप्त होनेवाले ( रोदसी ) हे स्वी-युरुषो { (बणुतम्‌) मेरे इस उपयु क्त 
` कथन को. ध्यानपुरवंक सुनो । । „ + 

[ रोदसी का भथ है-चुलोक भ्रौर भूलोक । वेदो मे पुरुष को धौ; 

तथा स्त्री को पृथिवी कहा गया है । यथा- “द्यौरहं पुथिवी त्वं, ताविह सं 


भवाव, प्रजामा जनयावहै" (प्रथवें ० १४।२।७१) मन्त्र मे कहा है कि तुम .. 


दोनो सुनोः। सुनने का व्यवहार चेतनो मँ ही सम्मव हैःमचेतनों मे नहीं । | 
५७२. इन्द्रौ म॒हा महतो अणोवस्य वि मूर्षान॑ममिनदबुदस्यं । . 

अहमहिमरिण त्‌ सप्त सिन्धून्‌ देेौवापएथिबी प्रावतं न\॥। १९॥ 

(इन्द्रः) परमेदवर ने ( मह्ला ) निज-महिमा मे, सूयं के तापद्वारा 


(अबु दस्य ) भरम्बु भर्थात्‌ जल के प्रदाता ( महः .भर्णवस्य ) महा-समुद्रके .. 


(मूर्घानम्‌) उपरि-स्तरों का (भ्रभिनत्‌) देदन-मेदन किया, रौर परिणाम 

मे पदा हृए (भिम्‌) भन्तरिक्षगामी मेष का ( अहन्‌ ) हनन किया, तथा 

(सप्त सिन्धून्‌) सपण करती हुई नदियों को ( भरिणात्‌ ) प्रवाहित किया । 

दसं प्रकार (देवैः) दिव्यराक्तियों हारा ( द्यावापृथिवी ) चुलोक भौर पृथिवी- 
. लोक (नः) हमारी (भावतम्‌) पूरी रक्षा करतेदहै। | 


- [अबु बस्य भ्रु दः, श्रम्बुवः (निद० ३।२।१०).1 हिम्‌ मेषम्‌ । ` 
अहिः प्रयनात्‌, एति, भरन्तरिक्षे . ( निर० २।५।१७ ) । सप्तसरपणात्‌ 


(नि ० ४।४।२६) 1] 
छक्त &२ .. 
१-१५ प्रियमेधः; १६-२१ पुरुहन्मा । इन्रः । १-३ गायत्री; ४-७, ९-१२ 
अनुष्टुप्‌; ८, १३, १७, १९, २१ पक्तिः; १४, १६. १८, २० बृहती । 
५७३.. खमि प्र गोप॑तिं शििनद्रमच॑ यर्थाविदे । ` 
. सूँ सत्यस्य सत्प॑तिू्‌ ॥१॥ 


क० २० । सू9 ९२ ` 


कप० २० । सुऽ ९२ स, अथर्ववेद-भाष्यः । २२६ 


हे उपासक । तू ( यथाविदे ) परमेरवर के यथाथ स्वरूप के जानने 


` के लिये, (गिरा) वै दिक-स्तुतिवाणियों यरा, (गोपतिम्‌) संसारके स्वामी या 
रक्षक, ( सत्यस्य सूनुम्‌ ) सत्यज्ञान के प्रेरक, ( सत्पतिम्‌ ) सच्चे रक्षक 


(इन्द्रम्‌) परमेदवर की, ( भ्रमि ) उपे साक्षात्‌ करके ) 
स्तुतियां किया कर। १ ९ करके, ( प्र अचं ) प्रक्रष्ट 


५७४. आ हरय, ससुखिरेऽरषीरधिं बर्हिषि । 
यत्राभि सं नबामहे॥२॥ ` 


(श्रि बर्हिषि) हमारे हदयाकाशो मे,--(यत्र) जिन हृदयाकाशों । मे 
| म हृद मे 
( अभि) परमेश्वर को साक्षात्‌ करके ( सं नवामहे ) हम इकटूठे मिलकर 
| सम्यक्‌-स्तुतियां करते है, उन हृदयाकासों में ( भरुषीः ) प्रकाशमयी तथा 
{व ॥ 4: व ( आ ससूच्िरे ) पुणंल्प में प्रकट 

कद हं । | भररषीः =-भारोचनात्‌ (निर० १२। | ष; क्रोधं 
जदि से छा देनेवाली॥ ] । 9. 


५७९. सद्य गाव॑ आशिरं ददे बन्ने मधुं । 
यत्‌ सीमूपह्रे बिद्‌ ॥३॥ ` ` 


(यत्‌) जव (उपह्वरे) पर्व॑तो के एकान्त रथान भे श्रभ्यास द्वारा - 
(सीम्‌) स्व्याप्त परमेदवर (विदत्‌) प्राप्त कर लिया जाता है, तब (गावः) 
हमारी स्तुतय, (वच्िणे) पापों पर वघ्नपरहारौ ( इन्द्राय ) परभेदवर के 
लिये, हमारे (मषु) मघुर तथा ( आशिरम्‌ ) परिपक्व भक्तिरसो को (दुदुहे) 


भ्रस्रविन कर देती है । 


` [सीम्‌ = परिग्रहार्थायः (निर० १।३।७) । परिग्रहः = स्व॑तो ग्रहणं 
स्देरित्वम्‌ । गौः वाङ्‌ नाम (निघ० १।११) । 1. ४ भ 
७६. विष्टं नदर | अन्द +: 
५७ ४ द्‌ ध्न टप गृहमिन्द्रश्च गन्वहि । 
` मर्व; पीत्वा सचेवहि त्रिः सुप्त सरूपः पदे ॥४॥ 
(ब्ष्नस्य). बृहद्‌ ज्रह्म के (विष्टपम्‌) ताप-संताप रहित ( गृहम्‌ 
हदय-गृह मे, (यद्‌) जब (इन्द्रः) परमेदवर ( च ) भ्रौर १-०६-५ ४. | 
गन्वहि ) इकटूठे हो जाते है, तब ( मध्वः पीत्वा ) परमेश्वर मेरे मधुर. 
भक्तिरस को, ओौर नै उपासक परमेषवर के भानन्दरस को पीकर 


। 


२३० ` भ्ववेद-माष्य का. २० ऋ. 
 ( [चुः संपन $ (त्र सष्ठ पदे) २९ के मद पर । ( स्वह ) प ) सखिपन के (त्रिः सप्त पदे) २१ पद पर। ( सचेवहि ) परस्पर 
एक-दूसरे के संगी साथी हो जतिहै। 


[त्रिः सप्तं पदे त्रिः सप्तमे पदे, अर्थात्‌ २१ वें पद पर । ५ भूतौ 


शरीरके ५ पद, ५ तन्मात्रो के सूक्ष्मरीरके ५ पद, 

। सनयं ५ पद, ५ ज्ञानेन्द्रियो के ५.पद । २ १ वां पद न॑ व । 
रथात्‌ उपासक जब स्थूल शरीर, पंच-तन्मात्राभ्नों ५ कर्मन्द र ६ 
्ञनेन्द्रियों पर विजय प्राकर, आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत ₹ 
म श्रन्तःकरण मे लीन हो जाता है, तब इस २१बें स्थानम, पद भ, 
- परमेष्वर भ्रौर उपासक मे सखिभाव स्थापित हो जाता है । ह 
` इध्नः महान्‌ ( निष० ३।३ ) । विष्टपम्‌ =वि + तप ( । 6 भतत प) 
वंच तन्मात्रा - शीत, उष्ण, सुख, दुःख की भनुभुतियां ५ का 
दारा होती है । गीता में कहा है कि~“मान्रास्परशस्तु कौन्तेयं शीतोष्णसुख 


खवा” ( गीता २।१४ ) 1 थिमोसोफिरूट जिसे 51181 ००५४ कहते है, ` 


बह यह पञ्चतन्मात्रिंक शरीर ही है।| 
५७७. अदत्‌ प्राचैत प्रर्यमेषासो अवेत । ॥ि 
अथैन्तु प्रका उत पुरं नं ध्व [वेत ॥५॥ | 
(प्रियमेषासः) हे उपासना-यज्ञ के प्याो | ( भवंत ) परमेक्वर 


ज + किया 
कीं पर्चना किया करो, (रावत) प्रकृष्ट विधि से ओर प्रभूतः भरचना । 
द {ल बार-बार भ्रचना किया करो । (- उत ) भौर ( पृत्रकाः ) 


छोटे पुत्र तथा छोटी पुत्रियां .भी (अर्चन्तु) अच॑ना किया करे । (न) जैसे ` 


(पुरम्‌) तुम भने देह की भरचना करते हो, वैसे (धृष्णु) ाप-बक क 

क्री (अचत) श्रना किया करो । 1 1 न 
। [पुरम्‌ =विन-रात तथा पल-पल भे, आशुपयन्त हम ५.२८ ल 

की देखमाल मे, तथा पालन-पोषण मे लगे रहते है, इसी लगन से परमेदवर 


की. भर्चना म भी लगना ची । [ मेषः=-यज्ञः (निधं ३।१७) धु. . ` 


५७८. अब स्वराति गरो गोषाः परं सनिष्वणत्‌ । ` ` 
“ पिङ्गा परं चनिष्कददिन्द्राय . बरह्मोद्यतम ।।६॥ 


(ग्रः) श्भत स्तुतियां . करनेवाला उपासक, जब ( अवस्वराति } 


आमे स्वर भें स्वरपू्वेक स्तुतियां करता है, तब, { गोषा } - उपासको का 


का० २०। सु० ९२ भ्रथवेवेद-माष्य २३१ ` 
धारण-पोषण करनेवाली ब्राह्म-शक्ति ( सनिष्वणत्‌ ) बार-बार अन्तर्नादि 
करतीहै। (च) भौर । पिङ्खा.) पिङ्गं स्त्रीभी ( परि ) सरवंत्र जब 
( चनिष्कदत्‌ }) घूमती तै, तब . (भ्वस्वराति) धीमे स्वर मे स्वरपूवंक 
स्तृतियां करती है, तब -(- इन्द्राय }) स्त्री रौर पुरुष के “जीवात्मा” को 

शक्ति देने के लिये (ब्रह्म) परमेदवर ( उद्यतम्‌ ). सदा उद्यतः रहता है । 


[ गरः = गृशब्दे, यड लुक्‌; गृणाति भचंतिकर्मा (निघ० `३1 १४) । 
गोषाः--गोः स्तोता(निष० ३।१६) + घा+-धारणषोषणयोः । सनिष्वणत्‌ = 
स्वन्‌ शब्दे, यड लुक्‌ ' "पिङ्गा". शब्द स्त्री लिङ्गहं । पिङ्ग के. भ्रथं, 
अपटे ने १०५५500५, ४७०५४९0 ; तथा 58101 ` दिये है ।. 
लालिमा न्निय शरुरे या केसरी रंग के कपड् धारण करनेवाली प्रचांरिका- 
उपासिकां को मन्त्र मे “पिङ्गा"्वारा निदेश किया प्रतीत होता है । स्त्रीको 
बढ़ापे में ज्ञानोपवेद करने का भ्रधिकार वेद ने दिया है । यथा-“भ्रय जीधिः - 
विदथमावदाति"( भ्रथवं ० १४।१।२१ )» अर्थात्‌ हे विवाहित पत्नी ! बढी 
होकर तु ज्ञानोपदेश किथा कर; जीषिः-जीर्णा। मुनियो के सम्बन्ध में 
ऋग्वेद मे कहा है कि--““मुनयो वातरशनाः “पिशङ्खा"" वसते मला" 
(ऋ० १०।१३६।२), भ्र्थात्‌ मुनि लोग पिशङ्गं वस्परोंको धारण करतेहै, 
वे वस्त्र सुफंद नहीं होते । भ्रापटैने पिङ्गं ओर पिशङ्गः इन दोनों षब्दो के 

मर्थं 06०५5॥1-0०५00 किय है । सम्भवतः, मुनि-स्तियों भौर मुनि-ृरषों 
के लिये पिशङ्गं वस्व धारण करने का उपदेदा वेदव्रिहित हो । उपरि- 
लिखित्त ऋग्वेद के प्रमाण में “वसते” शब्द वस्त्रः का निदेश करता है । 
चनिष्कदत्‌ = पदपाठ मेँ ““स्कदृ” घातु करा यङ्लुगन्त प्रयोग प्रतीत होता 


 दै।  स्कद्‌ = गतौ ।] 


५७९. आ यत्‌ पतन्नय 1. सृदुष' अर्नपस्फुरः । 

अपस्फुरं शुमायत॒ सोममिन्द्राय पाते. 1७। | 
„ _ (एन्यः) मिन्न-भिन्न व्णोवाली गौए ( यत्‌ ) जब चरागाहू सेः घर 
की भ्रोर (भ्रा पतन्ति) उछलती-कूदती ह माती है, तब ( भ्रनधस्फुरः ) 


एक स्थान मेँ टिकी हुई होकर, (सुदाः) ये सुगमता से दुही जने योग्य 
होती है, इसी प्रकारः हे उपासको ! तुम (इन्द्राय पातवे) परमेदवर के पान -. 


क लिये, निदचल चित्तवृत्ति द्वारा (भमस्परम्‌) चञ्वलता से श्रपगत भर्थात्‌ 


स्थिर. (सोमम्‌) -मक्तिरस को (गृमायत) प्राप्त किया करो । | 


+ 


२ ३२ क । भयवंवेद-माष्य का० २० ।सु० ६२ 
॥। गोश को भिन्न-भिन्न , वर्णोवाली, तथा भ्वर की गोर उछल-कूद 
कर ्रनेवाली कहां है,परन्तु ये नानावर्णोवाली गौएु तब सुगमता से दुही 
जा सकती है, जब दोहते समय ये एक स्थान मं टिकी रह 1 इसी प्रकार 
चित्तवृत्तियां भी नाना रूपोंवाली प्रौर चञ्चल है, .भस्थिर है । जब चित्त- 
वृत्तियां चञ्चलता से रदित हकर स्थिर हो जाती है, तभी ये स्थिर भर्थात्‌ 
` निङ्वल भक्तिरस देती है, जिस काकि पान परमेश्वर करता है । भ्रस्थिर 
भक्तिरस को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता 1 - एन्यः ५७1698186 
०1०४५ (आपटे) । एनीः--घेनवः (अथर्व ° १८।४।३३ तथा १८।१।३२) । 
म्रनपस्प़रः =भ्रन्‌ + भपस्पुंरः । दोहनकाले ` गवां यद्‌ .. भ्रपस्फुरणं, दूषितं 
स्फुरणं, स्वस्थानात्‌ विचलनम्‌, तद्रहिताः \ ` भपस्फुरम्‌ = ्पगतरफुस्म्‌ 
स्फुरणरहितम्‌ ।। ह | । 
५८०. -अपुादिन्द्रो अर्पादुग्निविश्ं देवा अमत्सत । 
वण इदिह धयत्‌ तमाय अम्पनुषत वत्से. य॑शरिश्वरीरिव ॥८॥ 
जब (इन्द्रः) परमेश्वयंवान्‌ परमेदवर ( गपात्‌ ) स्थिर-भक्तिरस 
( मन्त्र ५७९ }) का पान कर लेता है, जब ( भ्रग्निः ) सर्वाग्रणी परमेदवर 
, (अपात्‌) स्थिर तथा. निद्वल भक्तिरस का पान कर लेता है, तबं ( विवे) 


सब (देवाः) दिव्य-उपासक (भ्रमत्सत) प्रसन्न ग्रौर तृप्त हो जाते । जब . 
किया गया परमेरवर (दह) इन हमारे ` 


(वरुणः) वरण करनेवाला या वरण 

हूदयों में (क्षयत्‌ इत्‌ ) निव्रास करही-लेता है, तब ( भरपः ) हमारे भ्राण 

तक (- तम्‌ ) .उस परमेदवर-की ( अमि भ्रनूषत ) साक्षात्‌ स्तुतियां करने 

लगते है, (इव) जैसे ( संशि्वरीः ) भिल कर शिचु कौ वृद्धि करनेवाली 
, माताए (वत्सम्‌) शिष्य की स्तुतियां भ्रौर प्रदंसाए' करती है । 


[सं शिश्वरीः= सम्‌+ (वृदधौ)+ यड. लुक्‌ । भाषः = “द्रापनानि. 


वडिन्दरियाणि बिद्या सप्तमो” (निर० १२।४।३८) 1} - 
५८१. सुदेवो असि बरुण॒ यस्य॑ ते सप्त सिन्धवः । 
` अनुक्षरन्ति काङ्ं॒सूम्यंषिराभिव ॥९॥। 


(वरुण) हे उपासकः का वरण करनेवाले, या उपासक द्वारा वरणं 
किये जानेवाने परमेदवर ! श्राप (सुदेवः भसि) सर्वोत्तम देव है, (यस्य तै} 


जिस आपके निमित्त, ( सप्त ). सात वैदिक-छन्दों चै युक्त स्तुति. 


का० २०।सू० ९२ अथवंवेद-भ।ष्य २३३ 


कोक" 


(सिन्धवः) मानो स्यन्दन करती पासकों क 

1 , हुई (काकुदम्‌) उ के तालुश्रों को 
भोर, अर्थात्‌ म म, (भनु) निरन्तर (क्षरन्ति) प्रवाहित होतीं रहती है 
(व्व) जसे कि (सुर्यंम्‌) बहु-तरंगोंवाले स्रोत अर्थात्‌ नदियां, ( सुषिराम्‌ ) 

चली भूमि की भ्रोर निरन्तर प्रवाहित होती रंहती ह ॥ नषि 
[सम्यम्‌ = सुभिमयं ल्लोतः (नि२० ५।४।२७) । । 
त्‌ नीतः (निरु० ५।४।२७) । काकुदम्‌ = 

जिह्वा कोकुवा, साऽस्मिन्‌ धीयते (निर₹० ५।४।२७ ) | सुषिरा दो पव॑त 
के. बीच की संड्ड 1 ।1०॥०५५, ०७५४५ (प्रापे) । ] , 


५८२. यो व्यरतीरिफणयुत्‌ बुक्ता उप॑ं॑दा्चषे । 
तको नेता तदिद्‌ वपुरुपमा यो अर्धुच्यत॥१०॥ 


( यः ) `जिस परमेदवर ने ( व्यवीन्‌ ) व्युत्थित-वृत्तिर्यौ से रहित 
( व्यतीन्‌ -वृत्तिर्यो 
उपासको को ( भ्रफाणयत्‌ ) योगमागं में गधी निवा, ५ 
( (षान ) सुगमता से योगयुक्त किरा, तथा ( उपयुक्तान्‌ ) योगमा के 
उपयोगी किया, वह्‌ परमेश्वर (तक्वः) प्रसन्न होकर, ( दाशुषे ) भात्म- 


` समरपंक के लिये, (नेता) मागं प्रददोन करता है, वह ( उपमा ) उपमारूपं ` 


है, (यः) जो कि उपासक के ( तत्‌ इत्‌ ) उसी वत्तं 

(अमुच्यत) डा देता, ्रौर उसे मुक्त ५ देता ह। 1 
[व्यतीन्‌ = वि + प्रत्‌ ` ( सातत्यगमने ) = चित्त । (० चततंगतिं 
विहीन 1 = चित्त की तं से 
8 भरफाणयत्‌ फणति गतिकर्मा ( निघ० २।१४ ) । तक्व = तक्‌ 


` ५८३. अतीदं श॒क्र ओहत हन्द्रो विश्वा अति दिः । 


भिनत्‌ कनीन ओदनं पच्यमानं परो शिरा ॥११॥ 
( शक्रः.) शक्तिशाली ( इनदरः ) परमेरवर, उपासं | 

द्विषः) सब प्रकार की दवेष-मावनाभो से ( अति  प्तिकानत ८ । ("~ | 
ग (उ) ५५ = का (भ्रति भोहते) बि तो । 
) उसे बर छा देता ह । (कनीनः) कान्तिमान्‌ ( परः ) परब्रह् 
(गिरा) वेदवाणियों के कथनानुसार, ( पच्यमानम्‌ ०५४५ व रहे कर्म- 
मोगों को (भिनत्‌) छिन्न-भिन्न करदेताहै। ` । न 

, ` [कनीनः कन्‌ ` जैसे | 
ऋ [कनीनः == कन्‌ | वीप्तिकान्तिगतिषु । भोदनम्‌ = जैसे “भात का 


पणी 
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भोग किया जाता है, वसे प्म छमा जाता ह कह त्नौ नसी सोन किमा जाता है. मन्त्रम काभी मोग किया जाता है, मन्त्रम 
“न्नोदन” पद क्म॑मोग के लिये लाक्षणिक है । कमो का भी परिपाक होता 
है । कनीनः कनि ( कान्ति ) + इनः. ( स्वामी ) = कान्ति का स्वामी = 
भ्रतिकान्तिमान्‌ । | ` - 4 
५८४. अर्भको न डमारकोऽविं पिष्टक रथ॑म्‌ । ,. 
स॒ प्॑न्मषटिवं मगं पित्रे मत्रे विमुक्रतुम्‌ ॥१२॥। ` 

. ( प्रभंकः ) छोटा बच्चा, जबं ( नवम्‌ ) नवीन तथा प्रशंसनीय 
(रथम्‌) शरीर-रथ मे, (अधितिष्ठन्‌ ) स्थित होता है, अर्थात्‌ रारीर धारण 
करता है, जन्म लेता है, वह बड़ा होकर यदि (कुमारकः न) कुत्सित काम- 
बृत्तिरयोवाले युवा के सदृदा हो जाता है, तो ( सः ) वह.( महिषं मृगम्‌ ) 
भसे तथा मृग ध्रादि पचु्ओं को ( पित्र मात्रे ) पिता भ्रौर मातारूपमें 
(पक्षत्‌) ग्रहण करता है, ओौर (विमूक्रतुम्‌) विविध प्रकार के बहुत पाश- 


विक-कमो का ग्रहण करता है । [पक्षत्‌ =पक्ष्‌ परिग्रहे । कुमारकःन्=्कु , 


(कुत्सित) + मार ( मारक कामंवासनां ) । ` भ्रमिप्राय यह किं भाग्यवच्च 
जीवात्मा मानुष शरीर धारण करके भी, यदि युवा होकर, कामादि- 


वासनारओों से वासित हो जाता है, तो. उते फिर पाशविक शरीरो मँ जाकर | 


विविध प्रकारके पादाविक कमो कै भोग मोगने पडते है । | 


५८५. आ तु छंधिप्र दंपते रथं तिष्ठा दिरण्षय॑म्‌ । 
` अध॑ दक्षं सचेवहि सह॑पादमसुवं स्व॑ततिगाम॑नेहसंम्‌ ॥१६॥ 
(सुषिप्र) सत्कर्म के करने से हे शोभन मूर्खोवाले (वपते) सरदुगृहस्यी 
पति-पत्नी ! तुम दोनो (हिरण्ययम्‌) सुवणं समान बहुमूल्य (रथम्‌) शरीर 
रथों मे (आ तिष्ठ) भ्रा स्थित हुए हो । (रध) तदनन्तर यह संकल्प.करो कि 
हम दोनों (युक्षम्‌) चुत्नोक-निवासी, (सहस्रपादम्‌ ) हजारों प रोवाले अर्थात्‌ 
सर्वगत, तथा हजारों लोकलोकान्तरो के प्रतिष्ठानरूप, (अरुषम्‌) चुतिमान्‌ 


रोष-क्रोष से रहित, (स्वस्तिगाम्‌) कल्याणमार्गी, ( भ्नेहसम्‌ ) भपापविड' 


परमेरवर का (सचेवहि) संग किया करेगे । 


[धुक्षम्‌ = दयूलोक की विभरतियों भौर धुलोक के असंख्येय तारागणं 


| की दुष्टि से उन के नियामकरूप मेँ, परमेश्वर को “चुलोकवासी कहा है । 


सहलपादम्‌ = यजुवेदं पूरषसूक्त (भ्रष्या० ३१) मेँ परमेदवर को सहस्रपाद 


। | का० २०1 सूु० ६२ 


1) र ^ 
1 


| 
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षि 1 | 
कहा है । परोंका कम है एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना । इस द्वारा 
परमेश्वर को सर्वंगतरूप मँ वणित किया है । तथा पैरों का काम “प्रतिष्ठा, 
भर्थात्‌ शरीर को दृढ़ स्थित रखना है \. “पादथोः भरतिष्ठा" (अथर्व ° १६। 
६०।२)। अनेहतम्‌ =पापरहित, अपापविद्ध ( यजु ४०।८)। न्त्र (५८४) 
मे ककम के . दुष्परिणाम का वर्णन दै, श्रौर मन्व (५८५) मे सुकमो का 
वर्णन हआ है । रथम्‌ रथ का भभिप्राय “गृहस्थ-रथ” भी सम्भव है।] . ` 


५८६. ते वेमित्था न॑मखिन उष॑ खराजमासते । 
| अर्थ चिदस्य वितं यदततव. आवयन्ति दाबनें ॥१४॥ 
` (इत्था) यह सत्य है किं उपासक (नमस्विनः) नमस्कार करते हए 
(त स्वराजम्‌) उस स्वयं ज्योतिस्वरूप परमेदवर कै (उप) समीप (ष) 


का० २० । सुऽ ९२ भथवेवेद-भाष्य 


 भरवद्य (भ्रासतेः) भ्रासीन हो जाते हैँ । (त्‌) चू कि (धस्य) इस परमेदवर 


के विये (सुधितम्‌) उत्तम-हितकारी (भम्‌) प्राकृतिक भ्रौर श्राध्यात्मिक 
धन को (एते) प्राप्त करके, वे उपासक, (दावने) दान के निमित्त उस धन 
का (म्रावतंयन्ति) जावर्तन-प्रत्यावतंन करते रहते है 4 ` 


| नमस्कार तथां परमेदवर से प्राप्त सांसारिक भ्रौर आध्यात्मिक 
सम्पत्तियो का दान, ये दो उपाय हैँ परमेश्वर के समीप भ्रासीन होने के 4 
इत्या सत्यम्‌ (चिव० ३।१०) ।| | | । 


५८७. . अतु रत्नस्योकसः प्रियमषास एषाम्‌ । 
` . पूर्वामनु पर्ति वुक्तवर्॑िषो हित्॑यष आशत ॥१५॥ 


(एषाम्‌) इन उपासर्को मँ से जो उपासक (्रियमेधासः) उपासना- ् 


यज्ञो को प्रिय जानते ह, इसलिये जिन्होने ( वृक्तबदिषः ) द्रव्ययज्ञा का 


परित्याग कर दिया है, भौर जो (हितप्रयसः) . हितकर भाष्यात्मिकयज्ञों बरे 
भरयासच्चील है, वे ( प्रत्नस्य ) भरनादि.( भ्रोकसः ) सर्वाधय परमेश्वर के 
दर्शाए (भनु) मार्गागुसार (पूर्वा प्रयतिम्‌) भ्रनादिकाल से प्रचलित भराध्यां- 
त्मिक प्रयत्नो मे (भनु) निरन्तर (आदत) व्याप्त रहते है । | 
.[ गृहस्थिरयो के लिये द्रव्य-यज्ञो का विधान है, जो कि द्रव्य द्वारौ 
= ९। र वानप्रस्थियों तथा संन्यासिययों के लिये भ्राध्यात्मिक-ञ्च 
र, | ं 


। 
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` ५८८. यो राजां चर्षणीनां 'याता रथेभिरधियः | 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्टो यो इतरा गुणे ॥१६॥ 


. (यः) जो परमेदवर (चषंणीनाम्‌) सब मनुष्यों का (राजा) राजा 
है, जो ( रथेभिः ) हमारे शरीर-रथों ढारा, तथा गतिशील भ्रौर रमणीय 
लोकलोकान्तरों द्वारा (याता) प्राप्त होता श्रौर जाना-जाता है । (अधियुः) 
जिस की गतिविधि को कोई रोक नदीं सकता । ( यः ) जो ( विश्वासा 
पृतनानाम्‌ )- सब विरोधी शक्तियो को .( तरुता ) पराजित किया हमा, 
(ज्येष्ठः) पुराणपुरुष, सवंप्ररास्त, तथा (वृत्रहा) पापःवृ्ों का हनन करता 
है, (गुणे) उसके मँ स्तुतिगान गाता हूं । ४ - 
[ रथेभिः “शरीरं रथमेव तु” (कठ० १।३।३)।. तथा रथः = रंहते- 
. र्ब स्याब्‌ गतिकर्मणः ( निर० ९।२।११ ) । तरुता = वृ प्लवनसंत रणयोः । 
प्रध्िरुः = भधृतगमनः । | ` | 
५८९, हन्द्ं तं शम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य॑ हिताः बिंधतैरिं । 
इस्ता॑य षल्नः परति धायि दशतो महो दिते न ध्यै! ॥१७। 

, (पुर्हन्मत्‌) हे पापों का भ्रति हनन करनेवाले उपासक ! (अवसे ) 
पापों से भ्रात्मरक्षाथं, तू (तम्‌) उस ( इन्द्रम्‌ ) परमेष्वर की ( जम्भ ) 
स्तुतियोँ प्रौर कीतैनों द्वारा शोभा बढ़ाया कर, ( यस्य ) जिसकंकि 
 (विधतंरि ) विक्ेष-धा रण-सामथ्यं पर (द्विता) दो प्रकार के- चयुलोक तथा 
तथा भूलोक, इहलोक तथा परलोक स्थित है; तथा जिस परभेदवर ने 
(हस्ताय) पापियों भौर पापों के हनन कं लिये, ( दशतः) दरंनीय (वचनः) 
ज्ञानरूपी वच ( प्रतिधायि ) धारण किया हृभ्रा है, (न ) जैसे. कि उसने 


( दिवे ) अका के लिये भर्थात्‌ अन्धकार के हनन के लिये ( महः सूर्यः ) 


प्रकाशमय महा सूयं घारण किया हमा है ।. 
[हस्ताय हस्तः हन्तेः, प्राद्यु्हुनने  (निरऽ १।३।७)।| 
५९०. नकिष्टे कमणा नश्‌ यश्वकारं सदादषम्‌ । 
द्रं न य्ैविशगूतंमृम्बसमशं धमो [जसम ।। १८॥ 
(कर्मणा) किसी भी कर्म द्वारा (नकिः) कोई भी नहीं . (तम्‌) उस 
परमेदवर की सदहिमा को ( नशत्‌ ) प्राप्त कर सकता, (यः) जो परमेद्वर 
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कि (सद।वृधम्‌ ) से की सदा वृद्धि (चकार) करता हौ । ( विहवगूर्तम्‌ ) 
विश्व मेंजिसकाउद्यमदहो रहां हे, (ऋम्बसम्‌) जो भ्रतिप्रकाशमान रह, , 
(भ्रषुष्टम्‌) जो अपराभवनोय ह, भौर. (धृष्णु भ्रोजसम्‌) जिस का भ्रोज सब 
का पराभव करता ह, उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को महिमा तक, ( यज्ञैः } 
यज्ञ-यागादि द्वारा, (नकिः नशत्‌) कोई नहीं पहुंच सकता 1. . ` | 


[नशत्‌ -व्याप्तिकर्मा ( निघ २।१८ ) । गर्तम्‌ गुरी उद्यमने । 
ऋभ्वसम्‌ ऋभवः उर भान्ति ( निर₹० ११।२।१६ ); भथवा ऋभु 1 
भ्रसम्‌ =भरतिप्रकारमान सूर्यादि के प्रकाशो को मी परास्त करनेवाला । | ` 


५९१. अर्षा पृत॑ना सास॒हिं यसभन्‌ महीर॑रजर्यः । 
सं घेनवो जाय॑माने अनोनवु्यावः क्षामं अनोनवुः ॥१९॥ 
( यस्मिन्‌ ) जिस परमेदवर के ( जायमाने ) प्रकट होते हृए+- 


. (भ्रषाल्हम्‌) भ्रपराभवनीय, (उग्रम्‌) न्यायव्यवस्था मेँ. उग्ररूप, (पृतनासु) 


कामादि के.नाना वर्गों के उपस्थित हो जाने पर भी ( सासहिम्‌ ) उनका 
पूणप्रभावं करनेवाले जिस परमेश्वर की ( सम्‌ भ्रनोनवुः )  स्तुत्ियां सब 
लोकलोकान्तर मिलकर कर रहे है, (चेनवः) वेदवाणियां भी उसी परमेश्वर 
की ( सम्‌ भनोनवुः ) मिलकर सम्यक्‌ स्तुतियां कर रही है । (उरुज्रयः) 
तथा महावेगी ( महीः द्यावः ) महा-ोत्तमान सूर्य, नक्षत्र, तारागण, तथा 
महापरिमाणी. (क्षामः) -पृथिवी भी उसी की स्तुत्तियां कर रहे है । | 


[ षेनवः = धेनुः वाक्‌ (निघ १।६१)। उर्चयः --बहूलवाः (निर० 
१२।४।४३) । | | | 


५९१. यद्‌ धावं हनद्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 


` ने त्वा वजिन्त्सहस्ं ध्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥२०॥ 
देखौ-मन्तर संख्या (५२०) 1 † 
५९६५ आ पप्राथ महिना श्यां षन्‌ विश्वं ्षिषट शवसा । 

अस्मो अव मधवन्‌ मोमति जे वज्िन्नित्रामिंहतिभिः॥ २१ 
, वेखो--मन्त्र संख्या (५२१) । ` ॥ि | 
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छक्त ६३ . 
१-३ प्रगाथः; ४-८ वेवजामयः 1 इन्द्रः+ यायघ्री । 
५९४. उब त्वा मदन्तु लोमा; इृगुष्व राघो अद्रिवः । 
अवै ब्रहमदिषो जदि ॥१॥ | : 
(भरद्रिवः) हे भविदीणं शक्ति्योवाले परमेश्वर ! (स्तोमाः) हमारे 
स्तुतिगान (त्वा) भाप को ( उत्‌ मदन्तु ) भरसंन्न करे, भ्रौर श्राप ( राषः ) 
्राध्यात्मिक-धन (कृणुष्व ) हमे प्रदान कीजिये, भौर (ब्रह्मद्विषः) भाप-ब्रहम 
सम्बन्धी विरोधी जावनाभ्रो का (भव जहि) हनन कीजिये । 
५९५. पदा प्णीरराधसो नि बांषख मर्ह असि । 
नदि त्वा कश्चन प्रतिं ॥२॥ 2 
है परमेद्वर ! ( राधसः) भ्रांराधना-विहीन (पणीन्‌) हमारी व्याव- 
` हारिक-भावनाओों को (षदा) मानो पैर की ठोकर हारा भ्राप (नि बाधस्व) 
बुर कर दीजिये, भ्रप ( महान्‌ भ्रसि ) महान्‌ दै. (कश्चन) कोई मी शक्ति 
(स्वा) भ्राप का (अतिन) प्रतिरोध नदीं करं सकती । 
, [पर्दा भरथवा वैदिकपदो दारा ।] . | 
५९६. त्वमींसिषे सुतानामिन्द्र तरमघुंतानाम्‌ । 
स्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ | 
` (इन्द्र) हे परमेदवर ! (त्वम्‌) भ्राप (सुतानाम्‌) उत्पन्न सब पदाथों 
के (ईरिषे) अधीरवर है, (त्वम्‌) भ्राप ( भसुतानाम्‌ ) न पदां कं ४ 
श्रधीदवर ह जो अमी उत्पतन नहीं हए, भौर भविष्य मँ उत्पन्न र याजो 
नित्य ह । (त्वम्‌) -भ्राप (जनानाम्‌) घब जरती -के (खजा ) राजा है । 
५९७. शह्न्तीरपस्युव शर जातयुपासवे `, 
भेजानासः सुवीर्यम्‌ ॥४॥ 


` ( भषस्ुवः ¡ सलभ को नाही हई ( र्यन्तीः ) प्रगतिक्षील 


", (जातम्‌ इन्द्रम्‌) साक्षात्‌ हए परमेद्वर-की (उपासते) उपासनाए 
ती भ भौर ( ४ ) सात्त्विक शक्तियों से सम्पन्न  परमेष्वर का 
(भेजानासः) भवन करती ह ॥ ` क | 


का० २०। सू०९्३ 


का २०. सू० ९३ अथवेवेद-माष्य `. २३९ 
५९८. त्वाभन्दर बलादा्रे सह॑सो जात ओजसः । 
सं षंषन वेदमि ।९५॥ 


` (इन्द्र) है परमेश्वर ! श्राप ( बलात्‌ भ्रधि ) शारीरिक बल, भौर | 


( सहसः ) मानसिक साहस, तथा ( भोजसः ) भआ्राध्यात्मिक कोमल 
भावनाभ्रों से (जातः) प्रकट होते है । ( .वुषन्‌ ) हे भआानन्दरसवर्षी ! आप 
(इत्‌) वास्तव में (वषाः) भ्रानन्दरस की वर्षा करते (असि) है । 

[ बलात्‌--शारीरिकं बल भर्थात्‌ ब्रह्मचयं, मानसिक उत्साह्‌, तथा 
प्रेम, करुणा, मैत्रीभावना, सदा प्रसन्न रहना-भ्रादि आध्यात्मिक 


साधनार्भ्ो द्वारा परमेर्वर का साक्षात्कार होता है। { भोजः उन्जं 


भ्राजंवे = ऋजुपन । ] | 
५९९. त्वमिन्द्रासि तुतदा व्य॑रन्तरिश्षमतिरः । 
इद्‌ घाम॑सम्ना ओज॑ ॥६॥ ` (रि 


(इन्र) हे परमेश्वर ! आप ( वृत्रहा भसि ) पापों का हनन कर 


देतेहै, भाप (अन्तरिक्षम्‌) भरन्तरिक्ष से भी ( व्यतिरः ) परे विद्यमान ह । 
भरापने (्रोजसा ) निज प्रभाव के कारण ( धाम्‌) लोक कौ (उद्‌ अस्तभ्नाः) . 


कपर थामा हृभ्रादहै। | 
६००. त्वमिन्द्र स॒ गोष॑मम॒द विमि बाधो । 
बज्रं शिश्चान॒ ओजंषा ॥७॥ | | 

`. जसे कोई व्यक्ति (बाह्वोः) भ्रपनी बाहों भँ ( सजोषसम्‌ ) प्रिय 
पुत्रभ्रादिको धारण करता है, वसे (इन्द्र) हे परमेदवर ! ( त्वम्‌ } भ्राप 
(भरकंम्‌) सूयं को विना बाहू के ही ( बिभर्षि ) धारण कर रहे ह, भौर 
भाप (भोजसा) निज भ्रोज द्वारा (व्रम्‌) भ्रन्धकार आदि के लिये धच 
समान सूयं को (शिशानः) ताप से तीखा कर रहै है । | 


` ६०१. स्वमिनद्राभिमूरंसि मिष्वा जातान्योजसा 1 


स विश्वा दव आमंबः॥८॥ ` । 


( इन्द्र ) हे प्रमेदवर ! . प्रापने. ( भोजसा ) निजं भरोजं के कारण 
(विश्वा जातानि) सब उत्पन्न पदार्थो प्र (भभिगरः रसि) विजय पाई ह 


| 
1 
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है। (सः) वे आप ( विद्वाः भुवः ) सब भुवनो में (आभवः) पूणंतया 


स्थित है । 
| पक्त & 
१-११ कृष्णः । इन््रः। १-३, १०-११ त्रिष्टुप्‌ ; ४-€ जगती । 
६०२. आ याखिवन्द्रः स्वपतिमंद।य यो घभेणा तुतुजानस्तुविष्मान्‌ । 
रतवक्षाणो अति विश्वा सहास्यपारेणं महता ुष्णयैन ॥ १॥ 


(स्वपतिः) समग्॑श्वयो का पति परमेदत्रर ( मदाय ) उपासको की 


` . श्रसन्नता गौर तृप्ति के लिये (गा यातु) हम उपासको मेँ प्रकट हो । (यः) _ 


जो परमेदवर ( तुविष्मान्‌ ) बहुविध पदार्थो का स्वामी है, वह्‌ (धर्मणा) 


वेदिक घमं के द्वारा (तूतुजानः) हमारा पालन कर रहा है 1 वह (अपरारेण) ` 


ग्रपीम ( महता ). शौर महान्‌ ( वृष्ण्येन ) सामथ्यं द्वारा ( विश्वा ) सब 

. (सहांसि) पराभवकारीं राग-रेष श्रौरः तज्जन्य बु राहयों का (भ्रति प्रत्वक्षाणः) 

भ्रत्यन्त भौर पूणं विना करता है, या उन्दं तनूक्रत कर देता है । 
{तूतुजानः == तुजि पालने + कानच्‌ । तत्वक्ष्‌ = तनूकरणे । ] 


६०३. सुष्ठाभा रथः सुयमा हरीं ते मिम्यश्च वजो ब्रपते गभ॑स्तौ । 


खीर राजन्तसुपथा यश्र्वाड्‌ बधो म ते पपुषो वृष्ण्यानि -॥।२।। ` 


हे परमेदवर ! (रथः) मेरा यह शरीर रथ ( सुष्ठामां ) चञ्चलता 
सै रहित होकर भरवःउत्तम स्थिरता को प्राप्त हो गयादहै, भौर .({ हरी) 
ज्ञीनेन्दरियि आर कर्म॑न्द्रियरूपी भ्रव ( सुयमा ) सुनियन्त्रिति हो गए है। 


(नृपते) हे-नरनारियों के स्वामिन्‌ ! (ते) आप ज्योतिर्मय की (गभस्तौ) 


भ्रज्ञानान्धकार-निवारक किरणों मे.( वचनः ) मानो एक वच्रदहै, जो किं 
कामादि पर (मिम्यक्ष) गर्जा है । (राजन्‌) हे जगत्‌ के राजन्‌ ! (सुपथा) 
योग के सुगममागं द्वारा (भर्वाङ्‌) हमारी भोर (शीभम्‌) शीघ्र (भ्रा यदि) 
` आदये, प्रकट हृजिये, (पधुषः) पुष्टि करनेवाले (ते) आपके ( वृष्ण्यानि } 
साम्यां का, (वर्धाम) प्रचार द्वारा.हमवर्धेन करने दहै । 


, ` [नभस्तिः--गमम्‌ भ्धकारम्‌, भरस्यतीति-- किरणः (उणादि कोष 
%।१५८०)* वैदिक पुस्तकालय, भ्रजमेर ।| 


० 
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६०४. नदरा नृपतिं वजबाहुमग्मग्ासस्तविषासं एनम्‌ । 
परत्व्॑षसं वृषं सत्यद्चष्ममेम॑स्मत्रा सधमाद वहन्तु ।।३॥ 


( इन्द्रवाहः ) परमेदवर को अपने शरीर -रथों मे वहन करनेवाले 
(उग्रासः) कतंव्यों में सुदृढ, (सधमादः) परमेदवर के साथ रहं कर भ्रानन्द 
मोगनेवाले, (तविषासः) महान्‌ भ्रात्माए"-( नृपतिम्‌ ) नर-नासियो के ` 
स्वामी, (वच्नबाहुम्‌) न्यायवच् द्वारा पापों को विलोडनेवाले, या.वजजहस्त 
राजा के समान न्यायवज्घारी, (उग्रम्‌) पापौ के प्रति उग्ररूप,  (प्रत्वक्षसम्‌). 
भ्रविद्या-रागद्धेष को तनकृत करनेवाले, ( वृषभम्‌ ) भआभान॑न्दरसवर्षी 


` (सत्यच्ुष्मम्‌ ) वास्तव मे श्रविद्या आदि का शोषण करनेवाले (एनम्‌) इस 


परमेद्वर को,--( भ्रस्मत्रा ) हम दिष्य उपासको में ( भ्रा वहन्तु } प्राप्त 
कराए; उस का प्रत्यक्ष दशन कराए । | 

[इम्‌ पदपूरणः (निर० १।३।९) । प्रत्वश्षसम्‌ = त्वक्ष्‌ तनूकरणे । 
बाहुः=-बाध्यन्ते विलोडघन्ते पदार्था येन सः ( उणादि कोष, १।२७ 
रामलाल कपूर दृस्ट, बहालगढ़) ।| 


` ६०९. एवा परति द्रोणसाचं सचैतसमूजे स्कम्भे धरुण आ वृषायसे । 


ओज॑ः कृषवु सं शमाय त्वे अप्यसो यथां केनिपानामिनो वृषे॥४॥ 


(पत्तिम्‌) सब के पति अर्थात्‌ रक्षक,. (द्रोणसाचम्‌) पापविनाशा कै 
साथी, या हदय-गृह के साथी, (सचेतसम्‌) सदा-चेतन, (उजंः) श्राध्यात्मिक- 
अन्तरूप, (स्कम्भम्‌)` -सर्वाधार परमेदवर को, हे उपासक ! तु ( धरुणे ) 
परमेदवर को धारण करने के स्थान हृदय मे (आ वृषायसे) अपने भक्ति- 
रस से सीचता' है । (ओजः कृष्व) हे उपासक ! तू प्रपना गोज प्रकट ` कर, 
धनौर ( संगृभाय ) भरोज का अधिक संग्रह कर, ( त्वे=त्वयि ) तुभे 
(भ्रप्यसः = भपि¬-अस्‌ भुवि) मी परमेच्वर प्रकट होगा, (यथा) क्योकि 
(इनः). स्वामी परमेदवर (कंनिपानाम्‌). मेघावी-उपासकों का (वृष) बरद्धि 
को लिये हं । [ब्रोण=प्रणाति वघकर्मा (निच० २।१६९).भरथवा द्रोण =दुरीण 
८ गृहः निघ° ३।४ ) । केनिपाः = मेधाविनः ( निघ० ३।१५ ) । के 
साषारिकं सुखो मे रहते हए भी जो, निपाः= भक्तिरस का निरन्तर पान 
करते रहते है । | 
३१. 
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| ६०६. गम॑ननस्मे वसून्या हि धिष खाक्षे भरमा याहि सोमिनः । 
. त्वमीशिषे सास्मि स॑त्सि बर्हिष्यनाधृष्या तव्‌ पात्राणि वमेणा ।९॥ 
(भस्मे) मुमे (वसूनि) आध्यात्मिक-सम्पत्तियां, (हि) निद्चथ से, 

(आ गमन्‌) प्राप्त हुई हैँ । (स्वाशिषम्‌) मैने भ्रपनी इच्छा ( शंसिषम्‌ ) 


प्रकट करदीहै किह परमेदवर ! (सोमिनः) भक्तिरस की मेँटवाले मुक 
उपासक के (भरम्‌) देवासुर-संग्राम मे (भ्रा याहि) भ्राप सहायतां प्रकट 


हृजिये, यतः (त्वम्‌ ) प्राप (ईशिषे) सब के भ्रधीकवर है, भ्रतः ( सः ) वह . ` 


~. -भ्राप (भ्रस्मिन्‌) इस (बहिषि) हृदयासन पर (भ्रा सत्सि) आ विराजिये । 
(तव) भ्रापके (पात्राणि). सत्पात्र-उपासक (धम॑णा) धमंक्मके कारण 
याभ्रापको धारण कर लेने के कारण (अनाधृष्या) भरब पापों द्वारा पराभव 
योग्य नहीं है । | | । 

[भस्मे मह्यम्‌ ?। स्वाशिषम्‌ = स्व + भरािस्‌ (माडः शासु इच्छा- 
माम्‌) । सास्मिन्‌ = सः भ्रस्मिन्‌ ।] | 


६०७. धक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा देवहंतयोऽढप्बत श्रवस्या [नि दुष्टरा । | 


न ये शेकुयंियां नाव॑माद॑मीमव ते न्य॑बि्न्त॒ केय॑यः ।|६।। - 


(प्रथमाः. देवहूतयः) दिव्य-उपासकों की शष्ठ पुकारे, ( पृथक्‌ ) 
पृथक्‌-पृथक्‌ खूप मे, (प्रायन्‌) हेः परमेश्वर ! आपं तक पहुंची है । उन्होनि 
(श्रवस्यानि) प्ररंसा-योग्य (दुष्टरा) भअरतिकठिन काम भर्थात्‌ अर्तःशत्रुगों 


कां विनाञ्च ( भ्रकृण्वत ) किया है । ( ये ) जो लोग ( यज्ञियां वावेम्‌ ) ` 


 उपासना-यन्न की नौका में (भ्रार्हम्‌) भ्रारोहण (न शेकुः) नहीं कर सके, 


(ते) वे (केपयः) कुपूय अर्थात्‌ कृत्सितकर्मी, ( द्मा एव ) दख द्री,जन्म- ` 


मरण कौ शृङ्खला भ (न्यविशन्त) जकड़ं रहते ह, भर्थात्‌ इसी पृथिवी मेँ 
बार-बार प्रविष्ट होते रहते है । 


६०८. एवैवापागपरे सन्तु दृढधोऽश्वा येषा दयु आयने ५ 


इत्या य प्रागुपरे सन्त दावने पुरूणि यत्र वयुनानि भोज॑ना।७॥ ` 
(एव-एव) इस ही प्रकांर (भरपरे) भरन्य भ्र्थात्‌ ( द्ढधः ) दुबुद्ि ` 


लोग (पाक्‌) पिषठढ़ रहते (सन्ति) है (येषाम्‌) जिनके करि (भवाः) 


` इन्द्रयाइव उन के साय (प्रायं). सदा चते रहे है, भौर (दयु; ) 
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दुःखदायीरूप मे जुते रहते. है । (इत्था) इसी प्रकार (ये) जो (परे) इन से ` 
प्रतिरिक्त उपासक रहै, (यत्र) जिन मँ कि ( वयुनानि ) आध्यात्मिक-ज्ञन 
` शूपी ( भोजना ) भोजन ( पुरूणि ) बहुमाघा मे होता है, वे ( दावने ) 


भरमेवर के भरति सवंस्व-दान भे, (प्राक्‌ सन्ति) भागे बढ़े हए होते है । 


६०९. गिरीशजान्‌ रेज॑मानो अधारयत्‌ बौ ऋन्दद्न्तरिं्षाणि कोपयत्‌। 
सभिचीने धिषणे बि ष्कभायति वृष्ण पीत्वा मदं उक्थानि §ंसति॥८॥ 


परमेश्वर ने (भान्‌) गतिमान्‌, चञ्चल भ्रौर (रेजमानान्‌) कम्पित 


( गिरीन्‌ ). पवतो को ( भ्रवारयत्‌ ) भ्रपने-भपने स्थानों म सुदुढ्‌ किया । 
परेमेष्वर द्वारा (द्यौः) च्‌.लोक ( क्रन्दत्‌ ) नानाविष क्रन्दनोवाला हुश्ा । 
परमेदवर ने ( भ्रन्तरिक्षाणि ) भन्तरिक्षस्थ वायु, मेघ, बिजली भादि को 


- (कोपयत्‌) प्रकुपित किया । परमेदवर (धिषणे) च लोक भ्रौर भूलोक को ` 


(विष्कभायति) थाम रहा है, (समीचीने ) भरतः ये दोनों समीचीन अवस्था 


मं है । तत्पद्चात्‌, र्थात्‌ चुलोक भ्रौर भूलोक कं समीचीन भवस्था में आने 


के ` पर्चात्‌ (वृष्णः) भक्तिरस की वर्षा करनेवाले उपासक के भक्तिरस को 
(पीत्वा) पीकर, स्वीकार कर, (मदे) भ्रौर प्रसन्नता मेँ भराने पर, उपासक 
के प्रति (उक्थानि) वं दिक-सूक्तों का (शंसति) कथन परमेदवर करता है । 
[भन्तर. भ जगदुत्पत्ति की भिन्न-भिन्न भवस्थाओं का वर्णेन हवा है, 
रौर. जगत्‌ के समीचीन अवस्था मेँ भा जाने पर भादि-ऋषिर्यो को वेदज्ञान 
देने का वर्णन हुभा है ! देखो-मन्तर-संख्या (३७८ तथा ३८८) । मन्त्र का 
भ्रभिप्राय है कि-(१) पृथिवी सूयं से पदा हू । तब पृथिवी भ्ग्निमय थी, 


` जैसे कि सूर्यं भ्रमी तक प्रायः भग्निमय है । सूयं के भाकषंणः आर पृथिवी के 


भम्निमयं होने 4 के कारण पृथिवी पर ऊंची-ऊ "ची भरागेग्र लहर उठती थीं । 
पृथिवी शनः-शनैः ठण्ड होती गई भौर द्रवावस्था में राई, तब पृथिवी स 
दवावस्था के पायितत्त्वों की ` लहर उठती रही, जसे कि जलीय-समुद्र से 
जलीय-लहरं उठा करती है ।` पृथिवी भौर टण्डी हई भौर दलदल की 
भ्रवस्था में भाई । तब ससे दलदल की -सी घनी लहर उठती रहीं । ये 
हरं भ्राकाश मे उठकर पृथिवी के पृष्ठ की श्रपेक्षा अधिकाधिक ठण्ड होती 
गई, भरर  भूपुष्ठ भी अधिकाधिक ठण्डा होता गया, भौर . समयानुसार 


दलदली लहर पवतो के रूप भे भूपुष्ठ पर स्थिर होः गई । ` लहरो की `. 
भवस्था मे जो. पाथिव-तत्त्व पहले. भूपृष्ठ कीः भागनेय, तथा द्रवावस्था तथाः 
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दलदली ्रवस्था में वाग के प्रबल वेगो के कारण चलायमान तथा अपना- 
` भ्रपना स्थान बदलते रहते थे, उन्हँ मन्त्र मे “्रज्रान्‌” तथा “रेजमानान्‌" ¦ 


शब्दों दवारा सूचित किया है । इसी भाव कौ "येन द्यौरग्रा पुथिवी च दढा" 
(यजु ३२।६) दारा भी सूत्रित किया है । | 

(२) पृथिवी प्रर भ्रभीजलनथा। पृथिवी के त्रायुमण्डल में दूर 
दुर तक आक्सीजन तथा हादृडोजन ` गैस फली. हुई थीं । विजुलियां खूब 
चमकती थीं । इस्‌ कारण भ्राक्सीजन तथा हादइडोजन का परस्पर 
रासायनिक मेल होता रहा, ओर वायुमण्डल में जल-संग्रह होता रहा । 
इस भ्रवस्था ` की वैचयुत-चमको{गौर वैद्ुत-कड़ाकों का वर्णंन “द्यौः क्रन्दत्‌” 
रन्दो हारा मन्त्र मे हुमा है 1 | । 

(३) पुथिवी के वायुमण्डल मेँ जब जल की भाप घनी होती गई, 
तौ प्रभूत मात्रा में मेष बने गौर इनसे सत॒त-धारार्भो के रूप मँ वर्षा होती 
रही । क्मेघों के उमडने, मेधीय हवाभ्भों के प्रबल प्रवाहों,.गौर मेधीय विद्युत्‌ 
की चंमकों गौर गजंनाभों को “भन्तरिश्ाणि कोपयत्‌" शब्दो द्वारा सूचितं 
` क्रियाहै। । 2. 

. (४)- उग्र वर्षा के कारण पुथिवी ठण्डी होती गह । पृथिवी पर 
जल-संग्रह हमा । नदियां बहने लगी, तथा समुद्र बनें, भौर शनेः-रंनै घास- 
पात, तथा ओषधियां वनस्पतियां भादि पदा हुई । इस. प्रवस्था को मन्त्र 
मे “समीचीने धिषणे” शब्दों द्वारा सूचित किया है । 

(५) कालान्तर में जब मनुष्य-सृष्टि हुई, तब परमेदवर ने मानसिक 


पुत्रों को पदा किया, जो कि आदि के कर ऋषि थेऽ्रौर इनके हारा वैदिकं 
सूक्तियों का प्रचार गौर प्रसार हुमा । इस अवस्था को मन्त्र मेँ “उक्थानि 


शंसति" द्वारा वणित का है}. | 
६१०. $ बिभर्मि ङतं ते अङ्कुशं येनांरजातिं मषदन्छरा रज॑ः । 
अ॑स्मिन्तसु ते सरवने अस्त्ोकयं| सुत इष्टौ म॑पवन्‌ बोध्यामैगः ॥९॥ 


हे परमेदवरर ! (सुकृतम्‌) प्रजा कोः सुकर्मी करनेवाले, (ते) भापके 
( दमम्‌ भङ्कुरम्‌ ) इस न्यायाङ कुशा को (बिभर्मि ) मै भरपने जीवयरभ 
धारण करता हू, (येन) जिस न्यायाङ्कुच द्वारा (मघवन्‌ ) ह रेर्वर्यसालिन्‌ -! 


(शचफार्जः).गौ म्रादि के खुर के. स्पश्ंमात्र से जसे खुम्भ नष्ट हो जातीः 
दै, वसे भाप दुष्कर्मियों को (श्रा खजासि) सम्पूणंतया ` नष्ट-श्नष्ट कर देते. 
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उपासना-यज्ञ में ( ते ) भरापका ( सु भरोक्यम्‌ ) उत्तम निवास (रस्तु) हो; 
भौर (इष्टौ) इस उपाश्नना-यज्ञ मे ( सुते ) प्रकट हए भक्तिरस के भाप 


` (आ मृगः) पूर्णतया भागी बनिये, भ्रौर ( बोधि ) हमारी भावनागों भ्रौर 


इच्छाओं को जानिये । 


६११.  मोभिंष्टमाम॑ति दुरेवां यवेन धुं परत विराम्‌ । 


वयं राज॑भिः प्रथमा घनान्यस्मान इ जनना जयेम ॥१०॥ 
। देखो-मन्त्र-संख्य (६६ तथा ५५६)-। `. 


३ १२. बहुस्पतिनैः परि. पातु पथादुतोरसंदष॑रादषायोः । 


इद्रः पुरता मैष्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥११॥ 


देली-मन्व-संख्या (६७ तथा ५५७) 
क्त ६५. | . 
.१ -गृत्समवः; २-४ सुदाः पेजवनः । इन्रः । १ अष्टिः, २-४ शक्वरी । 
१२३. त्रिकुकेषु महियो वारं ` ठविशस्तृपत्‌ सोममिव 
विष्णुना पूतं यशाष॑त्‌ । सं ट.ममाद्‌ मदि. कमे कते महामहे सैं 


` सद देषो व स्वमिन सत्य शृन्दुः ।1१॥. 


साव (चिकद्र.केषु) पृथिवी के तीन स्थानो--जलं, स्थल, पवेत मे, भपय 
धिष शरीर के शरीर-मन-गात्मा मे ( विष्णुना ) व्यापक ` परमेश्वर की 


` कृपाः से (सुतं सोमम्‌) निष्पादित भक्तिरस को, - ( यवाशिरम्‌ } जो भक्तिरस 


कि. रागद्वेष की भावनाभ्रो से रहित होकर वुढ़भ्थास गौर वैराग्य की 
भावनां ` द्वारा परिपक्व किया गया है -उस भक्तिरस कों ( महिषः). 
महान्‌ तथा ( तुविशयुष्मः ) महाबली . परमेद्वर ने ( यथावशत्‌ ) युक 
(भ्रपिबत्‌) पिया.दै, (तृपत्‌) भौर तृप्त हो शया है, (सः) उस भक्तिरस 


` ने ( ईम्‌ ) इस (महाम्‌) महान्‌ तथा (उकम्‌) . सर्वाच्छादकं भर्थातु सवं- ` 
व्यापक परमेदवर को-‡{ ममाद `) प्रसन्न करे दिया है ( मदि "कमं कतंवे ) 


ताकि परमेरवर पाप-वूत्र के वध का. महाक्मँ वा मोक्षप्रदानरूपी कमं करे । 


(सः) ह्‌ (देवः) दिम्य { सत्यः ).सत्यर्ो द्वारा सेवितं परर, ( इन्दुः ). 
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चन्द्रसम भ्राह्लादकारी भक्तिरस, ( एनम्‌ ) इस ( देवम्‌ ) देवाधिदेव, 


(सत्यम्‌ इन्द्रम्‌ ) सनातन परमेश्वर को (मद्चत्‌) श्राप्त होता है । 
[कद क = "हयं पथिवौ कद्र" (दा० ब्रा» ३।६।२।२) । द्र =गतौ 
== कुत्सित गतिवाली; कद्र. कं = भौर. अल्प गतिवाली । पृथिवी परि- 
क्रमा कर रही है सूयं की । इस परिक्रमा की अनुभूति हमे नहीं हो रही । 


इसलिये पृथिवी को “कद्व क" कहा है, भर्थात्‌ म्रल्प गतिवाली, भौर वह .. 


भ्ल्पगति भी कुत्सित, न अनुभूत होनेवाली । नरिकद्र क =-शरीर, मन, 
श्राटमा (ऋ २।११।१७, महर्षि दयानन्द ) । यवारिरम्‌ =यु भ्रमिश्रणः; 
यथा-- "यवोऽसि यवयास्मद्‌ घ्व षो यवयारातीः” ( यजु° ५।२६.);. 
भारिर श्रा पाके । सस्यः=सत्सु तायते ( निर० ३।३। १३) ।] 
६१४. प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्रंय भुषमचेत 1 | 
` अभीके चिदु जोकुङ़व संगे खमस्य वुत्रहास्मा् बोधि चोदिता 
नर्भन्तामन्यकेषौ ज्याका अधि धन्व॑घु ।।२॥ 


हे उपासको 1 -(भ्रस्मे इन्द्राय) इस परमेद्वर के भ्रति, तुम प्रपते ` 


(पुरोरथम्‌) पुरस्कृत शंरीर-रथो को, भौर ( शूषम्‌ ) शक्त्यो क्रे (सु). 
बृणरूप मं तथा सम्यक्‌ विधि से (उ) भरवकष्य (भ्र भंत). कृष्ट मत्रा मं 
, संमपित करदो) क्योकि परमेदवर ( भभीके चित्‌ } हृदय के समीपवतीं 

होकर (उ) गव्य { लोककृत्‌) भालोक पेदा कर देता ह 1 (संगे) भौर 
खसके मेल हो जाने पर (समत्सु) देवासुर-संग्रामों मे वह (वृत्रहा) हमारे 
वाप-वुत्रो का हूनन कर देता है, भरौर ( चोदित। } हमे भ्ररणाए देता है, 


प्रौर (भरस्माकम्‌) हमारी ` कामना को (बोधि) भववगत कर लेता है, ये . 
कामना किं (अन्यकेषाम्‌ ) दिव्य भावनार्ो से भिन्न आसुरी भावनार्मो के. 


(धन्वसु) धनुषो पर चदी {ज्याकाः) डोरियां (नमन्ताम्‌) दूट-फूट जाय । 
` ६१५.. लवं .सिन्वूरवातुजोऽधराचो अहमहं । 

अशुबुरिन््र जहिषे बिश्व पुष्यसि बा तं त्वा परि ष्वजामहे 
नर्भन्ताभन्यकेषौं ज्याका अधि धन्व॑सु ॥ ६॥ | 


हे परभेएवर ! .{ त्वम्‌ ) भ्राप ने ( अरिम्‌ ) पन्तरिश्षवतीं मेष का 


(भन्‌) हनन किया है, भौर (सिन्धून्‌) स्यन्दनश्चीलं मेषीय बल-वाराभों 


[क "व ~~~ -- 0 
॥ 1 
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का (भ्रवासुजः) नीचे को भ्रोर संन किया है, भौर उन्दँ (भ्रधराचः) नीचे 
` पुथिवो पर बहाया हं । (इन्द्र) हि परमेश्वर † भ्राप ( भवात्रुः ) किसीके 


भी चतरु नहीं है, ( जज्ञिषे) यह गुण भ्रापका स्वाभाविक हुं । भप (विश्वम्‌) 
सब ( वार्य॑म्‌ ) वरण करने योग्य सद्गुणो का ( परि पुष्यसि }) पररिपोषण 
करते रहते है । इसलिये -( तं त्वा ) उसं भ्रापका ( परिष्वजामहे ) हम 
परिष्वङ्खं करते है, आलिङ्गन करते हैँ । (नभन्ताम्‌ -) मन्त्र-संख्या 
६१४ के सदुश । 


[उपासक समाधि मे, शरीर की सुघनबुध से. रहित होकर जब निज 
भरात्मरूप से परमेइवर में लीन हो जाताह, तब यह लीन. होना ही 


. भरालिङ्गन ह । यह ्रात्मिक-भ्रालिङ्गन ह । यथा - “उपस्थाय प्रयमलना 


मृतस्थात्मनात्मांनमभि सं विवेश ( यजु ० ३२।११ ), भर्थात्‌ सत्य के 
प्रथम-जनयिता का उपस्थान करके,. उपासक पभ्रात्मस्वङूप से परमात्मा में 
प्रवेश पा जाता ह, यही परिष्वङ्ग ॒भ्र्थात्‌ आलिङ्गन है । वार्यम्‌ = अथवा 
वारि अर्थात्‌ जल द्वारा पोषणयोग्य सभी प्रकार कं. पदार्थो का, भ्रोषधि 
भ्रादि कौ परिपोषषण परमेदवर करता ह 1] 


६१६. बि घु विश्वा अरातयोऽर्यो न॑शन्त नो वियः 
अस्तांसि शभे बधं यो न॑शनदर जिषौसति या तं रातिद॑दियु 
न्॑न्तामन्यके ज्याका अधि धन्व॑सु ॥४।॥ 


हे परमेश्वर! (विद्वा भररातयः) शब प्रकार की भ्रदान-भावनाए 


. (भ्रयः) अरिरूप है, शत्रुरूप है, भापकी कृपा से ये (सु) सम्यक्‌ प्रकारसे 
` ( वि नष्न्त.) हंम से विगत हो जाय, दुरः हट जाय, भौर ( नः ) हमारी 
, (धियः) बुद्धियां, कमं तथा ध्यानवृत्तियां ( वि ) विशेषरूप मे (नशन्त) 


भ्रापको व्याप्त करले। हे परमेदवर ! (यः) जो प्रदान भ्रादि भाव 
(नः). हमारी (जिघांसति) हिसा करने मे उन्मुखं होता हं, उस (शत्रवे) 
हमारे शत्रु के.प्रति भाप (वधम्‌ ) भ्रपना वच (अस्ता भ्रसि) प्रहार करते 
हं । हे परमेदवर । (ते) आपका (या) जो .( रातिः) दान है. वह (वसु) 
शरेष्ठ दान (ददिः) सब के प्रति दान के योग्य है । (नभन्ताम्‌ ˆ` ) मन्व 
संख्या ६१४ के सदुरा । 
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शक ९६ (क) 


१-५ पूरणः; ६-१० यक्षमनारनः;. ११-१६ रक्षोहाः; १७-२३ ` ` 


विवृहा; २४ प्रचेताः । १-५ इन्द्रः; ६-१०, १७-२३ यक्ष्मनादानम्‌;. ११-१६ 
 गभसंज्लावः; २४ दुःप्नष्वघ्नः। १-१०.त्रिष्टुय्‌; ११-२४ अनुष्टुप्‌ 1 
६१७. तीवरस्याभिमरयसो अस्य पहि सथैरथा वि हरीं इह पुंभ्च। 
` इन्द्रमा स्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्‌ तम्य॑मिमे सुतासं; ॥१॥ 


(इन्द्र) हे परमेदवर ! (तीव्रस्य ) तीव्रसंवेगी भ्रौर ८ भ्रभिवयसः) 


मानो भ्रपने पूर्णं यौवन को प्राप्त (अरस्य) इस मेरे भक्तिरस की ( पाहि ) 
श्राप रक्षा कीजिये, ओर ( सवरथा ) सब के रशरीर-रथोमेंजुते हुए 
(हरी) विषयों मे" हरण करनेवलि द्विविध इन्द्रियादवों को, (इह) मेरे इस 
जीवन मे, (वि मुञ्च) विषयों मे हरण करने से वियुक्त कर दीजिये, डा 
दीजिये 1 हे परमेदवर ! (भन्ये) मूक से भिन्न, ( यजमानासः ) उपासना- 
यज्ञो के यजन करनेवाले उपासक भी, (त्वौ = त्वां क. आपका त्याग 
कर, (मानि रीरमन्‌ }) विषर्योःमें रमण नहीं करते, क्योकि ( इमे ).ये 
भक्तिरस (तुभ्यम्‌) आप के निमित्त ( सुतासः ) इन सब यजमानौ मँ प्रकट 
होकचृक्र्है। : ` । 
६१८. -तम्थ सुतासुम्थमु सोत्वासस्त्वां गिरः शराभ्यां आ यन्ति । 
इन्द्रेदमद्य सव॑नं जुषाणो विश्व॑स्य वि इद पहि सोम॑म्‌ ॥।९॥ 
` (इन्द्र) हे परभेदवर ! (सुताः) उत्पन्न भक्तिरस ( तुभ्यम्‌ ) अप 


कर लिये है, (तुभ्यम्‌ उ) आप क लिये ही ( सोत्वासः ) भविष्य मेँ उत्पन्न 


-भक्तिरस होगे । . (श्वात्र्याः) शीघ्र भाप तकं प्हुंचनेवाली, भर्थात्‌ हमारी 
हादिक (-गिरः.) स्तुति भौर श्रथन की वाणियां ( त्वाम्‌ } भ्रापकाहौ 
(भ हरयन्त) भ्राह्वान करती है । हे परमेश्वर ! भ्राप (विरवस्य विद्वान्‌) 


विदववेतता है, (दह) इस. जीवन में (घोमम्‌) हमारे भक्तिरस की (वीहि) ` 
रक्षा कीजिये, भौर (भद्य) भ्राज (इदम्‌) दस ( सवनम्‌ ) भक्तिरसवाले यज्ञ ` 


का (जुषाणः) प्रीतिपूर्वेक सेवन कीजिये । 


[ श्वाश्याः= शु (भ्रा) + भरत्‌ (सातत्यगमने) + रक्‌ (उणादि कोष 
२।१ ३) य, अथवा ई (स्त्रियाम्‌) ।] । 


0 । 
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६१९. यं ठद्चता मन॑सा सोम॑मस्मे सवेहृदा देवकामः सुनोति । 
न या इन्द्रस्तस्य पराददाति प्रश्स्तमिच्चार्मस्मै कृणोति ।।६॥ 


(देवकामः) परमेदवर-देव की प्राप्ति की कामनावाला ( यः.) जो 
न्धक्ति, (उदता मनसा) उत्कट-अभिलाषावाले मन से, तथा ( सत्रहृदा ) 
भ्रपनी सत्र हादिक-मावनाभ्रों से, (भस्म) इस परमेश्वर के लिये (सोमम्‌) 
भक्तिरस की (सुनोति) भेट देता .है, (इन्द्रः) परमेश्वर (तस्य) उसकी 
(गाः) प्राथंना-वाणियों का ( न.पराददाति ) तिरस्कार नहीं करता, भ्रपि 
बु (भस्मं) इस उपासक के लिये, (चारम्‌) रुचिकर भ्रौर (पररास्तम) प्रशंस- 
नीय फन, (कृणोति) प्रदान करता है । | | 


६९०. अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अस रेवान्‌ न सुनोति सोम॑भ्‌। 
निररत्नौ म्वा तं दाति ब्रहमहिषो इन्स्यना दिष्ट, ॥४॥ 


- (यः) जो (रेवान्‌) धनिक व्यक्ति, (रस्मै ). इस परभेरवर के लिये, 
(सोमम्‌) .मव्तिरस . (न सुनोति) नहीं रखता, भ्र्थात्‌ भवित नहीं करता, 
(एषः) यह्‌ परमेरवर (भ्रस्य) इस भक्तिहीन के लिये ( भनुस्पष्टः ) प्रकट .. 
नहीं ( भवति ) होता; ( मघवा ) रेदवयंशाली परमेदवर ( तम्‌ ) उसे 
( निररत्नौ } भ्रपने से कु दुर ही ( दधाति ) रखता है; ( ब्रह्मद्विषः ) ` 
प्रौर जो ब्रह षी हँ उनका, ( भ्रनानुदिष्टः ) विना किसी द्वारा निष्ट ` 


किये (हन्ति) स्वयं हनन करता है । 

[ग्यक्ति तीन प्रकार के होते ह भक्त, भक्तिविहीन, भौर भविति 
ढषी । मन्त्र भँ भक्तिविहोन बौर भक्तदरे षियोँ का वर्णेन है \ गरीब 
न्यक्ति, जो कि आजीविका के लिये दिनभर लगा रहता है,भौ र थकामान्दा 
रात को सो जाता है, वेह फिर भी क्षमा योग्य है। परन्तु घनिक व्यक्ति, 
जिसे कि भ्राजीविकार्जंन की चिन्ता नही, वह मी.यदि भक्तिके लिये 
तत्पर नहीं होता, तो परमेदवर उस के प्रति प्रकट नहीं होता, उसे पने से 


` कृ दरुर ही रखता है । परन्तु जो मन्दरेषी हैःभौर भनाचारमें लिप्त, ` 


उन का विनाश तो उन कै कर्मानुसार स्वतःसद्ध है । [अनृस्पष्टः रन + 
ड~+ स्पष्ट! निररत्नौ =भररलिन पमाना है,-कोहनी से लेकर खुले हाथ `. ` 
कीछोटी भ्रगुली तक \ अ्भित्राय है “कुछ दर नकि . बहुत दूर । देसे 
4. । 
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धनिक व्यक्ति, किसी मी चोट पर, भक्ति-परायण हो सकते हँ । परन्तु जो 
भवित के विद्रेषी ह, एेसे व्यक्ति भ्राचार-विहीन होकर नष्टही हो जातेरहैः 
उनका भविष्य भ्रन्धकारमय होता है! भनानुदिष्टः भरन्‌ + भ्रा + अनु दिष्टः) 
` अनूस्पष्टः--अन्‌ + उ~-स्पष्टः; भ्रथवा भनु ( हीन ) स्पष्टः = स्पष्टता से. 
विहीन । | | । 
६२१, अशायन्तौ गव्यन्त वाजयन्तो इवमे रेगोप॑गन्त्बा उ । 


आभूषन्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिन्द्र त्वा शुनं इंवेम ॥५।। 


( अदवायन्तः ) अश्व चाहते हए, ( गव्यन्तः ) गौए. चाहते हुए, 
(वाजयन्तः) भ्रात्मिक बन चाहने हुए हम, हे परमेश्वर ! ( त्वा } भप 


का (हवामहे) आह्वान करते ई, ताकि हम ( उप गन्तवे ) जाप के समीप 


पटु सके । ( ते) आप कौ ( नवायाम्‌ ) सदाः नवीन ( सुमतौ ) वैदिक 
सुमति मे (आभषन्तः) पने भ्राप को विभ्रुषित करते हए हम ( इन्र ) हे 
परमेदवर ! ( शुनं त्वा ) सुखस्वरूप भ्राप का ( हृतेम ) . सद्रा आह्वान 


करते रहँ । [मन्त्र मे भ्रभ्युदेय.मौर निःश्रेयस का समन्वय किया गया है \ इस ` 
लिये भवं प्राप्ति भ्रौर गौरो की प्राप्ति के साथ-साथ भाघ्यात्मिक प्राना 


भी हई है । शुनम्‌ सुखम्‌ (निष ३।६)1| 
५ [ल]  . 
` ६२९. मुन्वामिं त्व विषु जीवनाय कर्॑ह्ातयक्षमादुत राजयक्ष्मात्‌! 


 म्राहिजग्राह येतद नं तस्या न्द्राग्नी प्र भ॑मुक्तमेनम्‌ ॥६॥। 
है रोगी ! (जीवनाय ) तेरे जीने के लिये, ( त्वा ) तुफं ( भन्ञात्‌- 
यक्ष्मात्‌ ) जिस के लक्षण अमी प्रकट नहीं हृए एसे  यक्ष्म-रोग से, तथा 
( राजयक्ष्मात्‌ ) प्रकट हृए यक्ष्मरोग से, ( हविषा ) यक्ष्मा की निवारक 
हवि द्वारा, ( मुञ्चामि ) छडाता हूं । हे सम्बन्धी-जनो ! ( यदि ) 
अगर (एनम्‌) इस तुम्हारे सम्बन्धी को ( ग्राहिः ) जकड़नेवाले यक्ष्मरोग 
, नै (जग्राह ) पकड लिया है, जकड लिया है,. तोभी (एतत्‌) इस हवि द्वारा, 
` (लस्याः) उस रोग से (एनम्‌) इस रोगी को ( इन्द्राग्नी ) परमेखवरीय-कृपा 
तथा यज्ञाग्नि (भ मुमुक्तम्‌).पूर्णतया ढा देते है । 


५ [ यक्ष्मा-रोग-निवारक भ्रोषधियों की हवि भगिनि मेँ देते रहने से 
 . यक््मरोग से छटकारा हो जाता है । परन्तु दस सम्बन्ध मे एतत्सम्बन्धी. ` ` 


 प्रार्थनाए' भी परमेदवर से करनी चंिये 1] 


थ न 
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६२३. यदि ६२३. यदि शिनायुर्दं ा रो यदं मस वा परतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 


तमा ६रामि निं्तेडपस्थादस्या्ेमेनं शतशारदाय ॥७॥ 


( यदि क्ितायुः ) यदि रोगी समक्ता है किं उस की भरायु भर्थात्‌ 
जीवन-काल समाप्त हो गया है, ( यदि वा } भ्रथवा ( परेतः ) जीवन से 
रोगी यदि पराडःमूख हो गया दै, .भ्रौर (यदि) ` भ्रगर (- मृत्योः ) मृत्यु के 
(अन्तिकम्‌ ) समीप वह (नीत एव) पहुंच ही गयां है, तब भी मै चिकित्सक 
( नि्छ तेः ) रोगजन्य कष्ट की ( उपस्थात्‌ }) गोद.से (तम्‌ ) उसे 
(्राहरामि) छीन लाता हं; मैने (एनम्‌) इस रोगी को, (शतशारदाय) 
सौ वषोँ तक जीने के लिये, (भरस्पा्म्‌ ) हस्तरपद्रं कर दिया दै । 


[मन्त्र ६२२ मं रोगी को रोग से छृड़ाने के दो उपाय दर्शाए है-- 


, (१) उचित भोषधि्यों को भग्न मे डाल कर, निकने धूम्र कां पान । इसके 


दारा श्रोषधि का सृक्षमांश फेफडों मेँ पहुचकर, रक्तप्रवाह द्वारा, रोग का 
शीघ्लः विना करता है। साथ ही गृहशुद्धि भी हौ जाती है।. (२) परमे- 
इवरीय-प्राथना । मन्त्र ६२३ मँ हस्तस्पर्शं-चिकित्सा का वणंन हृ है । 


` हस्तस्परं-चिकित्सा का उत्तम वणंन निम्नलिखित मन्तो मेँ भी हमा है । 


यथो- 
“अयं से हस्तो भगवानयं मे भगवसतरः । 
श्रयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥ 
हस्ताम्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
` भनामयित्नु््या हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वामि मृशामसि ॥' ` 
(ति  भ्रथर्वं० ४।१३।६,७ ॥ 

इन दो मन्त्रो का अ भ्ेज्ी अनुवाद-“1915 18. 111# †०110181@ 
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` [इन दो मन्त्रो भ हस्तस्यंशं क साथ-साथ, जिह्वा दवारा बोल कर ` 
` रोगी कौ रोगोन्मक्ति के भादवासन भो वेते चाये । मन्त्र ६२३ मे.यह भी 


दर्शाया है किं जीवन की कोई नियत अवधि नहीं होती । स्वास्थ्य के 


- नियमों के पालनं से तथा यथोचित उपचार दारा भायु १०० -वर्षोकी 
सम्मव दै ।]| | ` ॐ , च 


भथर्वेवेद-माष्य | ` २५१. 
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प्ण. सहमरण श्तभर्येण शतायुषा ` ९२४. सदं शतन शादु इवासन्‌ । = ` ` । 
ह्रो यैन श्षरडो नयात्यति बिशव॑स्य दुरितस्य पारम्‌ ॥।८॥ 


( सहन्नाक्षेण ) हजारों रोगो का क्षयं करनेवाली, (  चतायुषा .) 
१९० वर्षो की भ्रायु करनेवाली, (शतवीर्येण) १०० वर्षों तक बल प्रदान 
करनेवाली (हविषा) हवि ढारा, (एनम्‌) इस रोगी को ( गाहाषंम्‌ ) मै 
मृत्यु के फ़ंदे से छीन लाया हु । ( यथा } ताकि (इन्द्रः) परमेदवर (एनम्‌) 
. इसे (शरदः) सौ वषोँ तक (नयाति) पहुंचा दे, भौर इसे (विइवस्य. दुरितस्य) 
सब कष्टो के (पारम्‌ अति) पारकेरदे। . 

[भति=भ्रति नयाति । “सह्नाक्षेण” द्वारा यह भी सूचित किया 
है कि हवि-चिकित्सा हारा एक साथ हजारों रोगियों के समान-रोग की 


चिकित्सा हो सकती है ।. क्योकि भग्न मेँ आहूतं हवि कै सूक्ष्मांश हना 


रोगियों के समीप एक साथ पहुंच सकते टै । ] | | 
६२५. शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताज्छतधु बरसन्तान्‌ । . 
शतं ठ श्दरो अग्निः संवितां बृहस्पतिः शतायुषा इविषादपिंमेनम्‌ ॥९॥ 
(वर्धमानः) बुद्धि को प्राप्त होता हृश्रा तू ( चतं शरदः जीव ) सौ 
शरदृतु तक जीवित रह्‌, ( दातं हेमन्तान्‌ ) सौ हेमन्त ऋतुभ्रों तक, 
(उ शतं वसन्तान्‌) ओौर सौ वसन्त ऋतुभ्रों तक जीवित रह । { इन्द्रः ) 
परमेदवर, (भ्रग्निः) यज्ञियाग्नि, (सविता) सूर्य, ( बृहस्पतिः ) वायु तुभे 
, सौ वषो तक जीवित रुं । मै चिकित्सक (शतायुषा हविषा) सौ वर्षो तक 


जीवित रखनेवाली हवि द्वारा (एनम्‌) इस रोगी को ( प्राहाषंम्‌ ) मृत्यु 


चे ष्टीन लाया हट | 
[५नरयं बे बृहस्पतिर्योऽयं वायुः पवते" (श ० ज्रा० १४।२।२।१०)।] 
६२६, आहापिमविदं स्वा पुनरागाः पु्णेवः । 
सरवोङ्ग सर्वै. ते चकुः सवेमायु् तेऽविदम्‌ ॥१०॥ 


(सर्वाङ्ग) हे सब स्वस्थ गङ्खोवाले! (आहार्षम्‌) मै तुभे मृत्यु षे 
छीन लाया हु, (त्वा) तुफं (भ्रविदम्‌) मैने पुनः पा लिया है; (पुनरागाः) 


षु फिरसंसारर्मेभ्रा गयादहै, (पुनर्णवः) तू फिरनयाहोगयाहै; (ते) 
चरी (सर्व॑म्‌) सब (चक्षुः) दुष्टि रादि शक्त्या, भ्रौर (ते) तेरी (सर्वम्‌) 


------~~- == 


, (भ्रग्निः) चित्रक भ्रोषधि ने (ब्रह्मणा सह ) उदुम्बर ओषधि के 
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सम्पूणं ( भ्रायुः ) सौ वषो की भ्रायु ( भरविदम्‌ ) तुके चिकित्सक मे ` 
माप्त करादीहै। | 


[ग] 
६२७. ब्रह्मणाग्निः सबिदानो रोदा भ॑धतामितः । 
अमीवा यतते गम दुर्णामा योनिमा ॥११॥ 

 , स्त्री! (यः) जो (प्रमीवा) रोगोत्पादक, (दुर्णामा). दुष्परिणाम 
ष॑दा करनेवाला क्रिभ, ( ते ) तेरे ( गर्मम्‌ ) गर्भभूत बच्चे मे, तथा तेरी 
(योनिम्‌) योनि मे (आदये) गुप्तखूप में रायन कर रहा रै, प्रविष्ट हृभा- 
हृभा है उसे, ( इतः ) इस स्थान से, (रक्षोहा) कृमिरूप राक्षस का हनन 
करनेवाली (भ्रम्निः) चित्रक भर्थात्‌ त्रीता नामवालो भ्रोषधि, (ब्रह्मणा) 
उदुम्बर के साथ (संविदानः) मिल कर, (बाघताम्‌ ) हटाए, नष्ट करे । 

[ भरमीवा 41710908 । ` ब्रहम उदुम्बरः -बरह्मवक्षः। भ्रग्निः= 
चित्रकः भ्रनलनामा ( भावप्रकाश) । भ्रमीवा भरम (रोगे) 1] 


` ९२८. यते गमैममीषा दुर्णामा योनिमा्यै । ` ` 


अग्निष्ठं अर्हगा । निष्डव्यादमनीनत्‌ ॥१२॥ 


` हे स्त्री! (यः) जो (भ्रमीवा) रोगोत्पादक, (दुर्णामा) दुष्परिणाम 
बदा करनेवाला कृमि, ( ते ) तेरे ( गमम्‌ ) गर्भस्थ बच्चे, तथातेरी 
( योनिम्‌ ) योनिम (भाशये }) गुप्तरूप मँ शयन कर रहा है, प्रविष्ट 
हृभा-हमरा है, (तम्‌) उस्र ( क्रव्यादम्‌ ) कच्चा-मांस खानेवाले क्रिमि को, 
साथ मिलं 


कर (निः भरनीनदत्‌) पुर्णंतया नष्ट कर निकाल दियाहै। 
६२९. यस्ते इन्ति पतयन्तं निषत्सु यः. संरीसृपथर्‌ । 
जातं यस्ते जिर्बाघठिं तमितो नौ्चयामधि ॥१३॥ ` 
( यः ) जो कृमि ( ते ) तेरे गर्भाशयं म ( पतयन्तम्‌ ) गिरते हृ 


-बीयं को, (निषत्स्नुम्‌) तथा स्थितं हुए गभं को खलावित कर उसे (हन्ति) 


मष्ट करता है, भौर (यः) जो कृमि (सरीसृपम्‌). ग्मादाय मे सरकते हए 
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ग को नष्ट करता है, भ्ीर(गः) यो छृमि (तै) हेर(नातम्‌) उलन्न हृ 


अच्वे की (जिघांसति) हिसा करता है, उसे (इतः) यहां से (नाश्चयामसि) 
हम नष्ट करतेह। . [र न 
[निषल्स्नु =नि + सद्‌ +-स्नु (प्रस्रवणे) । ] 
` ६३०. यस्तं ऊरू विहरत्यन्तरा दम्प॑ती श्यै । 
योनिं यो अन्तरारर्ि तमितो नाश्चयामसि ।१४॥ 
`हे स्री ! (यः) जो रोगोत्यादक कृमि (ते) तेरी (ऊरू) दो जाघों 
के (अन्तरा) बीच भर्थात्‌ मध्य में विद्यमान योनि मेँ (विहरति) विचरता 
, है, भ्रथवा जो रोगोत्पादक कृमि (दम्पती) पति-पत्नी के सहवास (अन्तरा) 
में (भराक्षये ) भाकर मानो कुकाल तक सोया सा रहता, श्रौर 
कालान्तर में जिस क लक्षण प्रकटहोतेर्हैःया (यः) जो रोगोत्पादक 
कृमि (भ्रन्तरा) तेरे गर्माच्चय मेँ घुसा हृश्रा (भ्रारेल्हि) तेरे गम को चट कर 
देता है,.(तम्‌) उस कृमि को (इतः) इन उपय क्त ओषधियों द्वारा (नाश्या- 
मसि) हम चिकित्सक विनष्ट करते है । = 
[सिफलिस या गनोरिया मदि रोग यांतोपत्तीर्मेहो, या पति 
के सहवास द्वारा पति से प्राप्त हो उस के विनाश का वणेन मन्त्रे 


हृभां है । | 
[घ] 


६३१. यस्त्वा भ्राता पतिंमत्वा जारो भूत्वा निपर्चते । 

प्रजां यज्ञे  जिरघासति तमितो नौ्षयामसि ॥१५॥ 
हस्ती. (यः) जो (जारः) व्यभिचारी पुरुष, ( भ्राता भूत्वां ) 

धोखे का भाई बन कर, भौर ( प्रतिः भत्वा ) धोखे का पति बेन कर, 
(त्वा निपद्यते) तुक पर बलात्कार करता है, ओर इस प्रकार ( यः) -जो 
(ते) ` तेरी ( प्रजाम्‌ ) गमंस्थ-सन्तान करा ( जिघांसति } गर्भंपातर्प मं 
हनन करता है,(तम्‌) उसे. (इतः) इख जीवन से (नाशयामसि) हम राज्याधि- 
कारीं विनष्ट.कर देते है । 


६६२. यस्त्वा खप्नैन तम॑सा मोहयित्वा निपर्ते । 
श्रां यते जर्ीसति . तमितो न।छयामति ॥१६।। 
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हे स्त्री ! (यः) जो व्यभिचारी पुरुष .( स्वप्नेन ) स्वापन भरोषतधि 
दवारा, या (तमसा) भ्रन्धकार मे, ( त्वा.) तुके ( मोहयित्वा ) ज्ञानरहित 
करके (निपद्यते) तु -पर बलात्कार करता है, भ्रौर इस प्रकार ( यः ) 
-जो (ते) तेरी (प्रजाम्‌). गर्भ॑स्थ-सन्तान का ( जिघांसति ) गरभंपात द्वारा 
हनन करना चाहता है, या हनन करता है, (तम्‌) -उसे (इतः) इस जीवन से 
(नाशयामसि) हम राज्याःघकारी विनष्ट कर देते है। 


| [ङ| 
६३३. अश्ीम्य ते नासिकाभ्यां कणीम्यां हुषुंकादधिं । 
यै श्ोषण्यं[ मस्तिष्क॑ज्जिद्वाया वि षदाम ते ॥१७। 


हे रोगी ! (ते) तेरी ( भक्षीभ्याम्‌ ) दोनो भांखो से, ( नासिका- 
भ्याम्‌ ) दोनों नासा-दिद्रो से, ( कर्णाभ्याम्‌ ) दोनों कार्नो से, ( छृबुकात्‌ 
अधि) निचले जबाड़ से, (मस्तिष्कात्‌ अधि) मस्तिष्क से ( जिह्वायाः ) 
जिह्वा से ते) तेरे (शौषण्यं यक्षम्‌) शिरःसंस्थान सम्बन्धी यक्ष्मरोग को 


(वि वृहामि) म चिकित्सक निकालता हं । ` 


[ छुबुक = चिबुक । चिवृक-यक्ष्मा = निचले जबादडे का गल जाना, 


नम॑. पड़ जाना । इन श्रंगोँ के यक्ष्मा को “शीर्षण्य-यक्ष्म' कहा है ] 


द३४. प्रीवाभ्य॑स्त उीण्होम्यः ककंसाम्यो अनूक्या र । 
यमं दोवृ्य॑शमसाम्यां बाह्यां वि श्ंहामि ते ॥१८॥ 


हे रोगी ! (ते) तेरे (परीवाभ्यः) गते के भार्गो से; (उष्मिहाभ्यः) 
कण्ठ के स्निग्ध भागो से, (कीकसाभ्यः) हंसली के भागों से, ८ भ्रनूक्यात्‌ ) 


. पृष्ठवंश के मूल भर्थात्‌ उपरि भाग से, (भ्र साभ्याम्‌) दोनों करन्धो से, (बाहु- 


भ्याम्‌) दोनो बाहों से (ते) तेरे (दोषण्यं यक्ष्मम्‌) मृजा-संस्थान सम्बन्धी 
रोगको दुर करताहुं।.. `. 

.. .. - [ग्रीवाभ्यः-=गले की हद्विडयों से । उष्णिहाभ्यः उ-+-स्निह 
( स्नेहने ), कण्ठ-नोली कफ के कारण स्निग्ध रहती है । भनूक्य भनु ` 
(एक-दूसरे क पीछे) +-उच्‌ समवाये, परस्पर लगी. छोटी-छोटी हबिडयां, 
म्र्थात्‌ पृष्ठवंश् की ।] ` नर [शि 
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६३५. द॑पात्‌ ते परि क्लोम्नो हलींश्णाव पार्ाम्याम्‌, 
यक्षम मतस्नास्ां प्ठीष्टो यक्नस्ते वि ¶हामपि । ।१९॥ 


हे रोमी ! (ते) तेरे ( हृदयात्‌ ) हृदय से, (क्लोम्नः परि ) दाहिने ` 


फफडं से, ( हलीक्ष्णत्‌ }) बाएः फेफड़ से, ( पार्वाम्याम्‌ ) दोनों कोर 
से, ( मतस्नाभ्याम्‌ ) दोनो गुदो से, ( प्लीह्लः ) तिल्ली से, ( यक्नः ) 
यकृत्‌ भर्थात्‌ ग्द से ( यक्षम्‌ ) यक्ष्मा रोग को ( विवृह्ामसि } हम दुर 
करते है। | 

[बलोमा- “वामतः प्लीहा पफुप्फुसः, दक्षिणतो यक्त्‌ क्लोम ख" 
 ( सुश्रुत शरीर० ४।३७ ) । मतस्नाभ्याम्‌ =मद से शोधन करनेवाले, 
शारीरिक मादक तत्त्वों को सूच्रद्रारा निकाल करदरीरकी शुद्धि करनेवाले; 
मतः (मद)-+-स्ना (शौचे) प्लीहा 97168) 1 परिक्लोमा 0806168 । | 


६६६} आन्त्रम्प॑स्ते गुद म्यो बनिषठोरुद रादि । 
य्य कुिम्यां प्ठञे्नाम्या वि ब्रहम ते ॥९२०॥ 
हे रोगी (ते) तेरी (्रान्तरेभ्यः) भ्रान्तो से, (गुदास्यः) गुदाभार्गो 
से, (वनिष्ठों ) बडी भ्रान्त से, ( उदरात्‌ भधि ) पेट से, ( कुक्षिभ्याम्‌ ) 


दोनों कोखों से, ( प्लाशषेः ) प्लाशि से, ( नाभ्याः ) नाभिसे (ते) तेरे 
(यक्षम्‌) यक्ष्मा रोग को (वि वृहामि) म चिकित्सक दर करता हं । 


 - [प्लाशि-- 981, या मूत्राराय । (भथरवंवेदीय चिकित्सादास्व, 
ब्रह्ममुनि परिव्राजक, दयानन्द संस्थान दिल्ली ) । मूत्राशय == 8180५० । | 


६३७. -ऊरम्पौ त. अष्टोबद्धयां पािम्यां प्र॑राम्याम्‌ । 


यकम मसुश््ोणिम्यां मासंदुं भ॑संमो बि वृहामि वे ॥२१॥ `. 


(ते) तेरी (ऊरभ्याम्‌ ) जंघाो से, (भ्रष्ठीवद्भधाम्‌) दोनों घुटनों से, 
(पाष्णिभ्याम्‌) दोनों एदिर्यो से, ( प्र पदाभ्याम्‌ } पैर के दोनों पंजों से, 
(शोणिभ्याम्‌) दोनों कृल्हों से, ( भंससः } गुप्त इन्द्रिय से, ( मासदम्‌ ) 

संस्थान सम्बन्धी" रोग को, तथा { मसं यमम्‌ }) उक्त भधराङ्ं 


9 उमबनध (ते) तेरे रोगों को (वि वृहामि) मँ चिकरित्पक दूर करता हं । .. 


, -३३ 
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६३८. अस्थिभ्य॑स्ते मनज्जम्यः ` स्नाव॑भ्यो धमनिभ्यः । 
यक्ष्म पाणिर्यामङ्युरिम्यो नखेभ्यो वि वहामि ते ॥२२॥ 
` (ते) तेरी (अस्थिभ्यः) हिढर्यो से, (मज्जभ्यः ) मज्जाग्रो से, . 


` (स्नावभ्यः) मांस-बन्धनियों से, (धमनिभ्यः) धमनि-नाडियों से, (पाणि- . 


भ्याम्‌ ) हार्थो से, ( श्रङ्गुलिभ्यः ) ` भङ्गुलियों से, ( नखेभ्यः ) नखों से, 


- (ते) तेरे (यक्ष्मम्‌) यक्ष्म-रोग को ( वि वृहामि ) मँ चिकित्सक दूर करता हूं । 


[स्नाव =वे मांस-तन्तु जिनके द्वारा मांसपेशियाँ हडिढयों के साथ 
बन्धी रहती है । धमनि == ८119195 ।] । 
६३९. अङ्गंङ्ग रोभ्निलोम्नि यजते पकेणिप्मणि। ` 
यक्ष्म त्वचस्यं ते व॒यं करयप॑सप बीव्ेण विप्व॑ज्यं वि इहामसि ।।२३॥ 

हे रोगी ! (ते) तेरे (गङ्ग -भङ् ) भ्रङ्ग-गङ्ख मे, (लोम्नि-लोम्नि) 
रोम-रोम मेँ (पवंणि-पवंणि) जोड-जोड्‌ मे स्थित . (ते) तेरे (त्वचस्यम्‌) 
त्वचा-संस्थान सम्बन्धी ( यक्ष्मम्‌ ) यक्ष्म-रोग को, तथा ( विष्वञ्चम्‌ ) ` 
सर्वत्र फले यक्ष्मा रोग को, (वयम्‌ ) हम चिकित्सक, { कदयपस्य ) क्यप ` 
के ( वीबर्हेण ) जड़ काट देनेवाले साधन द्वारा ( वि वृहामसि ) दूर . 
करते ह । | 
` .. [“कद्यप का वीबर्हे” क्या है, यह विचारणीय ह । अथर्ववेदीय 
चिकित्साशास्त्र ( स्वामी ` ब्रह्ममुनि जी, दयानन्द संस्थान, दिल्ली } मेँ 
चन्द्रमा रौर सूयं को ““कदयप” कहा है, भ्रौर उनक किरणों को “वीवरह" 
कहा है । | ` ; | 
द४०, ` अपि. मनसस्पतेऽप क्राम प्रर । 

परो नित्या आ च्व बहुधा जीव॑तो मन॑ः ॥२४॥ 


हे रोगी ! तु दृढ-संकल्य से (भ्रा च्व ) कट्‌. कि ( मनसस्पते } हे 


` ` मनके स्वामी बने हृष्‌ पाभ ! तू ( भपेहि ) जुदा हो जा, ( भ्रप क्रामः) 


हट जा, (परः चेर) परेःहो जा । (निदं त्यै ) पाप-जन्य कष्ट के प्रति भी (प्रा 
चक्ष्व) . तु दृद़-संकल्प से कह कि (परः) तर भी परे हो जां; यद्यपि (जीवतः) 
जीवित्‌ मनुष्य का (मनः) मन (बहधा) बहुत प्रकार का होता है । 
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[ चिकित्सक रोगी से कहता है कि यद्यपि जीवित मनुष्य कामन 
बहुत प्रकार का होता है, वहःकमी पापकी भोर मूकता है भौरकंभी ` 


पुष्यकीभ्रोर, तबमभी हे रोगी! तु मनोनिष्ठ पापके साय.लङ्, इस 
आसुरी प्रवृत्ति को हटाने के लिये दृढ़ संकल्प का भराश्रय ले, मानसिक.पाप 
की जड़ उचखेडने कै लिये पाप को मानसिक भूमिसे उलाड्‌ फक । दसी 
प्रकार पापजन्य कष्टो भौर रोगों को दूर करने के लिये.भी तु कटिबद हो 
जा । उनके प्रति भी तू उपयु क्त दढ भावना को भ्रषने मं जागरित कर । 
इस प्रकार तू मानसिक पापों भौर तज्जन्य रोगो से छुटकारा पाः लेगा, 
वैदिकदुष्टि मेँ रोग प्रायः करके परिणाम ईहै--पापों के, विशेषतया मान- 
सिक-पापों के, दुरिचन्ताम्मों के । मोनसिक-पापों के प्रति दृढ़-संकल्प की 
, भावना का वर्णन निम्नलिखित मन्व मेँ विशेषरूप से हुगा है । यथा-- 
“वरोऽपेहि मनस्पाप कफिमह्नस्तानि शंससि । - 

परेहि न त्वा कामये" ॥। (अथवं ० ६।४५।१) । । 

होम्योपेथिक- चिकित्सा मेँ रोगो की चिकित्सा के लिये,. रोगी 
की मानसिक अवस्थ्रो-पर भी विशेषः बल दिया है' क्योकि 
मानसिक-भवस्था, भिन्न-भिन्न रोगों के उत्पादन मे, एक विंदेष कारण है । 


वर्तमान सूक्त में यक्ष्मा का विस्तृतं वर्णेन कर, भौर २३बें मन्तं मे “कद्यप `. 


.के वीबहं'" के पर्चात्‌ ही जो २४ मन्त्र मँ -“मनसस्पतिं"” या “मनस्पाप 
` का वणन किया है, भौर उसे भ्रौर उस से प्रकट होनेवाले कष्टों भ्रौर रोगों 
के हटाने में जो “दुढ-संकल्प" का वर्णेन किया है, इस से स्वभावतः यह 
सूचित किया है किं “कदयप का वीबहं" दढ़्-संकल्प है, जो कि कश्यप 


परयक अर्थात्‌ सववंदरष्टरा परमात्मा की परम कपा द्वारा प्राप्त होता है । | ` 


भ्ष्टम ्मनुवाक समाप्त ॥ 
| शक्त 8७ 
-३ कलिः । इन्द्रः ! प्रगाथः (बहती) । 
६४१. वयमेनमिदा ्षोऽ्षपिमेह बजनिणष्‌ । [र 
तसम उ अद्य संमना सूतं ` मरा नूनं भूषत शरुते ॥१॥ 


(वयम्‌) हम उपासको ने (इह) इस उपासना-यज्ञ मे, (वच्िणम्‌) 
पापो के प्रतिं वज्रधारी (एनम्‌) इस परमेष्वर को (इद्‌) ही (भ्रा पीपेम) 
भक्तिरस पिलायाहै)} हे उपासक ! तू ( समनाः} मनोभावनाभ्रों के 


का० ५० । ० श्त. 
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साथ ( अद) भ्राज भर्थात्‌ प्रतिदिन, ( तस्मै उ ) उसी परमे भर्थात्‌ प्रतिदिन, ( तस्मै उ ) उसी परमेदवर के लिये 


` ( सुत्तं भर ) उत्पन्न भक्तिरस की भेट ला । हे उपासको ! ( श्रते ) वेदों ` 


द्रारा परमेदवर-सम्बन्धी श्रवण कर लेने पर (नूनम्‌)तिरचयपू्वंक (आ भषत) 
स्तुतियों द्वारा इस की शोभा को बढ्ाभ्नो । 


द४२. धुकथिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 


सेमं नु; स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया ।॥।२॥ 
(भ्रस्य ) इस परमेरवर-सम्बन्धी ( वयुनेषु ) सत्यज्ञानों के प्राप्त हो 


` जनि प्रर, (वृकः चित्‌) भेडिये के समान कर स्वभाववाला व्यक्ति, तथां 


( वारणः ) हाथी कं सदुश प्रबल तथा मदमस्त, ओर ( उरामथिः ). भ्रति 
व्यथादायक व्यक्ति भी (आ भूषति) स्तुतियों द्वारा परमेदवर की शोभा 
को ब॑ढाने लगता है । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (सः) वह्‌ भ्राप (नः) हमारे 
(इमम्‌) इस ( स्तोमम्‌ ) स्तवन को ( जुजुषाणः ) प्रीतिपुवंक स्वीकार ` 
करते हुए, (चित्रयां धिया) भारचर्यकारी प्रज्ञा के प्रदान द्वारा (भ्रागहि) 
हम प्राप्त हुजिये । 


६४६३. कदू त्व॑रस्याङृतमिन्द्रस्यास्ति पस्थ॑म्‌ । 


केनो. च कं भोम॑तेन न शुवे जलुष; परि शत्रहा ॥६॥ 
(प्रस्य ) इस (इन्द्रस्य) परमेदवर के ( पौस्यं कृतम्‌ ) वृद्धिप्रद कर्मं 


(कद्‌ उनुन ) कब नहीं ( भराशयुश्रुवे ) सववेत्र सुने गए ?  ( श्रोमतेन )` 


श्रुतिसंमत (केन) किस विधि द्वारा (कम्‌) किंस की प्रार्थना को ( न शुश्रुवे ) 


. परमेश्वर ने नहीं सुना ?. (जनुषः) किस जन्मधारी उपासक के (वृच्रहा). 


पाप-वुत्रों का हनन, (परि) पूर्णरूप से, परमेहवर ने (न कृतम्‌) नहीं किया? 
श्मभिप्राय यह्‌ कि परमेदवर के वुद्धिप्रद कमं सदा सुने गये है}. यथार्थं 
विधिद्वाराकी गर्ह प्रार्थनाभ्रों को परमेदवर सदा सुनता है । तथा सच्चे 
उपासको के पापों का हनन परमेश्वर पृणतथा कर देता है| 
[ पौँस्यम्‌-= पुस्‌ भभिवषेने 1] 
चक्र &द | 

र शंयुः । इन्रः । प्रगाथः (बृहती) । 

६४४. त्वामिद्धि हवामहे. साता वाज॑स्य कारवः । 


` त्वां वतरभिनदरः सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्ववैत । | १॥ 


२६० . | भयववेद-माष्य 


( कारवः ) हमः कमंयोगी उपासक, ( वाजस्य ) राक्ति भौर. 


आध्यांत्मिक-सम्पत्ति की ( साता ) श्राप्तिके लिये, ( त्वाम्‌ इत्‌ हि ) हि 
परमेदवर ! श्राप का ही (हवामहे) आह्वान करते हैँ । (इन्द्र) हे परमेदवर! 
` (वृत्रेषु) पाप भौर अज्ञान के षेरों मे, (त्वाम्‌) श्राप ( सत्पतिम्‌ ) सच्चे- 


 पतिकाही हम आह्वान करते हँ । ( प्रवतः नरः) दुःखी नर-नारियां. 


( काष्ठासु ) दुःखों की पराकाष्ठा्नोभे ( त्वाम्‌ ) भ्रापका दही भ्राह्लान 
करते हैँ । 
[भ्रवंतः== ऋ = भर्‌ (रेषण) + वत्‌; भ्रथवा भअवं(हिसायाम्‌) ¬-शतु । | 
६४५. स त्वं न॑थित्र बज्दस्त शष्णुया मह स्त॑वानो अद्रिवः । 
गामर्ं रथ्व[मिन्द, सं रिर स॒त्रा बाजं न। जिग्युवं ॥२॥ 
(चित्र) है भरादचयंस्वरूप ! ( वज्रहस्त ) हि ज्ञानवच््रधारिन्‌ ! 


(श्रद्रिवः) हे पापों का भक्षण भर्थात्‌ ध्वंसं कर देनेवाले 1 . ( महः ) महा- 
ज्ञान अर्थात्‌ पराविद्या का ( स्तवानः } कथन करते हए आप, ( धृष्णुया ) 


श्रज्ञान का पराभव करनेवाले महाज्ञान के द्वारा हमारे भज्ञानों का विना. 


कीजिये । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( गाम्‌ ) वेदवाणी या इन्द्रिय-समृह भौर 
(रथ्यम्‌ ) शरींर-रथ के वहन करने योभ्य {अदवम्‌ ) भदवसदुक 
बलिष्ठ मन, ह्मे (सं किर) प्रदान कोजिये, ( न ) जैसे कि ( जिग्युषे ) 
इन्द्रिय-विजेता के लिये भाप, ( सत्रा वांजम्‌ ) सच्चा भाष्यात्मिकं बल 
प्रदान करते है । 


छक्र. && | 
-२ मेध्यातिथिः । इनदरः । प्रगाथः (बहती) । 
द४६. अमि त्वां पू्॑पीतय इनदर स्तोमेभिरायवः । 


समीचीनास छमवः सर्मस्वरच्‌ रद्रा शुणन्त पृव्यम्‌ ॥१॥ 

( इन्द्र ) हे परमेदवर ! ( पूर्वेपीतये ) भक्तिरस के या भानन्दरस के 
प्राथमिक पान के लिये, (भायवः) उपासक_-जन-(स्तोमेभिः) सामगानां दारा 
( त्वा) भापकी (- भरमि.) परत्यक्षरूप में ( गृणन्त ) स्तुतियां करते ह 
(समीचीनासः) सम्यक्रूप से दिल्प-कायोँ का सम्पादन करनेवाले (ऋभवः) 


दिव्य कारीगर (सम्‌)मिलकर(पूर्यंम्‌)भाप अनादि देव का (भस्वरन्‌) स्वर- 


का०२०। सु०६€. 


का० ६० । सू० १००  अथ्ववेद-माष्य ` २६१. 


 .. पूर्वक गान करते है। (-इद्राः) श्रुभ्रों को रुलानेवाले क्षत्रिय भ्रनादि देव 


भ्रापका स्वरपूर्वंक गान करते है। 

[ पूवंपीतये = उपासनामा्गं का भ्रवलम्बन करने पर, अन्य किसी 
देवता की भक्ति न करते हए, प्रारम्भ. से ही परमेर्घवर की उपासनापूर्वेक 
भक्ति करनी चाहिये, भौर इस के प्रति ही अपने भक्तिरस की .मेट देनी 


चाहिये 1] 
६४७. अस्यदिन्द्रौ बाघे वृष्यं शषवो मंदं सुतस्य विवि । 
अद्या ` तमस्य महिमानैम्रायबोऽद वन्ति पूवेथा ॥२॥ 


(विष्णवि) व्यापक परमेश्वर के निमित्त, जिस उपासक पर (सुतस्य) 
निष्पादित भक्तिरस की (मदे) मस्ती चढ़ जाती है, ( अस्य ) इस उपासक 


के (इत्‌) ही (शवः) भ्राध्यात्मिक-बल को (इन्द्रः) परभेदवर ( वावृधे ) .. 


बढाता है, जो आध्यात्मिक-बल कि ( वृष्ण्यम्‌ ) सब पर सुखो की वर्षा 
करता है । ( पूर्वथा ) पृवं अर्थात्‌ अनादिकाल के सदृश (अद्य) भ्राज मी 
(भ्रायवः) उपासक-जन, ( प्रस्य ) इस परमेदवर की . ( तं महिमानम्‌ ) उस 
महिमा का (अनृष्ट्वन्ति) निरन्तर-स्तवन करते हैँ । 
। | श्क्त १ ०० 
१-३ नृमेधः । इन्रः 1 उष्णि्ष. 
द४८. अघा हीन्र शिण उप॑ त्वा कामान्‌ महः संसृल्हं । 
उदेव यन्त॑ उदभिः ॥१॥ ` 


( गि्व॑ण ) हे. वेदवाणियों हारा भजनीय ( इन्द्र ) परमेदवर । 
(भ्रधा) भवं (हि) निद्चय से . (महः कामान्‌ ) हम अपनी महा-कामना््ों 
का (उप ससृज्महे त्वा) संसग, भाप के साथ, कर देते है, ( इव )-जसे कि 
(उदभिः) जलो के साथ (उदा उदान उदकानि) जल (यन्त) मिल जाते 


भ्रौर.एकरस हो जते्है। भर्थातु हम भ्रपनी कामना का संसगं संसार ` 


के साथन कर, श्राप के साथ करते्है। 
[ महः मह (क्विप्‌), द्वितीया बहुवचन । ] 
६४९, बाणं त्वा यव्याभिर्मधैन्ति श्र अक्षाणि । 
बादृध्वांसं चिदद्विवो विनेदिके ॥२॥ 
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(वाः) जल (न) जैसे ( यव्याभिः) नदियों दारा ( वर्धन्ति ) हमें 

बढ़त है, वैसे (शूर). हे पराक्रमरील ! तथा हे { भ्रद्रिवः ) पापविनाश्क 

परमेदवर ! ब्रह्माणि) ब्रहमप्रतिपादक स्तोत्र, (` वावृध्वांसं त्वा ) वृद्धि- 
दायक श्रापकी महिमा को, (दिवेदिवे) प्रतिदिन (वर्षन्ति) बढ़ाते है \ 

[वाः वारि, जलं । यव्या: नदीनाम ( निघ० १।१३)। बद्िः= 


भ्तर्वा स्थात्‌ (निर० ४।१।४)। परमेश्वर को भत्ता तथा भ्रन्नाद कहते है ।. - 


यथा--"अत्ता चेराच्चरश्रहणात्‌” (वेदान्त १।२।९ ।)] 
. ६५०. युञ्जन्ति हरीं शिरस्य गाथयोरौ रथं उरुगे । .. 
इन्द्रवाहा वचोयुजा ।।३॥ 


इषिरस्य ) अभीरष्टो को सिद्ध करनेवाले परमेदवर्‌ के ( गाथया ) 
स्तुति-गनों द्वारा, उपासक ( हरी ) अपने द्विविष इन्दरियाश्वों को - 
( उरौ रथे ) बहुभूल्य भौर रकषस्त शरीर-रथःम लगे ( उखे ) प्रस्त 
युगो मे, ( युञ्जन्ति ) योग-विधियों द्वारो, प्रत्याहार भ्रादि साधना द्वारा 
योगयुक्त करते है । तंबे ये इन्द्रियादव ( इन्द्रवाहा ) - परमेरवर का वहन 
करने लगते है, भौर ( वचोयुजा. ) वेदवचनों को विधियो द्वारा योगयुक्त 


होते है । 


`` गोलोकों को शरीर-रथ कै युग" कहा है । | 
| इसत १०१ 
१-३ मेध्यातिथिः । अग्निः । शायत्री । 
६५१. शिन दूतं वृणीमहे शोतीरं किञमेपसम्‌ । 
अस्व यत्रम्यं सक्रदुम्‌ ॥१॥ ` ` 


(दूतम्‌) कामादि दुर्वासनाभों को मस्म कर देनेवाले, ( होतारम्‌ ) 
दाता, (विष्ववेदसम्‌) विश्वेत्ता, भ्रौर ( भस्यं ) इस ( यज्ञस्य ) संसार- ` 


यज्ञ या उपासना-यज्ञ के (सुक्रतुम्‌) श्रेष्ठ विधाता, ( भ्रग्निम्‌ ) सव्रिणी 
परमेदवर का (वृणीमहे) हम बरण करते रहै | 
[दूतम्‌ = दूङ्‌ परितपि ।| 
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[उर ०९९119४, ५8५8६०16 (आपे) । युगे ^ ४०।० (मपटे), 
रथ का भगला डण्डा, जिसके साथ बलो को बान्धा जाता है। इन्द्रिय 


६५२. आग्नम॑ग्नि हवीमभिः सदां हवन्त विद्पतिम्‌ । ` 

हव्यवाईं पुरुप्रियम्‌ ।२॥ | | 

( विदपतिंम्‌ ) सब प्रजां के स्वामी तथा रक्षक, ( हव्यवाहम्‌ } 
भक्तिरसरूपी हवि के स्वीकर्ता, या खान-पान कं योग्य पदाथं प्राप्त कराने- 
वाले, (पुरुप्रियम्‌) सवं प्रिय (अग्निम्‌) श्रागे ले जानेवाले, तथा (श्रग्निम्‌) 
सवग्रिणी का, (हवीमभिः) ्राह्वान-मन्तों दवारा, उपासक ( सदा हवन्त ) 
सदा श्राह्वान करते है । 

[भग्निः भ्रग्रणीभेवति (निर० ७।४।१५) । तथा “अग्ने नय सुपथा 
(यजु° ४०।१६) । | 


६५३. . अग्ने देरव इहा वेह जज्ञानो वक्तर्वािषे । 
आपि हतां न रव्य! ।३॥ - ` | 


(भ्रगने ) है जगन्नेता परमेदवर ! ( जज्ञानः ) प्रकट हुए सवंज्ञ भ्रापः ` 
( -ब्रक्तबर्हिषे ) बाह्य-भ्रग्नि का परित्याग कर भध्यात्माग्नि के उपासक के 
लिये, ( इह ) इसी जीवन मं { देवान्‌ ) दिव्यशक्तियां ( भ्रा वह॒ ) प्राप्त 
कराइये । (होता) राक्तिप्रदातंा श्राप ही ( नः ) हमारे अब ` (ईडः प्रसि) 
स्तुत्य भ्रौर उपास्य है । 
[ सन्यास मे भग्निहोत्र भादि बाह्य भ्रन्ियो का परित्याग कर देना 


होता है ॥ | 


ग 


इव्त १०२ ¦ 
, १-३ विदवामिन्रः । अग्निः । गायत्री । . 
६९४. हलेन्यों नमस्यस्तिर्तमामि दर्ध॑तः । 
सभ्ग्निरिंष्यते वषा ॥१॥ 
(ईलेन्यः) स्तुति के योग्य, (नंमस्यः). नमस्कार के-योग्य, ( तमांसि ) 
अनज्ञानान्धकार तथा तज्जन्य कामादि. भौर तमोगुण के परिणामों को 
(तिरः) तिरस्कृत करनेवाला, (दशतः) द्ंनीय, भौर ( वृषा ) सुखो की 


वर्षा करनेवाला (भरग्निः) जगदग्रणी (समिध्यते) हृदय मे सम्यक्‌-प्रदीप्त 
किया जाताहै। 


२६४ | प्रथवेवेद-माष्य , 


दै५७१. वषो अधिः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । 
त॑ हविष्मन्त शेरते ॥२॥ ` [र 
(वृषा उ} सुखो की वर्षा करनेवाला ( मग्नः) जगन्नेता ( समिध्यते ) 


हदय मेँ सम्यक्‌ प्रदीप्त किया जाता है । (अवः न) जसे ररव वहन-कायं 
करता है वैसे जगन्नेता दिव्यंगुणों का वहन करता है । ( हवित्मन्तः*) 


` समर्णों की हविवाले उपासक (तम्‌) उसकी (ईलते) स्तुत्तियां करते है । . 


[ वाहनः = वहन करता भ्र्थात्‌ प्राप्त कराता है । ] 
६५६. वृष॑णं त्वा बयं वषन्‌ वृष॑णः सर्मिषीमहि । 
` अश्न. दीयत बुत्‌ ॥६॥ 


( मग्ने) हे जगन्नेता ! (वृषन्‌) हे भ्रानन्दरसवर्षो ! (वृषणः वयम्‌) 
भक्तिरसो की वर्षा करनेवाले हम उपासक,--( वृषणम्‌ ) आनन्दरसवर्षी, 


( दीदयतम्‌ ) देदीप्यमान, ( बृहत्‌ ) तथा सर्वतो महान्‌ ( त्वा ) -भ्रापको . 


(समिधीमहि) हदयों भं सम्यक्‌ प्रदीप्त करते है । 
: ~ * „ श्क्त०३ ` - पा 
१ सुदोतिपुर्मील्हौ ; २-३ भर्गः । श्रग्निः 1 १-२ बृहती; ३ सतोवृहती । 
६५७. अग्निमीलिष्वावैसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
अभ्रिं रये पुंरुमी्ड श्रुतं नरोऽग्निं सुदीतये छदि; ।।१॥ 
हे उपासक ! तु (शीरसोचिषम्‌) सोई हुई ज्योति के रूपमे सब में 

रम रहे, (अग्निम्‌) प्रकाशमय प्रमु की (गाथाभिः) सामगान द्वारा (ईलिष्व) 
सतुतियां कियाः कर † (पुरुभील्ह) है पालक रौर परिपुणं प्रमु के स्तोता {. ` 
तू (राये) आध्यात्मिक-घन की प्राप्ति के लिये ( अग्निम्‌ } जगन्नेता श्रु 
की स्तुतियां किया कर, (श्रुतम्‌) जो किं वेदों मे विश्रुत है! ( नरः) हे 
नर-नारीरूप उपासको ! तुम सब (अग्निम्‌) सर्वाग्रणी भ्रमु की स्तुतियां 
किया करो, जो किः (सुदीतये) क्लेों क क्षय. करने के लिये (छदिः) छत- 
बाले घर के सदृश है \.[ छदिः गृहनाम (निंष० ३।४)1] 

६५८. अग्न आ यादमग्निभिदधोतारं त्वा वृणीमहे । 

आं त्वामनक्तु प्रय॑ता विर्ष्मती यजिष्ठं बिरासदं ॥९॥ 
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( अग्ने ) हे प्रकाद्यस्वरूप जगन्नेता ! श्राप अपने ( भ्रग्निभिः) 


` प्रज्वलित तेजो के साथ (जा याहि) प्रकट हृजिये। (त्वा होतारम्‌) श्राप- 


दानी का (वृणीमहे) हम वरण करते हँ । (प्रयता) संयम-सम्प॑न्न हमारी 


बुद्धि (हविष्मती ) समपणंरूपी हवि की भेँट लेकर, ( यजिष्ठम्‌ }) यज्ञो को 


सफल करनेवाले (त्वा) .मरापको ( आ भ्रनक्तु ) पूर्णंतया अभिव्यक्त करे, 


` ताकि (बहिः) हृदयासरनो पर श्राप (भ्रासदे) भ्र विराजं ।. 


६५९. अच्छा हि त्वा सहसः घनो अङ्गिरः सुचश्वरन््यश्वरे । 

` ऊर्जो नपातं वुतकैमीमहेऽग्नं यदेष पूयम्‌ ।॥३।। 

` . (सहसः सूनो) हे शक्तिके प्रेरक ! (अङ्कखिरः) हे हमारे भङ्ख-गङ्ख ` 

के प्राण ! ( भ्रष्वरे ) दरव्य-साध्य यज्ञो मेँभी.( त्वा हिअच्छ) आपको 
लक्ष्य करके ही (ल्‌ चः) धुताहृति के यज्ञिय-पात्र (चरन्ति) गतिमान्‌ होते 
है, विचरते हँ 1. . (ऊर्जः) बल भौर प्राण को { न पातम्‌ ) न गिरने देने- 
वाले अर्थात्‌ उनके भरवष्टम्मक, तथा ( यज्ञेषु चृतकेशम्‌ ) यज्ञो मे घृताहूति 
दारा ज्वालारूपी केशोवाले यज्ञियाग्नि के समान्‌ ज्योतिःस्वरूप, ( पव्य॑म्‌ } 
तथा पूवंकाल से विद्यमान अनादि परमेश्वर से { ईमहे ) हंम याचनाए 
करते है, या उसे हम प्राप्त होते है । 

[सुनो =सु प्रेरणे । अजिरः अङ्गो के रसरूप प्राण । ` ईमहे 


` याञ्चाकर्मा (निष० ३।१९) ; थवा "ई" गतौ ।] . . ` 


(व धत्त १०४ 
१-२ मेध्यातिथिः; ३-४ नुमेधः । दत्रः । प्रगाथः (बृहती) । 


। ६१०. . इमा ६. त्वा पुरूवसो भिरं बधेन्तु या भम॑ | 


पावा श्चचयो विपथितोऽभमि लोतररनृषत ॥१॥ 
` ( पृख्वसो ) ह महासम्पतृशालिन्‌, ` या पालन करनेवाले,. तथा 


सम्पत्तियां से परिपूर्णं संसार में बसे हृए परमेदवर ! (इमाः) ये ( याः ) 
` जो (मम) भेरी (भरः) वाणियां है, वे (त्वा उ). आपकी ही महिमा कौ 


( बरषन्तु ) बढ़ाया करे । ( पावकवर्णाः ) पवित्र करनेवाले आपका. दा 
वर्णेन करनेवाले, भ्रवचन करनेवाले, ( शुचयः ) छरीर, इन्िर्यो,. मन भ्रौं 


२४ 


( 


२६६ .. मवं वेद-भाष्य 


भ्रात्मा से पवित्र, (विपर्चितः) मेधावी विद्वान्‌ उपासक, (भ्रमि) साक्षात्‌ 


` खूप में (स्तोमः) स्तुति-मन्त्रो द्वारा ( त्वा अनूषत } आपकी ही स्तुतियां 


करते रहते है 1 | | | 
६९६१. अयं सहल्रषपिभिः सहस्कृतः समुद्र श्व पप्रथे । ` 
 . सत्यः सो अस्य महिमा शृणे शवो येषं निप्राज्ये ॥२॥ 


(श्रयम्‌ ) यह परमेदवर (सहस्रम्‌ ऋषिभिः) ` हजारों ऋषियों द्वारा 
( सहस्कृतः ) साहस भौर धयेपर्वक साक्षात्‌ किया जाता है । यह (समूद 
इव) जलीय-समूद्र या आकारा के सदृश (पप्रथे) फला हभ है 1 ( भस्य ) 


इस परमेदवर की (सः) वह (महिमा) महिमा (सत्यः) यंथाथं है,- (गृणे) - 
यह मै कहता हं । (यज्ञेषु) यजो मे ( विप्र राज्ये ) तथा . विप्रो करे राज्य म ` 


(शवः) इसका बल प्रसिद्ध है । 


` ददर, आ नो विश्वासु हव्य शद्रः समत भूषतु । 
उप बरह्माणि सव॑नानि वृत्रहा प॑रमन्या ऋचीपमः ।।३॥ 

(नः) हम .उपासकों के (विच्वासु समत्सु) सव देवासुर-संग्रामो मे 
(हव्यः) सहायताथं पुकारा गया (इन्रः) परमेदवर, (भ्रा भूषतु) भसुर- 
भावनाओं के पराभव द्वारा हमे विभूषित करे । (- वृत्रहा ) पाप-वुत्रोंका 
हनन करनेवाला परमेश्वर, ( ब्रह्माणि ) हमारे ब्रहमस्तावक स्तोत्रो, भ्रौर 
(सवनानि) हमारे मक्तिरसमय यज्ञो मे, (उप) हमारे समीपस्थ. हो जाय । 


( परमज्या ) प्रापो के विना केलिये उसकी -घनुष्‌-डोरी सर्वोत्कृष्ट है, 


| ` (ऋऋबीषमः) उसका ऋचाभ्रों मे समरूप | से वर्णेन हुश्रा है । 
६६३. त्व दाता प्रथमो राष॑सामस्यसिं सत्य शशान्‌ । 
` तुविुम्नस्यु युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो म॒हः ॥४॥ 

हे परमेवर ! (त्वम्‌) भ्राप.ही (राधसा) सम्पत्तियो के (भरयमः) 
` सर्व्रथम (दातां असि) दाता हैँ । भ्राप (सत्यः ्रसि) सत्यस्वरूप है" (ईशान- 
कृत्‌)्राप हमे पापों पर नियन्त्रण करने योभय करते हैँ । ज॑से ( तुविद्युम्नस्य ) 
महाधनिक (पुत्रस्य) पुत्र के घन का (वृणीमहे) हम वरण करते है" उपयोग 
करते है वैसे (महः शवसः) भ्रापके महाबलं तथाः महा-भराध्यात्मिक घन का 
हम वरण करते है । | । ;, = 


काऽ २०५) सू° १०५४ 


का० २० सू० १०५ भयववेद-माष्य ` 


२६७ ` 


क्त १०५ ` 
१-३ नुमेषः; ४-५ पुरहन्मा ।. इन्दः । प्रगाथः (ब्रहती). । 
दैद४. त्विन्द्र अतृतिप्वमि विश्वा अपि मृषः । ` 
अश्चस्तिदहा जंनिता विश्वतूरसि त्वं तुयं तरेष्यतः ॥ १॥ 


(इन्द्र) हे परमेदवर ! (त्वम्‌) आप (परतूतिषु) देवासुर-संग्रारमो मे, 
(स्पृधः) स्पर्धा आदि (विदवाः) सब दुर्मावनाभों को अभि भ्रसि) अभिभ्रुत . 


` कर देते हँ; (अशस्तिहा) इन भ्रप्रशस्त भावनागों का हनन कर देते ह; 


(जनिता) दिव्य-मावनाभ्रों को जन्म देते ह; (त्वम्‌) भ्राप ( विद्वतूः रसि ) 
सवंविघ पापों के विनाशक हँ । ` हे परमेदवर ! ( तरुष्यतः ) इन हिसिक- 
वृत्तियों कों राप (तूयं) विनष्ट कीजिये॥: ` 


[परतूतिषु, विद्वतूुः, तूयं जदिन=तुरवी हिसायाम्‌; तर्षयति --हिसा- 


। कर्मा निर० ५।१।२)] ` ` 


६६५. अलु ग तुरथन्तमीयतुः शोणी शिघ्रं न मातरा । . 
` विश्वास्ते सयः इ्नथयन्त मन्ये वृत्रं यदिन्द्र तसि ॥२॥ 
हे परमेदवर (ते) आपके (तुरयन्तम्‌ ) संहारकारी (शुष्मम्‌ अनु) ` 


` बल का मानो भ्रनुचिन्तन करके .(क्षोणी) चुलोक भ्रौर भूलोक. (अनु ईयतुः) ` 


भ्रापके अनुगामीहो रहे है, (न) जैसे किं (मातरा) माता-पिता ( शिशु 


भनु ईयतुः) रि्यु की सुरक्षा का भनुचिन्तन करके उसं के अनुगामी होते. 


है, उसके पीचे-पीचे चलते है । ( स्पृषः † स्पर्धा आदि ( विदवाः ) सबं 


 दुर्मावनाये, (ते मन्यवे) आपके मन्युरूप के प्रति, ( दनथयन्त ) शिथिल पड़ 
जाती दह, ( यद्‌ ) क्योकि ( इन्द्र ) हे परमेदवर ! आप ) तूर्वसि ) उनका 
विनादा करनेवले हँ । | कषोणी == चावापुथिवी नाम (निष० ३।३०)।] 


दददे, इत ऊती वो भजर परहेतारमप्शिम्‌ । | 
आं जेतारं हेतौरं रथीत॑ममतृतं ठम्यावृष्॑‌ ॥६॥ 


, हे उपासको ! (इतः). इन लेशो से ( वः ) तुम्हारी रक्षा के लिये ` 
म, (अजरम्‌) जीर्णं न होनेवाले, (प्रहेतारम्‌) सर्वप्रेरक, ( भ्रपरहितम्‌ ) स्वयं 
किसी केद्वारा भरित न हए, (भ्रथुम्‌) शीघ्र फलप्रदाता (जेतारम्‌) स 


२६८ भरथवववेद-भाष्य ` 


विजयी (हेतारम्‌) प्रगति तथा वृद्धि के प्रदाता (रथीतमम्‌) ररीर-र्थों के 


सर्वेशेष्ठ स्वामी, (श्रतूतंम्‌) अविनाशी तथा (तुग्रयावृधम्‌) शारीरिक रस- ` 


रक्तो के वधंक परमेदवर कं (गृणे) गुण वर्णन करता हं \ 

[वुप्र या उदकम्‌ (निष० १।१२) । मन्व मेँ शारौरिक जल का 
अर्थात्‌ रस-रक्त. का वर्णन प्रतीत होता है, चू किं शरीर-रथ का वणेन हुभ्रा 
है । गृणे = मन्त्र ६९५७ से “गणे” पद का सम्बन्ध इस मन्त्र के साथ मी है । | 

६६७. यो राज चषेणीनां याता .रयभिरधिगुः । 
॑ विश्वासां तस्ता पृतनानां ज्येष्टो यो -वुत्हा गृणे ।४॥ 


(यः) जो परमेश्वर (चर्षणीनाम्‌ ) सब मनूष्यों का ( राजा ) राजा . 


है, ( भध्धिगुः ) जो अप्रतिबद्ध गतिवाला, ( रथेभिः ) उपासको कं शारीर- 
, रथँ का प्रेरक बनकर मानो उन र्थो द्वारा ( याता ) गतिमान्‌ होता हैः 
` उपासको कं व्यवहारो को सिद्ध करता है ! जो (विदवासाम्‌) सब (पृतना- 


नाम्‌) काम, क्रोष, लोभ, मोहादि की सेना का (तरुता) विनाशं करता. 
है, (ज्येष्ठः) जो सब से बड़ा तथा स्व्॑ेष्ठ है, ( यः ) जो वृत्रहा) बृदि ` 


पर भरावंरण डलं देनेवाले पोप का हनन करता है, उस परमेरवर का 

(गृणे) मै वर्णेन करता हूं । ड. 

९६८. इनदरं व धम्म पुरहन्मलवैसे यस्यं द्विता विंषतेरिं । ` 

हस्ताय बज; प्रतिं धायि दतो महो दिवे न दये; ॥५॥ 

. . (पुद्हन्मन्‌) पापो का स्वयं हनन करनेवले हे उपासक [ तूं (भरवसे) 
आत्म-रक्षा के लिये (तं इन्द्रम्‌ ) -उस परमेदवर की (चुम्म) शोभा को बढ़ा 

सतुतय द्वारा, (विधतंरि) जगत्‌ के धारण करने मे { यस्य ) जिस के कि 

, (निता) वो हप ह । उसः परमेदवर ने ( हस्ताय ) पापों के हनन के लिये 


पशवः) दंनीय (वचः) न्याय-वच् ( प्रति धायि ) घारणक्ियाहुभा 
है, (न) जैसे कि (दिवे) भकार के लिये (महः सूरयः) तेजस्वी सूये को, उसने _ ` 


धारण कियाहृभादहै। | 


{ दविता परमभेख्वर के दो रूप है--शनुगरह करनेवाला रूप, बौर 


. निह करनेवाला -खूमः। ` सत्कभिर्यों पर -वह अनुग्रह्‌ स्पवाला है, भौर ` 


`. -कुकमियों पर निरहं रुपवाला है । हस्ताय =हन्‌ हिसायाम्‌ ।] 


| काऽ २० । सुण १०५ 


का०.२० ॥ सू० १०६ | 


। अथववरेद-म।ष्य २६६ 


, शक्र १०६ 
१-३ गोषृक्तिः तथाः भ्ररवसुक्तिः.। इन्द्रः । उष्णिक्‌ । 
६६९. तब त्यदिन्द्रियं वृहद्‌ तव शष्मयुत ऋरम्‌ 1. 
` बज शिश्चाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥१॥ 
ह परमेदवर ! (तव). भ्राप के ( त्यत्‌ ) उस ( बृहत्‌ इन्द्रियम्‌ ) 
महा-रेदवयं, (तव } भ्राप के (चुष्मम्‌) रौद्र-बल, (उत) भ्रौर ( क्तुम्‌ ) 
प्रज्ञा रौर क्रियाशक्ति, तथा ( वरेण्यं वज्रम्‌ ) ` पापो से निवारण करनेवाले 


` सर्व॑शवष्ठ न्याय-वच््र के सम्बन्ध में.-(धिषणा)बुदधिप्रदा वेदवाणी, (शिति) 


हमें सम्यक्‌ ज्ञान देती है। | | 
[ इच्रिग्रम्‌ धनम्‌ (निघ ० २।१०)। शुष्मम्‌ =-बलम्‌ ( निघ० २।९), 


भर्थात्‌ सुखा देनेवाला बल.पापियों का शोषण करनेवाला बल । कतुः = परज्ञा 


(निघ० ३।९) ; कर्मं (निघ० २।१) । धिषणा = वाक्‌ (निघ ० १।११) ; 
धिषणा--वाक, धो-सानिनी (निर० ८।१।३) । धीः =बुद्धि, ज्ञान +षणु ` 
दने, या षण संभक्तौ । | | | ^ 
३५०. ड चरि योसौ बति भवः । 

` ` स्वामापुः पवैतास् हिन्विरे ।२॥ | | 
 , (इन्र) हे परमेष्वर ! (धौः) द्युलोक. (तव ) भ्राप के (पौस्यम्‌) 
बल की महिमा (वर्धति) बढ़ता है, भौर (पृथिवी श्वरः वंति) पृथिवी 


श्रापकी कीति बढ़ती है। (भ्रापः) सामुद्रिक जल, वर्षा के तथा नदी-नालों 


के जल,( च पवतासः) शौर पव॑त (त्वाम्‌) भाप को (हिन्विरे) प्रसन्न कर 


रहे ह । [हिन्विरे हिवि प्रीणनार्थः । | 


६७१. लर नेप्णुवहन्‌ क्षयो मित्रो पाति बरंणः । 
` . त्वाँ शषौ मदत्यनु मारुतम्‌ ॥३॥ ` ष 
हे पर्मेदवर ! ( विष्णुः ) सूये, (-बृहन्‌ कषयः ) बडा. निवासस्थान 


वि भर्थात्‌ महाकाश, (मित्रः) दिन भौर ` (वरुणः) रात्रि ( त्वाम्‌ ) ता भापकी. 


(गृणाति) भरवंनाए कर रहे है । (मारतं शर्ध॑ः) मानसून तथा ्रन्तरिकस्थ वायु, 


-का बल (त्वाम्‌) भाप की (भनु) निरन्तर (मदति) स्तुतियां कर रहा है । 


। 
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क्त १ ०७ | 
१-३ वत्सः; ४-१२ बृहद्दिवः; १४-१५ कुत्सः । १ १३ इन्द्रः; 
१४-१५ सूयः । १-८ गायत्री; ९६-१४८ त्रिष्टुप्‌; १५ 
६७२. सम॑स्य मन्यते विञ्चो विश्च। नमन्त कृष्टः । 
स॒म॒द्रायेव सिन्धवः ॥१॥ ` 
(अस्य) इस परमेरवर के (मन्यवे) मन्यु के प्रति, ` (विवाः विशः) 
` सब.नागरिक प्रजाए , तथा ( कृष्टयः .) कृषिकार प्रजाए. ( सम्‌ नमन्त ) 
स्वभावतः नत हो रही है, मुक रहीं है, (इव). जसे कि ( सिन्धवः ) बहती 
नदियां (समूद्राय) समुद्र के प्रति मुकी रहती है | 
६७६. ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ सुमव॑तैयत्‌ । 
इन्दरशर्म॑व रोदसी ॥२॥ 
(भरस्य) इस.परमेदवर काः ( तत्‌ ) वह्‌ प्रसिद्ध ( भोजः ) पराक्रम 
(तित्विषे) चमकता है, (यत्‌) जब कि ( इन्द्रः ) परमेदवर { रोदसी ) 
` द्यलोके भर भ्रूलोक,- (उभे) इन दोनों को, प्रलय कालं में, (सम्‌ भरवतं- 


यत्‌) भ्रासानी.से लपेट लेता है, (इव) जैसे कि कई (चमं ) मृगछाला को 
लपेटलेताहै। . ` 


६७४. वि चिद्‌ वृत्रस्य दोध॑तो वज्रेण श॒तष॑वेणा । . 
- . चिते बिभेद बणिनां ।।३।। 


(चिद्‌) चित्स्वरूप परमेदवर ने, (दोधतः) कम्पा देनेवाले (वृत्रस्य) 
पापवृत्र के (शिरः) मानो शिर को, (वृष्णिना) शक्तिशाली .तथा(शतपवंणा) 


मनुष्य की सौ वषं की आयु तकं उस का पालन कर संकनेवाले `(वसखरोण) 


ज्ञान-वच्र वारा, (बिभेद) काट दिया है । 
[पाप का विनाश ज्ञानरूपी वचर द्वारा होता है । परमेश्वर ने वेद- 


. ज्ञान दिया है, जो किं मनुष्य के १०५. वषो के जीवन-काल मे, उस की पापों . 


से रक्षा करता है।] 


६७९. तदिदास भुव॑नेषु ज्येष्टं यतो जघ्न उग्स्तवेषचम्णः । 
सयो ब्रह्ानो नि रिणाति शत्रुन यनं मदन्ति. विश्च उमा, ॥४॥ ` 
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(तत्‌) वह्‌ ब्रह्म (इत्‌) ही (भवनेषु) समग्र संसार मेँ { ज्येष्ठम्‌ ) 


 सवमे बड़ी चक्तिरूप में ( रास ) सदा रहा है, ( यतः ) जिस ब्रह्मसे कि 
(उग्रः) तेजस्वी (त्वेषनम्णः) दीप्ति-घनवाला सूर्यं ( जज्ञे ) उत्पन्न हुभ्रा 
` है । वह्‌ ब्रह्म (जज्ञानः) हृदय मे प्रकट होकर (सद्यः) तत्काल ( शत्रुन्‌ ) 


पाप-शत्रभ्रो की (नि रिणाति) नितरां हविसा कर देता है, ( विवे ऊमाः ) 
संसार की सब रक्षक शन्तियां -(यद्‌ एनम्‌) चू कि इसी ब्रह्म को ( अनु ) 
निरन्तर (मदन्ति) स्तुतियां कर रही है 1 [ऊमाः = भ्रव रक्षणे 1 | 
दे७द६. वावृधानः -शव॑सा भूयजाः शतरुदांसायं भियसं दाति । 
` अब्य॑नच्च व्य॒नच्च॒ सरिन्‌ से तं नवन्तु प्रभृता मदेषु. ॥५॥ 
( शवसा ) ` ्रपने बल के कारण ( वावृधानः } सबसे बढ़ा हुभ्रा, 


- ( भूर्योजाः ) भ्रति-भ्रोजस्वी परमेदवर, (शत्रुः) पापों का विनाश करता, 


मरौर (दासाय) भ्रस्यों का क्षय करनेवाले व्यक्ति कं लिये ( भियसम्‌ ) भय 
(दधाति) उपस्थित करतो है । वह्‌ (अरव्यनत्‌) भ्रप्राणि जगत्‌ (च) भौर 
( व्यनत्‌ ) प्राणिजगत्‌ को ( सस्निः ) शुद्ध करता है। हे परमेरवर । 
( मदेषु ) भाप द्वारा दिये आनन्दो रौर त्ुप्तियो मे ( प्रभृताः ) परिपुष्ट 
हृए प्राणी, (सम्‌) मिलकर, (ते) भ्राप की (नवन्त) स्तुतिं करते है । 

[भअग्यनत्‌ = अ +-वि +-अन्‌ ( प्राणने ) ¬+ दातुः । सस्नि: = स्ना शौचे । 
नवन्त = न्‌ स्तुतौ । शत्रुः शातयति । | | 


६७3. स्वे करतुमपि पृञ्चन्ति भूरि दरिथेदेते तरिमेवन्त्यूमाः । 
खादोः. लादीयः खादना सृजा समदः सु मधु मधुनामि योधीः ॥६॥ 


हे परमेदवर ! मनुष्य विवाह करके ( यद्‌ } जब { द्विः मवन्ति ) ` 
दो होः जति है, भौर सन्तानोत्पन्न हो जाने पर जब (त्रिः) तीन दहो जाते 
ओर (ऊमाः) सब प्राणियों को रक्ना का ब्रत धारण करते है, तब (एते) 
ये भ्रपने. (भ्रुरि क्रतुम्‌) समग्र संकल्पो, कर्मो, भ्रौर प्रज्ञभ्रों को (त्वे) आप 
के प्रति (भ्रपि पृञ्चन्ति) सभपित करं देते हैँ । हे परमेहवंर ! (स्वादोः) 
भ्राप स्वादसे भी .( स्वादीयः) अधिकं. स्वादु । ( स्वादुना ) -भ्रपने ` 
स्वादु स्वरूप कं साथ ( सं सृज ) हमारा संसं कीजिये । ( अ्रदः मघु } 
जीवात्मा कं उस मधुर स्वरूप को -(मधूना) .भ्रपने, मधुर स्वरूप कं, साथ 
(भर्भि) श्रत्यक्षषूप मे. ( सु योधीः ) अच्छे प्रकार संमिंधित कर दीजिये । 
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[स्वाद्रीयः--उपासक सांसारिक रसास्वादन की शअरेक्षा, परभेदवरीय 
योग द्वारा प्राप्त भ्रानन्दरस को भ्धिक स्वादु मानता है । | 


` ६७८. यदि चिद त्वा घना जयन्तं रणैरणे अनुमदन्ति विग्रः । 


ओजीयः शरष्मन्तस्थरमा त॑नुष्व मा त्वौ दभन्‌ दुरेवांसः कोकाः ।।७॥ 
हे उपासक { (रणे-रणे) प्रत्येकं देवासुर-संग्राम मे (घना) ाघ्या- ` 


त्मिक-धनो पर (जयन्तम्‌) विजय प्राप्त करते हुए.( त्वा ) तेरा, ( यदि 
चित्‌ नु) यदि (विप्राः) मेधावी उपासक, (भ्रनुमदन्ति) अनुमोदन करते हैः 


तब (शुष्मिन्‌ ) हे प्राध्यात्मिक बलवाले उपासक ! तु.( स्थिरम्‌ } दृढता ` 


पूर्वक (भरोजीयः) अधिकाधिक ओज (तनुष्व) योगाभ्यास में फलाता जा, 


` ताकि (दुरेवासः) दुष्परिणाम पेदा करनेवाले ( कशोकाः } कुत्सित-शोक- 


सन्ताप. (त्वा) तुं (मा दमन्‌) दबा न पाए । 

[ दुरेवासः = दुर्‌ +-इ ¬+- वनिप्‌ + भ्रसुन्‌ । कशोकाः क ~+ शोकाः 
कुत्सिते “कः”, तस्थ च पू्वप्रयोगः छान्दसः । भ्रथवा ““कुशोकाः'” । ] 
६.७९. त्वया वयं शदे रणेषु प्र. पश्य॑न्तो युषेन्यानि भूरिं । 
चोदयामि तु आयुषा वचोभिः सं तं शिन्नामि जणा वर्यासि ॥८॥ 

हे परमेदवर ! (रणेषु). देवासुर-सं्रामों म, (गषेन्यानि) युद्ध करने 


योग्य. ( भूरि ) प्रभृत भ्रासुरी-वासनाभ् को ( भ्र पर्यन्तः ) देखते हृए 


( वयम्‌ ) हम, ( त्वया ) भ्राप की सहायता हारा ( शाशद्महे ) उन का .. 
विना करते है, भौर ( वचोभिः ) वेदिक वचनो के अनुसार (ते ) भाप 


द्वारा दर्शि गये ( भरायुधा ) आयुधो को ( चोवयामि ) प्रित करता हूं 


भौर (ते) भ्रापके द्वारा वर्शाएु (वयांसि) वाणो को ( ब्रह्मणा ) वेदोक्त. 
विधि द्वारा (सं शिशामि) सम्यक्‌ प्रकार से तेज.करता हं । | 


[वर्यासि = इववः--“भ्रयापीवुनामिह भवति ( निरऽ २।२।६.) 1. 


आयुधा, वर्यांसि ==भ्राध्यात्मिक-आयुध गौर भाष्यात्मिक-वाण; यथा--यम, ` 


नियम, प्रत्याहारः ध्यान्‌, ईरवर-प्राणिधान । तथा भसङ्ग-रस्व {गीता १५। 


३) 1 तथा “तीक्मेषयो बराह्मणा हैतिमन्तः०” (भ्रथवं ० ५।१०८।९) । |. 
४८०. म सद च सभाया इषे =, , - । 
` `. आ स्थापयत मातरं जिगत्यमतं श्वतं क्वैराभि भूरिं ॥९॥ ` ` 
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, हे परमेश्वर ! (श्वरे) मवरकालीन (च) श्रौर (परे) पूर्वकालीन ` ` 
( यस्मिन्‌ दुरोणे ) जिस हूदय-गृह मे, ( वसा ) उपासक की रक्षाकी 


दृष्टि से (भराविथ)्राप प्रवेश कर लेते ह ( तत्‌ ) उस उपासक का भाप 


(नि दधिषे) पूणंतया धारण-पोषण करते हैँ । इसलिये हे उपासको ! तुम 


. (जिगत्नुम्‌) सवंविजयी (मातरम्‌) तथा मतृवत्‌ स्नेहकारी परमेश्वर को 


भ्रपने हृदय-मन्दिरों मँ (आ स्थापयत) स्थापित करो । भ्रौर (भतः) इस माता 
से प्रेरणाए पाकर, (भुरि) प्रभूत (कवंराणि) श्रेष्ठं कमोँ को ( इन्वत ) 


` करो । [कवंराणि =क्र +वर |] 


द८१. सुष्म वमन्‌ पुरषत्मो नं स्धर्बाणमिनत॑ममाप्वमाप्त्याना॑ू। 
आ दशेति शषसा भीजाः प्र संकषति प्रतिमान एथिष्याः ॥ १०॥ 


( वर्ष्मन्‌ ) हे भक्तिरस की वर्षा करनेवाले उपासक !` तु,- 
( पुरुवत्मानिम्‌ ) नाना भागो के स्वामी,. ( ऋमभ्वाणम्‌ ) महाप्रकाश्ी, ` 
( इनतमम्‌ ) सर्वेदवर, ( अप्त्यानाम्‌ ) प्राप्तव्य पदाथ मँ ( श्राप्तम्‌ } 
उपासको ने जिसे प्राप्त किया है, उस की,-- (सं स्तुष्व ) सम्यक्‌ स्तुतिथां 
कर । (भूर्योजाः) महाप्रतापी वह परमेश्वर ( शवसा }) निज स्वाभाविक 
दाक्ति द्वारा ( आ दरदोंति ). तुके जीवन-मागं दशति है, तेरे लिमरे भाद 
रूप है । वह्‌ (पृथिव्याः) पृथिवी का ( प्रतिमानं प्र सक्षंति ) प्रतिरूप है, 


गणो मे पृथिवी के. सदुश ह । 


[ पुरुवत्मनिम्‌ = पृथिवी, चांद, ग्रह, सूयं तथा तारागणों .के भ्रपने- ` 
पने घूमने के मागं नियतः है, उन सब मागो का नियन्ता परमेदवर है । 
प्रतिमानम्‌ = जसे पृथिवी के भ्राधार पर हम रहते है, ` रौर पृथिवी हमारा 
पालन-पोषण करती है, वैसे परमेदवर हमारा भ्राधार है, भ्रौर हम सबका 
धारण-पोषण कर रहा है । | = 


६८२. इमा ब्रह बृहहिभः छृणवदिन्दरंय शूषमंभरियः ख्षा; 1. 
महो गोत्रस्य क्षयति खराजा तुरंिद्‌ विशव॑मणवरद्‌ तप॑खान्‌ ॥११॥ 


` (बृहदिदवः) महाज्ञान के प्रकाशवाले, ( अग्रियः ) सर्वाग्रणी, तथा 
(स्वर्षाः) सुखदायी परमेरवर ने, ( इनदराय' शुषम्‌ ) जीवात्मा के लिये सुख 
तथा बल देनेवाले ( इमा ब्रह्म ) ब्रह्म-्रतिपादक इन वेदमन्त्र की 
३५ । । 


| 
1 
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(कृणवत्‌) रचना की है \. (स्वराजा ) निज दीप्ति मे प्रदीप्त वह्‌ परमेश्वर 


(महः गोत्रस्य ) महां-मन््रसमूह का (क्षयति) भरधीदवर है । ( तपस्वान्‌ ) 
` तपनेवलि सूर्यं भ्रादि का स्वामी (विश्वम्‌ } विव मे (श्रणवत्‌) व्याप्त हैः 
(तुरः चित्‌). वह शीघ्यकारी है । 

[कृणवत्‌ =- ऋग्वेद ( १०।१२०।८) मे “विवक्ति पाठ हैं । श्ुषम्‌ = 
सुखम्‌ (निघ० ३।६), तथा बलम्‌ ( निघ० २।९ ).। गोत्र गो वाक, 
` (निष० १।११) त्र (समूहा) । क्षयति =-एेदवर्यकर्मा (निघ० २,२१) 
अ्णेवत्‌ --ऋण्‌ गतौ + वत्‌ । बृहदिदवः = बृहत्‌ । दिव्‌ (प्रकाश) । | 


६८३. एवा भान्‌ बृहंडो अथरवावों चद्‌ खां तन्व॑शमिनद्रमेव । 


खसारौ मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चैने शवसा ववेयन्ति च ॥१२। ` 


( एव ) इस प्रकार ( महान्‌ बृहद्दिवः ) महान्‌ भौर महाज्ञान से 
परकारित, (अथर्वा) कूटस्थ परमेरवर ने, (इन्द्रम्‌ एवः) जीवात्मा के प्रति 


ही, वेदवाणी द्वारा, (स्वां तन्वम्‌) ` अपने स्वरूप का ( भ्रवोचत्‌ } प्रवचन ` 


किया -दहै, कथन किया है। परमेश्वर भ्रौर इन्द्र जीवात्मा ये दोनों 
( स्वसारौ ) भ्रपने निज स्वभाव से क्रियावान्‌ है, { मातरिभ्वरी }) भ्रौर 
जगत्‌ के निर्माण मेँ विभरुतिमान्‌ है, तथा ( अरिप्रे ) पाप-रहित हँ । बेद- 


वाणियां (चवसा) भ्रपने भ्रभिप्रायों को प्रकाशितं करने की निजकशक्तिद्रारा ` 


` ( एने ) परमेदवर भ्रौर इन्द्र इन दोनो का ( हिन्वन्ति ) ज्ञान. देती ह, रीर 
(वधेयन्ति) इन दोनों के महत्त्व को बढ़ती हँ । . | 

 , ` [अथर्वा = थर्वंतिः चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः (निर₹० ११।२।१९) । 
इन्द्रम्‌ एव जीवन मेँ जब भ्रात्मिकराक्ति, प्रधानरूप से कायं करने लगती 
है, तभी जीवात्मा को वैदिक ज्ञान प्राप्त होता है । स्वसारौ =्रह्म जीव 
म्मौर प्रकृति, - इन तीनों मे प्रकृति पराधीन है भौर ब्रह्म तथा जीवात्मा 
अपने-अपने स्वभावो द्वारां -क्रिया करने मे स्वतन्त्र हैँ । मातरिभ्वरी 
मातरि = जगत्‌ के निर्माण म~ म्वरीविभूतिमान्‌ या सत्तावान्‌ है । 


्रकृत्ति तो साधन है, परन्तु निर्मातृशक्ति ब्रह्म भौर जीवात्मा मे निहित है । 


& रि प्रे=ब्रह्म निष्पाप है । जीवात्मा भी स्वभावतः शुद्ध है । | 


९८५. चित्रं डेानौ डेतरमौकं न्योरिप्ा्‌ शरदिः षय उवत्‌ । 


दविवाक्गोऽतिं दुम्नेततर्मासि बिश्व तोरीद्‌ दुरितानि शुक्\॥१३॥ ` | | | | 
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वि वि 

(देवानाम्‌ ) दिव्यप्रकारों के (चित्रम्‌) अरृमुंत (अनीकम्‌) समूह- 
रूप्‌, (केतुः) यथार्थं वेत्ता, (ज्योतिष्मान्‌) ज्योतिमंय, ( प्रदिशः ) हृदय- 
परदेश से ( उद्यन्‌ } उदित होते हए ( सूर्यः ) सूर्यो के सूयं प्ररमेश्वर ने, 


` (दिवाकरः) मुक उपासक म प्रका पैदा कर दिया है, भौर (शुक्रः) शुचि 


प्ररभेदवर ने (दुम्नैः) निज द्युतियों द्वारा (तमांसि भ्रति) मेरे तमोगुण को 
हटा कर, उन के (चिदवा दृरितानि) समग्र दृष्परिणामों से ( तारीत्‌ ) मुम 
तंरादियादहै, बचा दियाहै। | 


[भ्रनीकम्‌ समूह । केतुः =प्रजञानम्‌ ( निर० १२।१।७ } सथं के 


` सम्बन्ध में मन्त्र स्पष्टार्थक है । |] 


५८६. चित्रदेवानामुद॑गाद नीकं चधुरमित्रस्य वदंणस्याभरः । 
आग्राद्‌ वावाएथिनी अन्तरि यै आत्मा जग॑तततस्युष्॑च ॥१४।। 
` (देवानाम्‌) दिव्यप्रकाशों का (चित्रम्‌) भद्मूत (भ्रनीकम्‌ ) समूह्‌- 


` रूप परमेश्वर (उदगात्‌) मेरे हृदयाकाश मेँ उदित हुमा है । यह्‌ परमेद्वर 


(भ्रग्नेः) रग्नि (वरुणस्य) वायु, श्नौर (मित्रस्य ) सूयं की (चक्षुः) मानो 
आंख है । यह (द्यावापृथिवी) द्युलोक गौर ९.9 मे, + म्न्त- 
रिकम्‌ ) अन्तरिक्ष मे ( आ प्रात्‌ ) व्याप्त है । ( सूर्यः ) सूर्ंसम-भरका्ी 
भरादित्यवर्णी या सूरयो का सूयं परमेरवर, ( जगतः ) जङ्गम जगत्‌ भर्थात्‌ 
१1णिजगत्‌ का, (च) तथा (तस्थुषः) स्थिर भर्थात्‌ स्थावर रौर जड़ जगत्‌ 
का (आत्मा) आत्मा है । | । ॥ 

[ चक्षुः भां मार्गददोक्‌ है । परमेरवर अरन्यादि का मागं दकं है । 


अन्ति का जनना, सूयं का तपना, विद्युत्‌ वायु का निज कार्यो मेँ प्रवत्त 


रहना, यह सब कु परमेदवरीय निदंशों के भ्रधीन है । भ्रात्मा प्राणियों ` 
का जीवन तन तक रहता है, जब तक उन मे जीवीत्मा का निवास है । 
इसी प्रकार जड़-चेतन जगत्‌ की सत्ता परमेदवंर या परम-आत्मा के श्राधार 
पर भ्रवलम्बित है । | । | 
६८६. श्यौ देवीमुषसं रोच॑मानां मयो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । ` 
यत्रा नरौ देवयन्तो युगानिं ितन्धते प्रति मद्रौय मद्राम्‌ ॥१५॥। 
(न) जसे (मयः) पुरुष ( योषाम्‌ ) भ्रपनी पत्नी के ( पश्चात्‌ 
पीले-पीचे ( भरभ्येति ) भ्राता है, चलता है, वसे ही (सुः) सू्योँ ल 


1 
1 
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परमेश्वर ( रोचमानाम्‌ देवीम्‌ उषसम्‌ ) रुचिकर दिव्य-उषा के पी-पीे 


भराता है ! (देवयन्तः) परमेद्वर-देव कीं कामनावाले (नरः) उपासक-नेता 
` ( यत्र )- जिस टैसी अवस्था मे ( युगानि ) मानों नवीन युगो का ( प्रति 
` वितन्वते. विस्तार करते है, भ्रौर (- भद्राय.) मद्र के प्रति (भद्रम्‌) सदा 
भद्र व्यवहार करते । | | 

| [योगमा पर भ्ारढ़ हए योगी को, `परमेदवर के साक्षात्कार से 
पूरव, नाना प्रकार की दिव्य ज्योतियां दृष्टिगोचर होती है । ये ज्योतिां 
भराध्यात्मिक जीवन के रचिकर उषःकाल की ज्योतियां है। यथा-- 
कोहरा, चूम्न, सूर्यः वायु, ग्नि, खद्योत, विद्युत्‌, स्फटिक, चन्द्रमा, तथा 
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दिव्य रत्नादि ये ज्योतियां प्रकट. होती है, जो किं परमे्वर के साक्षा- ` 


त्कार के पूर॑रूप हैँ । इन दिव्य रुचिकर ज्योतियों के पदवत्‌ परमेदवर का 
साक्षात्कार होता है । `(श्वेताश्व ० द्र ° -उप० २।११) ; तथा (योगदशंन 
१।६६) सूत्र पर व्यासमाष्य । | ,. - 
यक्तं १०८ [कि 
` ` १-३ नृमेधः । इन्रः । १ गायत्री; २ ककुप्‌; ३ पुरं उष्णिक. । 
६८७. त्वं नः इन्द्रा भ॑र ओजे नम्णं श॑तक्रतो विचषेणे । 
आ वीरं पतनाषहम्‌ ॥१॥ | 
(शतक्रतो) हे सैकड़ों कमोवाते महाभर्ञ ! ( विचर्षणे ) दे.विश्व- 
दरष्टा, . (इन्द्र) परमेदवर ! (त्वम्‌) भ्राप (नः) हमे (श्रोजः) गोजं भर्थात्‌ 
तेज, (नृम्णम्‌) बल भ्रौर-घन (भरा भर) दीज्यि; ( ४१. ) ओर वीर- 
सन्तान (भ्रा) दीजिये, जो कि ( पृतनाषहम्‌ ) काम क्रोधं इ की सेनाभीं 


. को परास्त कर सके । | ^ = 
६८८. त्वं हि नैः पिता व॑सो त्वं माता तक्तो ब॒भूथ । 
अधां ते सुम्नमीमहे ॥२॥ ॥ 
. (वसो) हे सर्ववासी प्रभो !` (त्वम्‌) आप (हि) निदच्रय.से (नः) 
हमारे (पिता) सच्चे पिता दह (चतक्रतो } हे संकडों कर्मोँवाले महाप्रज्ञ ! 
(त्वम्‌) भ्राप (माता बभूविथ) हमारी मातां भीरहै। ( अधा) .अतः (ते) 


भ्राप से (सुम्नम्‌) सुखो रौर मानसिकःप्रसन्नता की ( ईमहे ) हम याचना 


कर्ते है। ॥। 
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६८९. त्वां शष्मिन्‌ पुरुहूत वाजयन्तमुप तरवे शतक्रतो 
स नें रास्व सुवीयेम्‌ ॥६॥ ` ॑ 
(शुष्मिन्‌) हे बलशाली ! , ( पृखहूत ) हे बहुत उपासको द्वारा या 
बहुत नामो द्वारा पुकारे गपु, ( शतक्रतो ) हि सैकड़ों कममोवाले महाप्रज्ञ ! ` 
(वाजयन्तम्‌) उपासंकों को बल-प्रदान की इच्छावाते ( त्वाम्‌ ) जापको 


भ्रथर्ववेद-माष्य २७७ 


 (उपन्र वे) मँ न्नतापू्वंक कहता हूं किं (सः) वे श्राप (नः) हमे ( सूवीर्यम्‌ ) 


धमका्यो मेँ उत्तम वीरता (रास्व) प्रदान कीजिये । ` 
` | क्क १०६ 
| १-३ गोतमः । इन्रः । पद्क्तिः । 
६९०. स्वादोरित्था विषूबलो मैः पिबन्ति गौय; । 
"था हनदरंण सया्षरीदष्णा मन्ति शोभते बीर खराज्य॑म्‌ ॥१॥ 


(गौयः) शुक्ल भ्र्थात्‌ सास्विक-चित्तवृत्तियां (स्वादोः) भ्त्यन्त स्वादु, 
( विषृवतः ). सांसारिक स्वादं से विलक्षण, ( मध्वः ) मधुर भ्रानन्दरसका 
(पिबन्ति) पान करती हैँ । (इत्था ) यह्‌ सत्य है । (याः) जौ शुक्ल भ्र्थात्‌ 


` सात्विक-चित्तवृत्तियां (इन्द्रं ण) परमेश्वर के (सयावरीः) साथ विचरती है, 


(वृष्णा ) वे भ्रानन्दरसवर्षी परमेइवर के साथ मिलकर ( मदन्ति ) सदा 
तृप्त रहती है । (वस्वीः) ये शुक्ल भ्र्थात्‌ सा्विके-चित्तवृत्तियां उपासक 
के लिये वसुरूप हँ, सम्पत्‌-रूप हःओौर (स्वराज्यम्‌) अपने आत्मिकं-राज्य को 
(भनु) लक्ष्य बनाकर (शोभसे) शोभायमान होती है । ` | 


धै९१. ता अस्य पृश्चनायुब्रः सोभ श्रीणन्ति पृहन॑यः । 


धरिया इन्द्रस्य धेनवो वज हिन्वन्ति साय॑कं वखीरयं खराज्यभर ॥१॥ 


(भस्य) इस उपासक की चित्तवृत्तियां, जो पहिले (पृदनयः) नाना- 
रूपोवाली धर्थात्‌ प्रायः.राजसिक भ्रौर तामसिक थीं, गौर जो (पृङनायुवः) 
इन नानारूपों को चाहती थीं, ( ताः) वे अब शुक्ल अर्थात्‌ सात्विक बनकर 
(सोमम्‌) भक्तिरस का (श्रीणन्ति) परिपाक करने लगती ह । वे (इन्द्रस्य) 
परमेदवंर की ( प्रियाः ) प्रिय बन जाती हैः ( षेनवः ) भौर उपासक को 


` भ्आानन्दरसङूपी दुग्ध पिलाने लगती है, भौर { सायकम्‌ ) राजसिक तथा 


# 
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तामसिक वृत्तियों को प्रनत कर देनेवाला (वज्नम्‌) ज्ञान-व्र ( हिन्वन्ति ) ` 
प्राप्त कराती ह ।. (वस्वीः) ये शुक्ल अर्थात्‌ सात्विक चित्तवृत्तियां उपासक 


के लिये वसुरूप-है, सम्पत्‌-रूप है, भौर (स्वराज्यम्‌) भरपने आत्मिक-राज्य 
के (भ्ननु) अनुकूल होती हँ । - . 
६९२. ता अस्य नमसा सहः सपथैन्ति प्रचैतसः । 

जतान्य॑स्य सश्चिरे पुरूणि पैचि्तय वस्तीरुं खराज्य॑म्‌ ॥३॥ 


(जस्य) इस उपासक की (प्रचेतसः) ज्ञानप्रद (ताः) वे शुक्ल भ्र्थात्‌ 
सास्विक चित्तवृत्तियां, ( नमसा }) परमेदवर को नमस्कार करती हूर, 
(सहः) उपासक को साहस तथा शक्ति (सपयंन्ति) श्रदान करती ह, ओौर 
(भरस्य ) इस उपासक कै . (पुरूणि व्रतानि) नानाविध व्रतो को (सदिचरे) 


प्रगति देती है, भ्रौर इस के (पृवंचित्तये ) प्रातिभ-ज्ञानों के लिये समर्थं होती 


है । (वस्वीरनु०) मन्त्रे ६९१ के भ्रनुसार। 
[ सश्चिरे = सहति गतिक्र्मा (निच ० २।१४ ) । पूर्वं चित्ति = घट- 
नाश्नो का पूर्वज्ञान, जिसे कि श्रातिभज्ञान' कहते है । | 


| छक्त ११० 

| -३ श्रुतकक्षः, वा सुकक्षः । इन्रः । गायत्री । 
६९१. हन्दर॑य भर्ने सुते परि शोभन्तु नो गिरः 

| अकम॑चन्तु कारवः ॥१॥ 


(मद्वने) भ्रानन्दस्वरूप (इन्द्राय) परमेदवर के लिये (सुतम्‌) मक्ति- 
रस उत्पन्न हो चुका है ।. अब (नः) हमारी (गिरः) स्तुति-वाणियां ( परि 
ष्टोभन्तु) परमेदवर की खूब स्तुतियां करे, (कारवः) स्तोता लोग (भ्रकंम्‌) 
भरत्र॑नीय परमेश्वर की (भरचेन्तु) भचंनाए करे । . | 

[परि ष्टोभन्तु स्तुभ्‌ 10 0189156, ५४015110 (्रापटे) । कारः = 
स्तोता (निंघ० ३।१६) । मद्‌ (मोद) + वने 1] 

&९४. यस्मिन्‌ विश्वा अधि भियो रणन्ति सप्त सखः । 


श्रं सुते . वामे ॥२॥ 
(यस्मिनं भधि ) जिस परमेदवर में (.विदवाः ). सब होमाएु" भ्रौर 
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सम्पत्तियां, तथा ( सप्त संसदः ) भ्रपने-्रपने स्थानों मेँ सम्यक्‌ प्रकार से 
स्थित ७ लोक (रणन्ति) रमण कर रहे, ( इन्द्रम्‌ ) उस परमेरवर का, 
(सृते) भक्तिरस के उत्पन्न होने पर (हवामहे) हम आ्राह्वान करते है । 

[सप्त संसदः = भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महूर्लोकः, जनलोक, 
तपोलोक तथा सत्यलोक । | 
६९५. त्रिकद्रुकेषु वेतनं देवासो यद्मरनत । 

तमिर््षन्त॒ नो भरः ॥६॥ 

(देवासः) दिव्य उपासक, (त्रिकद्र केषु) पृथिवी के तीन स्थानों मे,-- ` 
जल, स्थल, पर्वत मे जिस (यज्ञम्‌) यज्ञ-स्वरूप (चेतनम्‌) . चेतन ब्रह्म का 
(म्रत्नत) ध्यान. तथा प्रचार द्वारा विस्तार करते रहै, ( तम्‌ इत्‌ )-उसदही 
परमेरवर की (वर्धन्तु) बड़ाई करती है, (नः गिरः) हमारी स्तुतियां 1 

[कद्र =पुथिवी ` (रा० त्राऽ- ३,६।२।६) ।. कब्र. क (कुत्सित) + 
द्र. (गति), भर्थात्‌ जो गति कर रही है, परन्तु जिस की गति काभान 
नहीं होता । भ्रतः वह्‌ कुत्सित गतिवाली है । | 

छ्क्त ११९ 
१-३ पेतः । इन्रः । उष्णिक । 
६९द. यत्‌ सोर्ममिन्दर विष्णवि यदू वां घ॒ त्रित आप्त्ये । 
| यदू वां मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥१॥ | 
(इन्द्र) है परमेरवर ! (विष्णवि) विष्णु भ्र्थात्‌ सूयं मे (यत्‌) जो 


. (सोमम्‌) भक्तिरस दै, उसका भ्राप (मन्दसे) आनन्द जेते ह! (यद्‌ वाघ) 


ग्रौर जो (त्रिते) तीसरे लोक चुलोक मेँ (सोमं मन्दसे) भक्तिरस है उसका 
्राप ्रानन्द लेते हैँ । (्रप्त्ये ) भ्रप्‌ भ्र्थात्‌ जलवाले भन्तरिक्षलोक में (यत्‌ 
सोमं मन्दसे ) जो भक्तिरस है उसका श्राप ्रानन्द सेते रहै) (वा) तथा 
(मरुत्सु) मानसून तथा वायुग्रों मेँ ( यत्‌ सोमं मन्दसे ) जो भक्तिरस है उस 
का आप भ्रानन्दलेते हँ । (इन्दुभिः) इन सब भक्तिरसो द्वारा भाप (सम्‌ 
मन्दसे) सम्यक्‌ रूप से प्रसन्न होते हैं । 

[ इन्दुभिः = उनततर्वा. ( निर० १०।४।४२)। "इन्दु" शब्द की 
व्युत्पत्ति मे निरुक्त मे “उन्द” धातु का निर्देश किया है। लिसका रथं है 


1 
{ 
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क्लेदन, अर्थात्‌ गीला करना । मन्व मे कवितारूप मे कहा गया है कि इनं 


भक्तिरसो द्रारा प्ररमात्मा स्नेहाद्र हदय हो जाता है। मन्त्र मे यह्‌ दर्शाया 
. हैकि सभी संसार मानो परमेश्वर के प्रति भक्तिरस मे उमड़ा हुभ्रा, परमे- 
इवर के प्रति श्रात्म-समपंण कर रहा है । |] 
६९७. -यद्‌ बा शक्र परावति समुद्रे अधि मन्द॑से । 

अस्माकुमिव्‌ सुते रणा समिन्दुभिः ॥२॥ 


(वा) तथा ( शक्र ) हे शक्तिशाली परमेदवर ! ( परावति समुद्रे ` 


भ्रधि) दूर तक फले हुए समुद्र॒ तथा भन्तरिक्त मे ( यत्‌ ) जो भक्तिरस दहै 
उसका भ्राप (मन्दसे) आनन्द लेते हैँ । इसलिये ( अस्माकम्‌ इत्‌ ) हमारे 
भी (सुते) भक्तियज्ञो मे भ्राप (इन्दुभिः) हमारे .भक्तिरसों दारा (सम्‌ रणा) 
सम्यक्‌ रमण कीजिये, प्रसन्न हूजिये । 9 | 
६९८. यद्रातिं इन्वतो बुधो यज॑मानस्य. सत्पते । ` 
उक्थे बाः यस्य रण्य॑सि समिन्दुभिः ।।६॥ 
(यद्‌ वा) तथा (सत्पते) हे सच्चे रक्षक ! (य॑स्य } . जिस (सुन्वतः) 
भविति-यज्ञवाले (यजमानस्य) उपासक को भाप ( वृधः श्रसि ) बढ़ाते हैः 
(वा) तथा जिसकी (उक्थे) स्तुतियों मे राप (रण्यसि) रमण करते है*- 
उसके { इन्दुभिः ) भवितरसों द्वारा भी भ्राप ( सम्‌ रण ). रमण कीजिये, 
प्रसन्न हूजिये । | ध“ 
| पर्त ११२ 
१-३ सुकक्षः इन्रः 1 गायत्री । 
६९९. यदय कुच इ्रदङदग। अभि धये । 
सं तर्दिनद्र ते वँ ॥१॥ 


(वृत्रहन्‌ ) हे भज्ञानावरण का हनन करनेवाले ! (सूयं) हे सूयो के | 


सूयं ! ( भरद्य ) प्रतिदिन (भभि) हमारे सामने ( यद्‌ कत्‌ च ) जो कोई 


भर्थात्‌ सूयं, चांद तथा तारागण ( उद्‌ भ्रयः } उदित होते है, ( इन्र ) हे. 


परमेश्वर † तत्‌ सर्व॑म्‌) वह.सब (ते) भ्रापके (वशे) वामे है । ` 
[मन्त भे सूयं ओौर इनदर, दोनों शब्द परमात्मवाचक है । | 


का० २०। सु० ११३ अथवेवेद-भाष्य २८१ ` 


` ७००. यदा प्रब्द सत्यते न म॑रा इति मन्य॑से । 


` उतो तत्‌ स॒त्यमिद्‌ तव॑ ॥९॥ 


(वृद्ध) हे पुराण पूरुष या सद्गुणो मे बढ़ हुए. ! (सत्पते) हे सच्चे- 
रक्षकं ¦ (यद्‌ वा) ज्ञानी लोगो दारा जो श्राप (मन्यसे) माने जाते है कि 
भाप (न मरा) मरते नदीं कि भ्राप भ्रजर अमर दहः (उत उ तत्‌) वह्‌ तो 


. (तव) भ्रापके सम्बन्ध में (सत्यम्‌ दत्‌) सत्य ही है । 


७०१. ये सोमासः परावति ये अवाति छुन्विरे 1 
सर्वास्ता ईन्द्र गच्छसि ।।३॥ 


च) जो (सोमासः) भक्तिरस (पराव्रति) पराविद्यावालों मे हैमौर 
(ये) जो भक्तिरस ( भर्वावति ) अवराविद्यावालों मेँ ( सुन्विरे ). प्रकट हए 
है, (इन्द्र) हे परमेदवर ! ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब मक्तिरसों के प्रति भाप 
(गच्छसि) प्राप्त होते है । 8 ॐ ` 3 

. [अभिप्राय यह है कि परमेदवर को स्वाभिमुख करने के लिये विच्युदध 
भक्तिरस चाहिये, चाहे वह भक्तिरस पराविद्यावालो में हो, या अपराविद्ा 
वालोमेंदहो।] . 

घरक्त .१ १३ 
। १-२ भर्गः । इन्रः । प्रगाथः । 
७०२. उभरं धणव॑च्च न॒ इन्द्रौ अर्वागिदं वच; । | 
सत्राच्या मववा सोम॑पीतये धिया शविष्ड आ ग॑मत्‌ ॥।१॥ 


(इन्द्रः) परमेश्वर (नः) हमारे (भर्वाक्‌ ) प्रभिमुख होकर, ( इदम्‌ ) 
इन (उभयम्‌) दोनो प्रकार के (वचः) स्तुति-वचनों भर्थात्‌ केवल ऋनाभं 
दवारा की गई स्तुतियों तथा सामगानों वारा किये गये स्तुति-वचनों को 
(मदणवत्‌) सुनता है ।` (च) भौर वह (मघवा ) एेश्वयंशाली (शविष्ठ; ) 
भौर भरतिबलशाली परमेश्वर, ( सत्राच्या ) सदा सत्य क बर भुकी ह 
(धिया) निज करुणामयी .घारणा द्वारा, (सोमपीतये) भक्तिरस के पान के 
लिये (भा. गमत्‌) प्रकट हो जाताहै। ` . ` ` 
३६ 


। 
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७०३. तं हि खरां ृषमं तमोज॑से धिषणे निषत्तः । ` 
उतोप्मानौ प्रथमो नि दधि सोम॑कामं हि ते मन॑ः ॥२॥ 


(स्वराजम्‌) निज ` ज्योति दारा प्रकाडामान, (वृषभम्‌) भ्रानन्दरस- 
वर्षी (तं तंहि) उसे भ्रौर उसे ही,-- ( धिषणे ) उपयु क्त दो प्रकार की 
स्तुति-वाणियां, भर्थात्‌ गीतिमयी भ्रौर गीतिरहित वाणिर्यां,-( भोजसे ) 
हमे भ्रोज प्रदान के लिये, - (निष्टतक्षुः) प्रकट कर देती हँ । हे परमेदवर ! 
तदनन्तर हमे ज्ञान होता है कि भ्नापदही.( उपमानाम्‌ ) सब उपमान मे 
(प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ उपमालूप है, रौर जाप ही संसारमें (नि षीदसि) स्थिर 


रूप से स्थितै! हम यह भी जान गयेर्हैकि (ते) भ्रापकी (-मनः). 


इच्छा, (हि) निश्चय से, ` (सोमकामम्‌) उपासक के भक्तिरस की कामना- 
वाली है।. । | 
3 शक्न ११४ 
| १-२ सौभरिः। इनदरः । गायत्री । = 
` ` ७०४. अश्नातृष्यो अना त्वमनौपिरिनदर जषा सनादसि । 
, युधेदापिर््वमिच्छंसे ॥१॥ 
` -(इन्द्र) हे परमेश्वर 1 (जनुषा) स्वभाव से, (सनात्‌) -पुराकाल से, 
ही, भाप (अन्नातृव्यः) माई भतीजे तथा रात्र से भ ३ है, (अना) भापका 
. कोई नेता नी, मागेंददेक नीं, ( त्वम्‌ ) भ्राप ( ‡ ) जन्मजात 
सम्बन्धो से रहित ह । (इत्‌) केवल (युधा) युद्ध दवारा (भापित्वम्‌) सम्बन्ध 
(इच्छसे) भ्रापं चाहते हैँ । । । | 
[याजो व्यक्ति भ्रासुर-भावों के साथ स्वयं युद्ध करता हैःउसे ही 


प्राप भरपना सम्बन्धी जानते हैँ । शत्रुः--शातयिता, विनारकर्ता । भरना .. 


भरयवा प्राप नर-नारी का शरीर धारण नहीं करते] , ` _ 
७०९. नर्क रबन्त सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्च । ` 
यदा कृणोषि नदं समूहस्यादित्‌ पितेव हयसे ॥२॥ 


हे परमेदवर ! भाप (रेवन्तम्‌) घनलोलुप को (सस्याय) सखिभाव 
के लिये (नकिः) नहीं ( विन्दसे) स्वीकार करते । ( ते ) वे धन-लोलुप 


का० २०.। सु ११५ 


 (सुरादवः) एेश्वयं की सुरा मेँ वृद्धि को प्राप्त हृए-हुए (पीयन्ति) प्रजा को 
पीडित करते है । ( यदा -) जब भ्राप ( नदनुम्‌ ) ` मृत्युरूपी स्तनयित्तु की 
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गंजंना ( कृणोषि ) करते है, भौर भ्राप { समूहसि ) संहार करने लगते है, 
(आत्‌ इत्‌) तदनन्तर ही श्राप (पिता. इव }) उन धन-लोलुपों केद्वारा पिता 


` कहकर (हुयसे) पुकारे जाते हैँ । 7 


 [सुरादवः = सुदा +-र्वि ( गति, वृद्धि ), सुरया, घन-सुरया वृद्धाः 
प्मत्ताः॥| ` । 
| प्ङ्ग १११ 
१-३ वत्सः । इन्द्रः । गायक । 
७०६. भहमिदधि पितप्परि मेषामृतस्यं ज्रम १ 
अहं घयैदवाजनि ॥१॥ ` - 

(अहम्‌) मै उपासक ने, (इत्‌ हि) अव्य (पितुः) परमपिता परमेश्वर 
से, (ऋतस्य मेषाम्‌) सत्यज्ञानं को (परि जग्रभ) प्राप्त कर लिया है । इस 
लिये (अहम्‌) य, (सूर्यं इव) ज्ञानप्रकार की दुष्टि से सूर्यं के सदृश (अजनि) 
हो गया हूं 1 न | | 
७०७. अ प्रत्नेन भन्भ॑ना गिरः शम्भामि कण्वबत्‌ । 
 - नेन्द्र छुप्ममिवु दुष ।।२॥ | | | 

` ` ( अहम्‌ ) म ( प्रलेन ) भनादिकाल से प्राप्त ( मन्मना ) मननीय ` 
वैदिक-मन्तरो द्वारा, स्तो द्वारा, (गिरः) अपनी वाणियों की (शुम्भामि) 
शोभा बढाता ह, (कण्ववत्‌ ) जैसे कि अन्य मेधावी व्यक्ति भ्रपनी वाणियों 
की शोभा बढ़ाते है! ( येन) जिनं मननीय वैदिक मन्त्रौ हारा ( इन्द्रः } 
जीवात्मा, (शुष्मम्‌) पाप-शोषक बल (दषे) भपनेमे धारण करताहै। .. 

[कण्व मेधावी .(निघ० ३।१५) ।| ५ 


७०८. ये त्वामिन्द्र न दुषुबचषयो ये च॑ ठष्टृबुः । 
ममेदु ब॑षेख सुष्टुतः ॥६॥ - 

` यि) जो भज्ञानी लोग ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( त्वाम्‌ ) भापकी 

` ( न तुष्टुवुः ) स्तुतियां नहीं करते, भ्राप का गुण-गान नहीं करते, ( चं ) 


¢ 


नि 
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भ्रौर (ये) जो (ऋषयः) ऋषि लोग (तुष्टुवुः) भ्राप की स्तुत्तियां.करते हँ 


. उन सब में से ( मम ) मेरी स्तुतियों द्वारा ( सुष्टुतः ) श्राप यथां स्तुतियां 
॑ श ( इत्‌ ) ही, ( वधंस्व ) श्राप वास्तव में गुणों मे बढ़ हुए प्रतीत 
ते 

| [ मन्त्र में ्रनृषि, ऋषि, भौर महषि का वणन है । अनूषितो 

परमेदवर के गुणों को जानते ही नही, इसलिये वे परमेदवर की स्तुतियां 

नहीं करते । ऋषि-कोटि के व्यक्तियों मँ भी भाषंदष्टि का तारतम्य भर्थात्‌ 
न्यूनाधिकमाव होता है। परन्तु महषि-कोटि के व्यक्ति मेँ भ्रार्षदुष्टि 


निरतिश्षयरूप मेँ होती है । परमेदवर के गुण निःसीम रहै, निरतिशय है । 
. इस लिये महषि कोटि का व्यक्ति ही परमेदवर के गुणों गौर स्वरूप को -. 
यथा्थंरूप मे वणेन कर सकता है । एसे व्यक्ति द्वारा ही परमेदवर “पुष्ट्त 
 (शु+स्तुत) हो सकता है । महि ढारा परमेइवर के गुणो का वर्णेन सुनकर ` 


ही ज्ञात हो सकता है कि परमेइवर परमेदरवरीय प्रत्येकं गुण मे, सब से बढ़ा 
हभ है, वह महतो महान्‌ है । | 
| | ब्रत ११६ | 
` १-२ मेध्यातिथिः । इन्दः बहती । 
७०९. भा भम्‌ निष्ट्या त्वहरदणाष्व । | 
वनानि न भजहिवान्य॑द्विबो दुरोषासो अमन्महि ॥१॥ 


(इन्द्र ) हि परमेदवर ! (त्वत्‌) भ्राप से (निष्ट्याः इव) बरहिष्कृत . 


` किये गए (मा भूम) हम नहो, भ्रौर ( भ्ररणाःइव मा भूम }) भरापमं 
रेमणन करनेवाले भी हम न हों । ( श्रद्विवः) हे पापविंदारक-साघनोंसे 


` सम्पन्न ! (वनानि) .भक्ति-मावनागों का (न प्रजहितानि) हमने परित्याग ` 


नहीं किया । ८ दुरोषासः ) रागद्वेष, ई्प्या भ्रादि के जलन से पुथक्‌ होकर 


` . (अमन्महि) हम भ्राप का मनन कर रहे ह । 


[निष्टा=-निः~+ त्यप्‌ । भरणाः = भ्र +-रमणाः (. रमणकर्तारः ) । 


वनानि वन. संभक्तौ । अद्रिवः आदृणाति एतेन { निर० ४।१।४ }; . 
तद्ान्‌ (सम्बुद्धौ ) । दुरोषासः= दुर्‌ ( दर ) + रोषासः (रुष्‌)» या दुर्‌ ,. 


(दर) +प्रोषासः (उष्‌ दहि) । अथवा दु (उपतापि) 1 (रोषासः), या (दुर्‌) + 
गओोषासः ।] 


अः अ 
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७१०. अर्मनमहीदंनाद्वोऽनग्ासंस्च इदन्‌ । 
सहतु तें महता शर राधसानु सोर सुदीमहि ॥२॥ 


(वृत्रहन्‌) हे पाप-वरत्रों का हनन करनेवाले परमेश्वर 1. (अ्ननारवः) 
शीघ्रता से रहित, भ्र्थात्‌ चैयं धारण करनेवाले, भ्र्थात्‌ शीघ्र फल-प्राध्ति 
की व्यग्रतासे होन, (चर) रौर (्रनुप्रासः) उग्र उपायो का अवलम्बनन . 
करनेवाले हम उपासक, ( भ्रमन्महि इत्‌ ) भ्राप का अवश्य लगातार मनन ` 
करते रहते हैँ । (शूर ) हे विक्रमदील परमेश्वर! (ते) आपकी 
( स्तोमम्‌ अनु ) स्तुति के अनन्तर, ( महता राधसा ) भ्राप के महा-घन 


- अर्थात्‌ भ्रानन्दरस के द्वारा, ( सकृत्‌ ) एक वार तो, ( सु मुदीमहि } हम . 


उत्तम मोद पा लें । [ राधसां = राधस्‌ घनम्‌ (निच० २।१०})। ] 


चक्त ११७ 
१-३ वसिष्ठः । इनः । विराट्‌ । 


७११. पिह सोम॑मिन मन्द॑तु त्वा यं त सुषाव यशाः 
सोतुबाहुभ्थां घुय॑तो नाबीं ॥१॥ - ` 


` ( इन्द्र ) हे परमेदवर.! श्राप ( सोमम्‌ ) भक्तिरस को ( पिब) 
स्वीकार कीजिये \ यह भक्तिरस ( त्वा ) भ्रापको ( मन्दतु ) प्रसन्न करे । 
(य्न) जिस भक्तिरस को कि ( ते ) आपके लिये उपासक नै ( सुषाव } 
निष्पन्न किया है । (हयंदव ) हे प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्िपादवों के स्वामिन्‌ ! 


- मापः (शद्विः) पवंतवत्‌ कूटस्थ है । (सोतुः). भरव के प्रेरकं श्रष्वारोही की 


(बाहुभ्याम्‌) बाहृशरो द्वारा (न) जसे (भर्वा) भरव (सुयतः) वश में हो जाता ` 
है, त्र॑से भाप उपासक के वशवर्ती हो जाये, ` भ 


७१९. यज्ते मदो युज्यश्वार्रस्ति येन॑ वृत्राणि हर्श हंसि । ` 


स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ।।२॥ 
( हय्यंदव ) हे प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रिया्वों के स्वामिन्‌ ! ( यः )} 


जो (मदः) प्रसन्न करनेवाला भक्तिरसं. ( ते युज्यः ) आप के योग्य, तथा 


(चारः) भाप के लिये रुचिकर (अस्ति) है, (येन ) जिसके द्वारा किं भराप 


` (वृत्राणि) हमपरे पारो का ( हंसि ) हनन करते ह, ( परभ्ुवसो ) ह परभूत 
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सम्पत्तिदाली, (इन्द्र) परमेश्वर ! (सः ) वह्‌ भक्तिरस ( त्वाम्‌ ) आपको 
` (ममत्तु) प्रसन्न करे । | न 


७१३, बोधा सुभ मधवन्‌ वाचमेमां यां त॑ बसिष्ठो अचति प्रश्ंछिपू। 
इमा द्म सधमाद जषस्व ।६॥ 


(मघवन्‌) हे सम्पत्ति-शालिन्‌ परमेश्वर ! ( मे ) मेरी ( इमाम्‌ ). 


इस (वाचम्‌) स्तुति-वाणी को (सु बोध ) ठीक प्रकार जानिये, (याम्‌) 
जिस ( प्रहिस्तम्‌ ) प्रशस्तवाणी को कि ( वसिष्ठः) सर्वश्रेष्ठ उपासक 
(ते). भ्राप के लिये ( भर्चंति ) भर्चनामे भेटकर रहा है । ( सधमादे } 
उपासक श्रौर भ्रापकी पारस्परिक प्रसन्नेतामें ( दमा ब्रह्म ) इन ब्रहम 
स्तावक स्तुति वाणियों का (जुषस्व) आप प्रीतिपूर्वकं सेवन कीजिये । . 


[ वसिष्ठः "यद्व नु शेष्ठः तेन वसिष्ठः' (शत ० ज्गा° ८1 १।१।६) ।] 
| क्त ११८ ` 
१-२ भगः; ३-४ मेध्यातिथिः । इन्रः । प्रगाथः । 
७१४. शरण्यश चीयत इन्दर विश्वाभिरूतिभिः । 
भगौ नहि स्वा य॒श्च बसुबिदमयुं शर्‌ चरांमति ॥१॥ 
(शचीपते इन्दर) हे प्रज्ञाद्मों के पति परमेद्वर ! (विदवाभिः) सब 
प्रकार की (ऊतिभिः) रकषाभ्नों के द्वारा राप हमे (सु शग्धि) उत्तम-शक्ति 
प्रदान कीजिये + भ्राप ( भगं न ) एेचवर्य, धरम, श्री, ज्ञान, वं राग्य के सदा 
( यशसम्‌ ). यशस्वी है, ( वसुविदम्‌ ) तथा भष्यात्मिक भौर सांसारिक 
सम्पत्तियां प्राप्तं किये हृए हैँ । ( शूर ) हे पराक्रमी ! ( हि ) निश्चय से, 
हम ( त्वा रनु चरामसि ) भ्रापकैश्रनुचरहो गए आपकी भरज्ञाके 
 व्यवर्ती हो गये है । ५ हि ॥ ` ` 
` ७१५. पौरो अश्व॑स्य रुषद्‌ गर्ामस्युल्सों देव हिरण्ययः । 
नदद दाम परिमविंषत्‌ त्वे यद्ययामि तदा भ॑र ॥२॥ ` 
` हे परमेश्वर ! श्राप (पौरः) ब्रह्माण्ड-पुरी मं बसे हुए है । (भवस्य) 


मन की, रौर ( गवाम्‌ ) इन्द्रियो की शक्तियों को भाप ( पुरकृत्‌. ) बहत . 


बढ़ते ह ! (उत्सः) भाप शक्तियो के सोत ह । (देव) हे दिव्यगुरणोवाले । 
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( हिरण्ययः ) माप हितकर श्रौर रमणीय है, भ्रथवा हिरण्यसदुश्च बहुमूल्य 


सम्पत्तिरूप हँ । (त्वे) ्रापके भ्रधिकार मे (दानम्‌) जोदानदेनाहै उसे 
(नकिः) कोई भी शर्त नहीं (परि मर्धिषत्‌) टाल सकती । हे परमेदवर! ` 
मै राप का उपासक (यद्‌ यद्‌ यामि) जो-जो श्राप से याचना करता हं (तत्‌) 


वह (भ्रा भर) प्रदान कीजिये । ओ 


[यामि = याञ्चाकर्मा (निच° २१९) ।] 
७१६. शिव देबतौते इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
इनदरं समाके वनिन हवामहे इन्द्रं धन॑स्य सातये ॥३। 
, ( देवतातये ) दिव्यगुणों के विस्तार के लिये, हम ८ इन्द्रम्‌ इत्‌ ) 
सहायताथं परमेश्वर का ही ( हवामहे ) भाह्वान कंरते ह| ( भ्र॑ध्वरे ) 
हिसारहित कर्मो के ( प्रयति ) प्रयत्म मे हम .सहायताथं -{ इन्द्रम्‌ ) 
परमेदवर का ( हवामहे ) भाह्वान करते ह। ( वनिनः) परमेश्वर का 


, सम्यक्‌-मजन करनेवाले हम उपासक, (समीके) देवासुर-संग्राम भे, (इन्द्रम्‌) 
` सहायतां परमेदवर का आह्वान करते ह । (. धनस्य ) धन की (सातये) 


प्राप्ति तथा. दान में (इन्द्रम्‌ ) सहायतां हम परमेश्वर का आह्न करते है । 
[समीके संग्रामनाम (निच० २।१७) । वनिन"==दन संभक्तौ ।] 


७१७. इन्द्रौ महधा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः ध््यैमरोचयत्‌ । 


इन्द्र ह विश्वा षेनानि येमिर इन्द्रं सुवानास इन्द॑वः ॥४॥ 

(इन्द्रः) परमेदवर ने (मल्ला) निज महिमा से ( रोदसी ) दयुलोक श्रौर 
-मूलोक को (प भ्रथत्‌) फलाया है । (दावः) बलस्वरूप ( इन्द्रः. ) परमेश्वर ने 
(सूर्य॑म्‌) सूयं को (अरोचयत्‌) दीप्तिमान्‌ किया है । (विद्वा) सब (भुवनानि) 
लोक-लोकान्तर (इन्द्र ह) परमेकवरमें ही भ्राधित होकर ( येमिरे ) परमे- 
ह्वर के नियन्त्रण मे स्थितं है । ( स्वानासः ) उत्पन्न हुए ( इन्दवः } 
चान्द भ्रादि (इन्द्र) परमेदवर में भ्रा्रित होकर (येमिरे) उस के नियन्त्रण 
मे स्थितर्है।' | - ` 

` . क्त ११६. 
१ भ्रायुः; २.धुष्टिग्रुः.।. इरः । प्रगाथः ।. 

७१८. अस्तावि मन्म॑ पृच्यं -ब्हन्द्राय बोचत । 


` पूतस्य इतीरंनषत लोतुमेषा अमुत्‌ ॥१॥ 


॥ ६ 


+ ` भथवंवेद-भाष्य का०२०॥। सु° १२० 


हे उपासको ! -(अस्तावि) उपासना आरम्भ हुई है, तुम (इन्द्राय ) 
परमेश्वर के लिये, ( मन्म ) मननीय, ( पूर्व्य॑म्‌ ) सनातन काल से प्राप्त, 
` (ब्रह्म) ब्रह्म-परतिपादक मन्त्रो का (वोचत) उच्चारण करो । ( पूर्वीः) 


अनादि, (ऋतस्य बृहतीः) तथा सत्यज्ञान प्राप्त करनेवाली वैदिक महा- 


वाणियों ने (अनूषत) परमेदवर का स्तवन किया है, कथन किया है, भौर 


. इन महावाणियों द्वारा स्तुति करनेवालों को ( मेघाः ) ऋतम्भरा-प्रज्ञाए | 


(असृक्षत) प्रकट हुई है ।. । | 
७१९. तुरण्यवो मधुमन्तं धरतश्चतं विप्रासो अकंमास्चुः । 
असे रयिः प॑प्रथे शष्ण्यं शवोऽसे छंवानास इन्दवः. ॥९॥ 


( तुरण्यवः ) उपासना-मागं में त्वरा करनेवाले, शीघ्रता करनेवाले 
तीब्रसंवेगी (विप्रासः) मेधावी उपासक,- (मधुमन्तम्‌) मधुर-आनन्दरस- 
वाले, तथा (घृतर्चुतम्‌) ज्ञानोदक से सीचनेवाले (अ्रकंम्‌) भ्र्चनीय परमे- 


दवर की (भ्रानृचुः) अचंनाए करते ह । परिणाम मेँ ( भस्मे } हम भव॑ना ` 


करनेवालो के लिये ( रयिः ) परमेइवर कीं कृपा से भाध्यात्मिक-सम्पत्ति 


(पप्रथे) प्रभूत मात्रा मे प्राप्त हई है (वृष्ण्यम्‌) तथा सब पर सुख-शान्ति 


कीवर्षाकर सकने का ( शवः) बल प्राप्त हृश्रा है । भौर ( भ्रस्मे ) हमें 
( सुवानासः ) नवंजीवनोत्पादक ( इन्दवः ) भक्तिरस या ज्ञान-विज्ञान की 
दीप्तियां प्राप्त हई ह । ४ । 


धृतम्‌ = उदकम्‌ ( निघ० १।१२ ) ! ध्रकंम्‌ = ्रकंः देवो भवति ` 
# ( | 


ऋ ^ निर° ५।१४) ।] 
घरक्र १२० 
१२. वेवातिथिः । इन््रः । प्रगाथः । 
७६२०. यदिन रागागुदन्य [गबा दूयसे दभि; । 
सिमा पुरू नूष॑तो अस्यानवेऽसि प्रघ तुषं ।।१॥ 


. (न्द्र) है परमेश्वर । (यद्‌) चाहे जो (प्राक्‌) पूवं मे, (भ्रपाक्‌ ) 
पक्वम म, (उदक्‌) उत्तर मे, (वा न्यक्‌) या दक्षिण भे, (सिमा) अर्थात्‌ 
सवंत, (नृभिः) मनुष्यों दारा जाप ( हृयसे ) सहायताथं पुकारे जाते है, भौर 
यद्यपि ( नृषूतः पड ) प्रायः भ्राप इन मनुष्यो द्वारा सहायतां प्रेरित किये 
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जातेर्हैःतोभी जते है, तो मी (ररर) हे बतदासिन्‌ ! गप (न्क -न्प् ) है बलद्ालिन्‌ ! आप (भानवे) पराण-संयमी मे, 
(भ्रसि) प्रकट होते है, (तुवंशे) भौर शीघ्रता से इन्द्रियों को वश्च मे करनेवाले 
मे (असि) प्रकट होते हैँ । . 


[नृषूतः==नुभिः प्रेरितः। आनवे= अन्‌ प्राणने। शधंः बलम्‌ 


(निधघ० २९) 1] | | 
७२१. यद्‌ वा कमे रवमे श्यावके छप नतर मादयसे स॑ । ` 


= छरणवासस्तवा बह्ममि स्तोम॑बाहस इन्द्रा य॑च्छन्त्या ग॑हि ॥२। 
(यद्‌ वा) तथा (इन्दर) हे परमेदवर !. भाप (रुमे) स्तुतिशब्दो की 


 -सम्पत्तिवाले मे, ( रुशमे ) स्तुति-शब्दोच्चारण जिस में शान्त हो गया है, 


भ्रौरजो अव मनमेंभ्राप कास्तुतिगान करताहै उसमें, ( श्यावके ) जो 
गतिक्लील है, गौर भ्रभ्यासमगं मेँ संवेगी है उस मे, ( कपे ) जो कपादील . 
भौर दयालु है उस मे, (सचा) अर्थात्‌ इन सब के साथ (मादयसे) परस्पर 


-भिलकर अर्थात्‌ भाप उपासक के भक्तिरस दवारा प्रसन्न होते, तथा आप 
` उपासक को भ्रपने आनन्दरस द्वारा प्रसन्न करते ह, । परन्तु तो भी (इन्द्र) 


हे परमेदवर ¡ ( स्तोमवाहसः ) अपनी स्तुतियों द्वारा भ्रपने जीवनो मजो ` 
भ्रापका वहन करते हं, अर्थात्‌ आपके द्वारा प्राप्त प्रेरणाभ्रों से जो जीवन- 
यात्रा करते है, एसे जो (कण्वासः) मेधावी उपासक (ब्रह्मभिः) ब्रह्मसम्बन्धो 
स्तुतियों दारा (त्वा) भ्रापको (भ्रा यच्छन्ति) पूणंतया नियन्त्रित कर लेते 


` है, स्वाभिमुखं कर लेते ईै,-एेसे उपासक ही भ्राप से प्राथंना कर सक्ते है 


कि (भा गहि) श्राप भाष्ये, हमारे हृदयो मेँ सदा निवास करते रहिये । 
[ र्मे = ₹ (शब्दे) + मा (लक्ष्मी) । उशमे-= र (शब्दे) +- शम (शान्त) । 
यावके =दयेङ्‌ मतौ ।] ` ` 
|  धक्त १२१९ 
` १२ वसिष्ठः । इन्रः । प्रगाथः । 
७२२. अगमि त्वां श्वर नोनुमोऽदुग्धा इव घेन; । 
` ेकानमस्य जगतः खद्शमीशचानमिनद्र तसः ॥२॥ 
(शूर) हे पराक्रमशील परमेवर ! हम ( त्वा अमि ) गाप के प्रति 
३७ ॑ 8 . 


२९० । म्रथवं वेद-भाष्य का० २० । सु° १२२ 


व 
(नोनुमः) वार-वार स्तुत्तिवचन उच्चारित करते (शव) जैसे कि (अदुग्घाः) . 


न दुही गई ( घेनवः ) गौए" ्रपने बच के प्रति हम्भारव करती है । हे 


परमेदवर ! अ्राप ( भरस्य ) इस ( जगतः ) जङ्गम भर्थात्‌ प्राणी-जगत्‌ के ` 


, ( ईदानम्‌ ) श्रधीरवर है, (स्वद्‌^शम्‌) भ्राप भ्रादित्य-सदुश ज्योतिर्मय हं । 
(इन्द्र) हे परमेश्थर ! (तस्थुषः) स्थावर जगत्‌ के भी राप ( ईशानम्‌ ) 
रधीदवर हुं । । | [षि 
७२३. न त्वा अन्यो दिव्यो न पाथिवो नं जातो न जनिष्यते । 
अश्वायन्तो मघवभिन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२॥ 
ह प्रभो ! ( त्वावान्‌ ) ्रापके सदृशा ( श्रन्यः ) भ्रन्य कोई दुलोक 
का पदाथं नहीं, (न ) भौर न.( पाथिवः ) पृथिवी का पदाथ है। भापके 


सदृश (न जातः ) न कोई ष॑दा हुमा है, भ्रौर ( न जनिष्यते ) न कोई पेदा , 


होगा । ( मघवन्‌ इन्द्र ) हे सम्पत्तिशाली परमेदवर ! ( वाजिनः ) भ्राप 
हारा शक्ति पाकर हम, ( भ्रर्वायन्तः ) मानसिक बल रौर ( गव्यन्तः ) 
ेन्दियिक शावितियां चाहते हषे, ( त्वा हवामहे ) भ्राप का भ्राह्वान 
करते हं । । 


[अश्व =मन । गौः इन्द्रियां (उणादिकोष २।६८) रामलाल कपुर | 


स्ट, बहालगढृ । | | 
- ` क्त १२२ 
१-३ शुनःशेपः । इन्द्रः । गायत्री । ` 
७२४. रेवतीनै; सधमाद इन्द्रं सन्तु तुविवाजाः । 
 श्ुमन्तो याभिमेदेम ॥१॥ र 
(नः) हमारी (रेवतीः) घनसम्पत्‌-वाली प्रजाए, (सधघम्दे) हमारे 
- साथ उपासनायज्ञ मे मिलकर उपासना की मस्ती मेँ ( तुविवाजाः ) बहुत 
.क्राध्यात्मिक-बल प्राप्त कर, (इन्द्रं सन्तु) परमेश्वर मेँ भ्रात्मसमपंण करती 
रह । (याभिः) जिन प्रजामों द्वारा हम उपासक, (क्षुमन्तः) भन्नादि-सामभ्री 
पाकर, (मदेम) प्रसन्न रहँ । [क्षु = भन्नम्‌ (निघ० २।७) ।| | 
७२५. आ घु त्वावान्‌ त्मनाप्त स्तोत्भ्यो धृष्णवियानः । 
` कऋणोरशचं न चक्रयो [ ॥२॥ 
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` (वृम्नो ] हे षिन का पर्व पसेग प्रमो । [ स्लद्म्यः ( धृष्णो ) हे विघ्नो का परामव करनेवाले प्रभो ! ८ स्तोतृभ्यः ) 
स्तोताभ्रों की प्रसन्नता के लिये, उन के हृदयो मे (इयानः) भ्राते हए, प्रकट 


` होते हृए भ्राप, (त्मना) स्वयमेव, (्राप्तः) उन्हे प्राप्त होते है । (त्वावान्‌) 


इस कायं मं भ्राप भ्रपने-सदृश ही हँ । (न) जैसे बठरई, ( .चक्रथोः ).रथ के 
वो चक्री मे (भ्रक्षम्‌) धुरी डालकर, उन्हँ ( भरा ऋणोः ) साथ-साथ गति 
करनेवाले बना. देता है, वैसे ही भ्राप स्तोताओों में ज्ञान की धुरी डाल- 
कर, उन्हें -श्राप भ्रपने-साथ गति करने योग्य कर देते ह-( घ ) यह्‌ 
निदिचत है । [भक्षम्‌ =) 2>418; ।९०५५०५०० (श्रापटे)। ऋणोः=ऋण्‌ 
गतौ ।. त्वावान्‌ =“ुष्मदस्मदृभ्यां छन्दसि सादृश्ये उपसंख्यानम्‌" (० ५। 
२।३९ पर वातिक) -- इति वतुप्‌ । ] - ` 

७२8. आ यह्‌ दुब; शतक्रतवा काभ जरितृणाम्‌ । 

ऋणोरशचं न शचीभिः ॥३॥ 
 (शतक्रतो)हे सको भ्रदमूत कमोँवाले प्रभो ! भाप ही ( जरिवृणाम्‌ 

स्तोतागों की (दुवः) सेवा को, भरौर (यद्‌ कामम्‌) जोउनकां =. 
मोक्ष है - इत दोनो को (भ्रा णोः) परस्पर सम्बद्ध करते ह, (न) जैसे 


: कि बद्र (शचीभिः) भपनी कारीगरी के कमो दारा ( अक्षम्‌) रथकेदो 


चकर मे धुरी डालकर उन्दँ (भरा ऋणोः) परस्पर सम्बन्ध कर देता है ।. 


| डवः दुवस्यति परिचरणकर्मां (निव० ३।५)। हाचौभिः--क्मनाम 

(निष २। १) ॥ | - । | 
घ्रक्त १२३ 

१-२ त्सः । सुः । त्रिष्टुप्‌ 1 ` 

७२७. तद्‌ यस्य देवत्यै तन्महित्वं मध्या कर्तोितं सं ज॑भार । 
यदेदयुक्त हरितः सषस्यादाव्‌ रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥१॥ 

(स्य) सुं की .(तत्‌ देवत्वम्‌) वह्‌ दिवता, तथा ( तत्‌ ) वह्‌ 

(महित्वम्‌) महिमा है, (यत्‌) जो कि वह ( कर्तः मध्ये ) कयि ५ हए 

कर्मो के (मध्या) मध्य में ही, (विततम्‌) फंले हृए रर्मिसमुहे का (सं जभार) ` 

संहार कर लेता है । (यवा इत्‌) जब ही (सधस्थात्‌) नक्षत्र तारागणों के 

सहस्थान चुलोक से सूयं, ( हरितः ) भरोषधि-वनस्पतियों को हरा-भरा करने 
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वाली रदिमयों को (भ्रयुक्त) मानो अपने .साथ सम्बद्ध कर लेता है, (रात्‌ 


इत्‌) तदनन्तर ही -(राश्री) रात. (सिमस्म ) समग्र पृथिवी पर ( वासः) ` 


मानो भ्रपना भ्रावरण (तनुते) फलादेतीहै। 

[ मन्त्र मेँ सूर्य॑. द्वारा सूर्यो के सूयं परमेदवर का मी वेणंन भर्मिप्रेत 
है । परमेदवर जब संसार से भ्रपनी शक्तियां हर लेता है, तब प्रलय-रात्री 
समग्र-जगत्‌ पर भ्रावरण डाल देती है ।| 


` ७२८. तन्मित्रस्य वरंणस्याभिचश्चे या रूप कृणुते चोरुपस्यं । 
अनन्तमन्यद स्खंदस्य पाज॑ः कुमन्यद्भरित्‌ः सं भरन्ति ॥९॥ 


(सूर्यः) सूयं ( धोः ) चुलोक की ( उपस्थे.) गोद में स्थित हृभ्रा, 
(रूपम्‌) अपने रूप को (कृणुते) प्रकट करता है । यही सूयं (मित्रस्य) दिन 


के ओर (वरुणस्य ) रात्रि के (तत्‌ रूपम्‌) उस-उस रूप को ( अभिचक्षो }) ` 


दर्शाता है । (अस्य) इस सूयं का (. पाजः ) बलं ( भ्रनन्तम्‌ ) भ्रसीभ है । 
(रुत्‌) -चमकता दिन (अन्यत्‌) भिन्न है, भ्रौर ( कृष्णम्‌ ) काली रात्रि 


(भ्रन्यत्‌) भिन्न है । इन दोनों को (हरितः) सूयं रदिमयां, (संभरन्ति) प्रकट 


करती ह, अपनी उपस्थिति तथा भ्नुपस्थिति द्वारा । | 

[भ्रभिचक्ठो चक्षिङ्‌ दरदनेऽपि । संभरन्ति सूयं-रदिमयां भ्रपनी 
उपस्थिति द्वारा दिन को परिपुष्ट (सम्‌¬+-भू) करती है, भौरये ही रदिमयां 
- ` जब संहृत (सम्‌ +-हू) हो जाती है, तो रत्नि को प्रकट करती है ।| 

ध्क्त १२४ 

१-३ वामदेवः; ४-६ भुवनः । इन्द्रः । १-२ गायत्री; . ३ पादनिचुत्‌ 
४-६ त्रिष्टुप्‌ । 
७९९. कया नत्र आ दैबदती . सदाः सल्ला । . 

कया शविष्टया वृता ॥१॥ | 


(चित्रः) अद्‌भुत स्वरूपवाला परमेदवर, जो कि (नः) हमे (सदा- 
वृषः) सदा बढ़ानेवाला (सखा) सखा है, वह ( कया ) किंस रक्षाविधिसे 


(नः भा भृवत्‌) हमारे सब भ्रोर विद्यमान है ? 1 उत्तर--(कया) सुखमयी. ` 


(शचिष्ठया) तथा भ्रत्यन्त प्रज्ञामयी (वता) वर्तावविधि द्वारा वह हमारे सब 
धर विद्यमान है। 
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७३०. -कस्त्वां सत्यो मदानां मर्हिष्ठो मत्सदन्धसः । 
दरदा चिदाखजे बघुं ॥२। 

(कः ) कौनदहैजो ( त्वा ) तुफे ( अन्धसः) भ्राध्यात्मिक भन्न ` 
अर्थात्‌ भरानन्दरस से (. मत्सत्‌ ) मस्ताना बना देतां है? भ्रौरकौनदहैजो ` 
कि तुभे ( दुल्हा ) सुदुढ़ (वसु) आध्यात्मिक-सम्पत्तियां प्रदान करता है, 
ताकि तू (.भ्रार्जे ) पाप-गढों को. त्ोड-फोड़ सके ? । उत्तर- वह्‌ है .. 
(मदानाम्‌) अध्यात्मिक-मस्तियो का (महिष्ठः) सरवेश्रष्ठ प्रदाता (सत्यः) 
सत्यस्वरूप परमेश्वर । . . 


७३१. अभी घु णः `सर्खीनामविता अंरितणाम्‌ । 


शतं भवास्यतिर्भिंः ॥३॥ 


हे परमेदवर ! भ्रापः (नः) हम . (सखीनाम्‌) सखाभो, भौर (जरि- 
वणाम्‌ }. स्तोतारं के ( सु ) भ्रच्छी प्रकार से ( भरविता ) रक्षकै, भौर. 
(ऊतिभिः) रक्षां की दुष्टिसे { रातम्‌ ) भ्राप सैकड़ों प्रकार से हमारे 
रक्षक (भि भवासि) हो जतिदहै। ` 


७३२. इमा चु कं यवना सीषधमिन्दरं विध च देवाः । 
यज्ञं च नलन्यं((च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह ची्लुपाति ॥४॥। 


हम ( इमा भुवना }) इन शारीरिक भवनों को, पैरो, जक्घागों 
उदर, छाती, हृदय, इन्द्रियों भ्रौर मस्तिष्क को, (नु) शीघ्र ` (सीषधाम ) 
योग-साधनाभ्रों द्वारा सिद्ध करते, वश मे करते है, . (इन्द्रः) परमेदवर 
(च) भौर (विदवे देवाः) सब दिव्धगुण तथा उच्चकोटि के दिव्य उपासकः, 


` हमारी इस साधना को ( कम्‌ ) सुखपूवंक सिद्ध करे । ( नः यज्ञं च ) 


हमारे उप।सना-यज्ञो को (च तन्वम्‌) भ्रौर हमारे शरीरो को, (च प्रजाम्‌) 
भ्रौर हमारी सन्तानो को ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( आदित्यैः सह ) भादित्य 
ब्रह्मचारी उपासकों की सहायता द्वारा, ~ (चीक्लृपाति) समथं करे । 
७६१. आदित्यैरिन्द्रः सग॑णो मरुच्चिरस्मादं भूत्वविता तनुर्न । 
इत्यं देवा असुरान्‌ यदाय॑ देका देबतवम॑भि रमाणाः ॥५॥ 
(इन्द्रः) परमेवर (मादित्यैः) मादित्य ब्रह्मचारि, भौर(भरद्धिः) 


+ 


२६९४  . म्रथवेवेद-भाष्य का० २०1 सू° १२५ 
उपासना-यज्ञों के ऋत्विजो के द्वारा, ( सगणः }) इन कासंगी होकर 
( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( तनूनाम्‌ ) स्थूलशरीरो, सृष्ष्मशरीररो, भौर कारण- 
शरीरो का (अविता भूतु) रक्षक हो--( यद्‌ ) जब किं ( देवाः } दिव्यः 
उपासक, ( देवत्वम्‌ ) अपनी दिव्यता की ( भ्रमि रक्षमाणाः) रक्षा करते 
हृए, (सुरान्‌ हत्वाय) भ्रासुरी-विचारों रौर भासुरी-कर्मों काः हनन करके 
( देवत्वम्‌ भ्रायन्‌ ) दिव्यता को प्राप्त हो जाते, गौर. ( देवाः }) देव बन 
जाते हे । [मदिः मख्तः ऋत्विङ्‌ नाम (निघ० ३।१८) । | 


७३४. प्रत्यल्वमकमंनयज्छ्चीमिरादित्‌ खधामिंषिरां पयेपदयन्‌ । 
अया वाजं देवितं सनेम मदेम शतर्दिमाः सुवीर; ॥६॥ 


( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्येक पदाथं भे व्याप्त, (अकम्‌) भच॑नीय परमेश्वर 
को, उपासक (शचीभिः) निज स्तुतिर्यो, कर्मों तथा प्रज्ञाममों द्वारा, (अनयन्‌). 


स्वाभिमुख कर लेते हं ( आत्‌ इत्‌ ) तदनन्तर ही ( इषिराम्‌ ) भ्रभीष्ट ` 


(स्वधाम्‌) मोक्ष-रूपी स्वादु अन्न का (पर्यपर्यन्‌) लाम करते हँ । (भ्या) 
इसं रीति द्वारा (देवहितम्‌) परमेदवर-देव वारा प्रदत्त (वाजम्‌) बल.को, 
(सनेम ) हम पाते है, . रौर (सुवी राः) रेष्ठसन्तार्नोवाले हम (चतं हिमाः) सौ 
वर्षो तक (मदेम) प्रसन्न रहते हं । | 


छक्त १२४ 


१-७ सुकीतिः | १-३,६-७ चन्द्रः; ४४ भ्रश्विनौ । १-३,४५-७ ्िष्टुष; ८. 


` ४प्नुषटु्‌ । | 
७३९. अपिनदर श्राचौ मघवन्ञमित्रानपा्पाचो -अभिभते जुदख । 


` अपोदीचो अप॑ शरराधराचं उरौ यथा तव शमेन मदेम ॥१॥ 


(मघवन्‌ )हे सम्पत्तिराली, (न्द्र) स म्राट्‌ आप! हमारे (प्राचः) पूवं . 


दिश्ाके, ( अमित्रान्‌ ) स्नेह न` करनेवाले शत्रुओं को (श्प नुदस्व ) परे 


केलिये । (अभिभूते) हे पराभव करनेवाले ! (अपाचः) परिम दिशा के 
प्रभित्रों को (प्रप) परे घकेलिये । ( उदीचः ) उत्तर दिशा के भमित्रं को 


(अप) परे धकेलिये। (शूर) है पराक्रमी ! ( अघराचः ). दक्षिण दिदा के 
अमित्रं को (भ्रप) परे धकेलिये, ( यथा ) जिस प्रकार कि (.तवं ).भापके 
( उरौ शर्मन्‌ ) विस्तृत राष्ट में हम प्रजाजन { मदेम ). भरसन्न तथा 
प्रानन्दित. र । [ शर्मन्‌ गृहम्‌ (निष ०.२।४), अर्थात्‌ .राष्टृह्मी गृह । ] 


का ० २० ।सू० १ २५ अथर्ववेद-माष्य | | २९५ 


७३६. कुबिदङ्ग यवमन्तो यनं चिद्‌ यथा दान्त्यनुपुवं वियः । 
इदेदेषां इणु मोज॑नानि ये बर्हिषो मोत न जगु; ।२॥ 


तो (अङ्ग) हे प्रिय सम्राट्‌ ! (यथा) जिस तरह (यवमन्तः) जौ भादि 
के खेत के स्वामी (वियूय) मिलकर. (अनुपूर्वम्‌) क्रमशः (कुवित्‌) बहुमात्रा 


` में (यवं चित्‌) जौ रादि को (दान्ति) काट लेते है, (थे) ओर जो. (बर्हिषः) 


कटे (नमः) भ्रन्न के दान का (वृक्तिम्‌) वजेन (न जग्मुः) नहीं करते, अर्थात्‌ 
जो “कर-रूप" मे अन्न का प्रदान राष्ट्र के लिये करते रहते है, ( एषाम्‌ ) 
एेसे लोगों के (भोजनानि) जनों की व्यवस्था भाप ( इह्‌-इह ) राष्ट मे 


सवत्र (कृणुहि) कीजिये । [भर्थात्‌ जो कटे-अन्न का. नियत भ्रंश, कर-रूप मेँ 


प्रदान नहीं करते, उनकी मोज्य-सामग्री का श्राप भ्रपहरण कर लं । | 


७३७. नहि स्थूयैतुथा यातमस्ति नोत. अवं विबिदे संगमेषु । 

` गव्यन्त इन्द्र सरूयाय विप्रं अश्वायन्तो इष्ण वाजयन्तः ॥६॥ 
( स्थूरि =स्थुरी ) बैलजुता हल (ऋतुथा) ऋतु के भनुसार, यदि 
खेतों मे (नहि) नहीं (यातम्‌ अस्ति) चलता, तो भन्न के भ्रमाव से (संगमेषु) 
समालिक-मेलनों मे, या युद्धो के निमित्त, (श्रवः) अन्न-सामग्री (न विविदे) 
नहीं प्राप्त होती । (गव्यन्तः) गौए' चाहते हुए, श्रौर . (भ्रश्वायन्तः) भ्रव 


चाहते हृए हम (विप्राः) मेधावी प्रजाजन या किसान (सख्याय) राजा भरौर 


प्रजा मे परस्पर सखिभाव को बनाए रखने के लिये, ( वृषणम्‌ ) जलो की 
वर्षा करनेवाले, प्भ्रुत जल की व्यवस्थां करनेवाले ( इन्द्रम्‌) सभ्नाट को 
( वाजयन्तः) श्रन्न भौर बलों से सम्पन्न करना चाहते है । 

 [स्थूरः-= 8५॥ ( भ्रापटे ) । बाजः--अन्नम्‌ (निच० २।७) ; बलम्‌ 
(निष० २।९)। विना खेती के न गौए" मिल सकती है, न भ्रव । वृषणम्‌ = 
यज्ञो भौर नहरों भ्रादि द्वारा जल-सेचन का प्रबन्ध करनेवाला सम्राट्‌ । | 


७३८. युवं .सुराम॑मधिना न्धुचाबासुरे सच । 


विपिपाना छमस्पती श्रं कमेस्वावतय्‌ ।।४॥ | 

( भासुरे ) मेघ-सम्बन्धी ( नमुचौ ) जल के मोचन न होने पर 

भ्र्थात्‌ वर्षा के भ्रमाव मेँ (्रदिवना) भदवों से सम्पन्न, हे प्रधानमन्त्री तथा 
भान सेनापति | (युवम्‌) तुम दोनों ( सचा ) परस्पर के सहयोग द्वारा 


। 


२९६ भथवेवेदं-माष्य 


. (सुरामम्‌) उत्तम तथा रमणीय राष्ट की पूणंतया रक्षा करो । तुम दोनों 


( विपिपानौ ` विशेषतया राष्ट कौ रक्षा करनेवाले, तथा ( शुभस्पती ) 
राष्ट्‌केच्युम कर्मो के रक्षके हो । ओर्‌ (कर्मसु) सम्नाद्‌ के कर्तव्य-कमों मे 
(दन्द्रम्‌) सघ्राद्‌ को (भवंतम्‌) पूणंतया रक्षः करो । 

[ भअरसुरः = मेघः (निघ १।१०) । | | 


` ७६९. पुत्रमिव पितर वधिनोमनद्राबयुः कावयैद॑सनाभिः । 


सुरामं व्यपिबः शचीभिः सृरस्वती त्वा मषवन्नभिणर्‌ ।५५॥ . 


(इव ) जसे (पितरौ) माता-पिता (पृत्‌) पुत्र की (भ्रवथुः) रशा 
करते है, वसे (इन्द्र) हे सघ्नाद्‌ ! (उमा भ्रदिवना) दोनों प्रघान-मन्त्री तथा 
प्रधान सेनापति (काब्यैः) कवि भर्थात्‌ वेव के कवि परमे्वर द्वारा प्रोक्त 

(दंसनाभिः) राष्ट्िय-कमों दवारा (अवथः) भाप की रक्षा करते है । (यत्‌) 
जो भ्रापने (शचीभिः) निज कतंन्यों तथा बुद्धिमत्ता द्वारा ( सुरामम्‌ ) उत्तम 
तथा रमंणीय राष्ट को (व्यपिबः) जन. पिलाया है, भर्थात्‌ जलपान.तथा 
कृषि आदि के लिये.जल की विशेष व्यवस्था कर दी है.॥ ( मघवन्‌ ) हे 


सम्पत्तिालिन्‌ सम्राट्‌ ! ( सरस्वती ) सरस वेदवाणी ( त्वा } भरापको . 
(श्रभिष्णक्‌) यथाथं ज्ञान द्वारा स्नान कराती रहे, या भ्रापके भज्ञान-रोग . 


की चिकित्सा करती रहे । = .. | 
७४०. हन्द सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमरडीको मवतु विश्ववेदा; । 
` . बाधतां द्रेषो अभ॑यं नः छृणो सुवीयेस्य पत॑यः स्याम ॥६॥ 


` (वामा) उततम-र्क, (स्ववान्‌) निज राषटरो्प्च या सम्तक्ाली, . 


(विद्ववेदाः) राष्ट के सब कतंग्यों का ज्ञाता (इन्द्रः) सम्राट्‌, (भ्रवोभिः) 


रकाशो द्वारा, (सुभृडीकः भवतु) उत्तम सुखदायक हो 1 वह (षः) हमारे ` ` 
दुदमनों का (बाधताम्‌) बाधक हो, (नः) गौरं हमें (अ्रमयं कृणोतु) निर्भय  .: 


कर दे ।. हम (सुवीयंस्य) उत्तम वीरता के (पतयः स्याम ) स्वामी बरन । 
७४१. स सुत्रामा सर्व श्रौ अस्मदाराच्चिद्‌ देषः सनुतयुयोतु । 
तस्य॑ वयं मतौ यद्वियस्यापिं भद्रे सोमन॒से स्याम ॥७॥ 


` (सः) बह. (सुत्रामा) सुरक्षा करनेवाला, (स्ववान्‌) निज राष्टरोत्प्च . 


या सम्पत्तिश्चाली (इन्द्रः) सन्नाट्‌, ( सनुतः ) छिपे हुए, ( दषः }. हमारे 
राष्ट के दुर्मनो को, (भस्मत्‌) हम भ्रजाजनों से (भ्रारात्‌ युयोतु) दुर कर 


का० २०।स्‌० १२५ 


ध यत्राम॑दद्‌ वृषाकपिरयेः पुटेषु मत्स॑खा विदव॑स्मादिनदर उरः ॥१॥ 


का 9 ₹9 । श्ट (क 


दे, पृथक्‌ कर दे । (यज्ञियस्य) राषटर-यज्ञ का सम्पादन करनेवाले ( तस्य ) 


अथरववेद-माष्य. = ` २९७ . 


` उस.सम्राट्‌ की (सुमतौ) सुमति में (वयं स्याम) हम प्रजाजन. रहँ । (रपि) 


तथा उसकी (भद्रं सौमनसे) कल्याणकारी तथा सुखकारी प्रसन्नता मेँ रहे । 
[सनुतः अन्तहितनाम (निष० ३।२५) । | | 
क्र १२६ 
| (१) . 
१-२३ वुषाकपिः, इन्द्राणी च । इन्द्रः. 1 पडि क्तः । 
७४२. बि हि सोतोर््त नेन देवममंसत । 


 , जो लोग अर्थात्‌ नास्तिक ( इन्द्रः देवम्‌-) परमेशवर-देव को 
भ्रमंसत) नहीं मानते, वे (हि) निर्चय से, (सोतोः) भक्तिरस के 1 
का (वि भ्रसुक्षत) विसर्जन कर देते है, अर्थात्‌ परमेश्वर की स्तुति, प्राथना 
उपासना तथा समपण नहीं करते । वस्तुतः परमेशवर-देव वह द (यत्र) जिस 
के भ्राश्चय में रहकर, (व्रुषाकपिः) परमेदवर पर भक्तिरस की वर्षा करने. 
वाला, तथा कामादि के मानो कम्पा देनेवाला, ( अर्यैः ) तथा इन्द्रियो रौर ` 
मन का स्वामी जीवात्मा (अमदत्‌) हित तथा प्रसन्न होता है । { इन्द्रः ) 
परमेक्वर (विरवस्मात्‌) संसार की समग्र शक्तियों से ( उत्तरः ) उत्कृष्ट है + 
वह परमेदवर ( पृष्ठेषु } संसार की परिपुष्ट शक्तियों मे ( उत्तरः ) सर्वा- 
= परिपुष्ट शक्तिर्योवाला है । ( मत्संखां ) . गौर मुक जीवात्मा का 

। | । 

[सोतोः = सु +- तोसुन्‌, तुमुन । मत्सखा = मु वृषाकपि का | 
जीवात्मा का भ्रसली सखा परमेद्वर है, नकि प्रकृति। दसौ ०००२० 


` का असली सखा है जीवात्मा । दसी जीवात्मा के मोगों तथा मोक्ष के लिये 


परमेरवर जगद्रचना कर रहा है । योग (२।२.१) मे कहा है कि “तदर्थः 
वषयस्यात्मा' । अर्थात्‌ . यहे समग्र दृद्य-जगत्‌ जीवात्मा के भोग भ्रौर ऋं | 
॥ मोक्ष न अ । (१ भ्रौर परमात्मा परस्पर सखा है, इस सम्बन्ध 

मत्र नम्नालान्लतह। यथाश्द्ल सयुजा ०” ( अथववेद 
९५५२०) 1] सुपर्णा सुना सखाया०” ( अथववेद 
३८. ` | 


२९८ | प्रथवंवेद-भाष्य - 


७४३. ` परा ईन्द्र धाव॑सि वषाकपेरति व्यिः । | 
नो अहु प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥२॥ 
(इन्द्र) हे परमेदवर ! राप अमी तकं (वृषाकपेः) वृषाकपि-सखा से 
(परा हि धावसि) परे ही रहते है, ( भ्रति व्यथिः ) इस से वृषाकपि अ्रति- 
व्यथा भनुभव कर रहा है । परन्तु हे परमेदवर ! ( भ्रन्यत्र ) - वृषाकपि से 
` भिन्न किसी को भ्र।प (सोमपीतये) भक्तिरस के पान के लिये, (अह) निद्चय 
से, (नो प्र विन्दसि) नहीं प्राप्तं कर सकेगे । ( विद्वस्मादिन्द्र उत्तरः ) परमे- 
दवर सर्वोत्कृष्ट है । | | | | 
७४४. किमयं तवां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः । 
यस्मा इरस्यसीदु न्यो बां पुष्टिम्‌ बसु विश्वस्म। दिन्द्र उत्तरः॥३॥ 


हे परमेदवर ! (अयं वृषाकपिः) इस वृषाकपि ने (त्वाम्‌ ) आपके 


प्रतिः (कि चकार) क्या भ्रापराघ किया है ?, ( कि हरितः मृगः ) क्या यह 
विष्यो से हरा हृभ्रा जंगली पशु है ? ( यस्म इत्‌ उ ) जिस वृषाकपि के 
लिये ही राप (इरस्यसि) मोक्षरूपी अनन चाहते ह ( वा पुष्टिमद्‌ बसु ॥ 
तथा परिपुष्ट-सम्पत्तियां चाहते है, वह तो (नु) निस्वय से (भ्रयः) इन्द्रियं 
का विजेता स्वामी है 1 (विदवस्मात्‌०) पूववत्‌ । . ` 

[ हरितः हूतः । मृगः 11118 1 9911618 । इरस्यति =. 


इरा अन्नम्‌ ( निघ० २1७ ) सुक्‌ +-क्यच्‌ {सि । _ “सर्व॑भ्रातिपदिकानां , ` ::! 
क्यचि लालसायां सुगसुगौः" (अष्टा ७।१।५१ पर वातिक) द्वारा “सु ' । 


यथा--दधरिस्यति, मधुस्यति । ` भयः स्वामी । अथवा हरितः == हरः हरणं 
विषयैः जातः यस्य =हुर+-इतच्‌ ।] ` | | 


| (२). 
७४५. यमिमं स्वं वाकिं प्रियमिन्द्राभिरकषषि । | 
शा न्वस्य जम्मिषदपिं कं वराहपु्िश्ंसादिन्दर उत्तर५।४॥। 


( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) भ्राप, ( यम्‌ इमम्‌ ) जिस इस 
(प्रियम्‌) प्रिय (वृषाकपिम्‌) वृषाकपि की (अभि रक्षसि) रक्षा करते ह, 
मानो (रस्य कणे भि) इस के कान में भी (नु) निक्चय से ( श्वा ) कृत्ते 


` . का० २०१ सु० १२६. 
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ने (जम्भिषत्‌) काट लिया है, ( वराहयुः ). जो कृत्ता कि वराह का पीछा ` 


` करता है 1 (विषशवस्मात्‌°) पूरवंवत्‌। 


[शवा का भं है - कृत्ता, भ्रौर वराह्‌ का भरथं है-सु्रर । सुगर ` 
महा-अ्पवित्र होता है, भ्रौर कृत्ता कुछ कम अपवित्र । भ्रपवित्रता मे कृत्ता ` 
भरनुगामी है सुखर का । इसलिये कृत्ते को . वराहयुः कहा है । वंराहयु का 
भ्रथ है--“वराहमनु याति,” जो कि वराह का अनुगामी है ।, वराहयुः~ 
बराह -।या-+करः; यथा मृगयुः (उणादि कोष १।३७) । कृत्ता लोभी होता 
है इसी लिये कृत्ते की भूख के लिये भ्र प्रेजी मेँ ^6.11718 ^9091115 शब्द 
का प्रयोग होता है. ““कुत्ते ने काट लिया“ इस का यहां भरभिप्राय है- 
“सांसारिक लोभो ने काट लिया” । मन्त्र में ““शवा"' चन्द का अमिप्राय है - 
लोभ । कृत्ते की दो प्रवृत्तियों का निदेश मन्व मेँ हुभ्रा है । ““वराहयु"" शब्द 
दवारा भ्रपवित्रता का, रौर “इवा” द्वारा लोभ का। भआध्यात्मिक-भभ्पास 
का पहला प्रक्रम श्रवण से भ्रारम्भ होता है,तदनन्तर मनन भ्रौ र निदिध्यासनं 
का। जो व्यक्ति श्रवण चीं करता, मानो कृत्ते ने उस का.कान काट लिया 
है" अर्थात्‌ सांसारिक लोभो मे लिप्त तथा रत रहने के कारण तथा भ्रपवित्र. . 
भ्राचरण के कारण वह्‌ श्रवण-मनन भ्रादि से रहित हुभ्रा-हभां है । कान का 
कामहै श्रवण करना। कान काटा गया, तो श्रवण नहीं हो सकता । मन्त्रम 
कान द्वारा भ्राध्यात्मिक कान. का वर्णन है । जैसे कहा है--“उत त्वः शुष्वन्‌ 


` न दुणोत्येनाम्‌"' । (ऋ० १०।७१।४) । मन्त्री मे “श्वा शब्द का लाक्षणिक 


प्रयोग मी हृभ्रा है । यथा--“श्वा इव" भरथर्वं° ४।३७।११; तथा 
“दवयातुम्‌ (म्रथवं ° ८।४।३२)। जाधिदं विक दृष्टि मँ निरुक्त में "वृषाकपिः 
का अथं सूयं कहा है ( १२।३।२७ ) । ज्योतिषशास्त्र की दुष्ट से “इवा” ` 
का भ्रथं है 0005187 । ०७ज का पारिमाषिक नाम है 311४5 । . इसे 
62016018 - भी कहते ह । द्युलोक में यह तारा सर्वाधिक. प्रकारामानमान 
है । यह 62115 119]07 नक्षत्र-मण्डल मेँ स्थित है, जिसे कि 1681-009 
भी कहते. । 0005187 का उदय, जब सूर्योदय समकालीन होता है, तो 


मानो ०0518 ने सूये भर्थात्‌ वृषाकपि का कान काट लिया है । 0०0- 


5 के उदय. की वुष्टि' से उतने काल को ००७-०९७ कहते ह, जितने 

काल तक यह्‌ सूर्योदय के साथ-साथ उदित होता रहता है । यह काल ३ ` 
जुलाई से ११ भ्रगस्त तक का होता है। यह काल वर्षाकाल है। , इस काल 
मे बादलों के कारण सूर्यं प्रायः छिपा रहता है । मानो “इवा” ने इसका कान 


काटाहै, भौर सूयं पीड़ाके.कारण ददन नहीं दे रहा। संस्कृत में 51116 
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` ` तारे को “लुम्धक'" कहते है । लुञ्धक का अर्थं है "लोमी" जो कि कुत्ते की 
लोभवृत्ति को दर्शाता है । इसी मांसलोम के कारण “खवा ने “वृषाकपि” . 


का कान काट लियादहै। ५ 
७४६. प्रिया तष्टानि मे कषिव्यैक्ता व्य्‌ दषत्‌ । 
शिरो नवव रारिषं न सगं तं वं िश॑स्मादिन्दर उत्तरः ॥॥९।' 
(कपिः) कपि अर्थात्‌ बन्दर समान वृषाकपि ने ( मे ) भरे र्थात्‌ 


मु इन्द्राणी के ( श्रिया ) प्रिय भ्रौर ( व्यक्ता ) अभिव्यक्त ( तष्टानि ) 
सुविचारित मनोभावनार्रौ को (गदूदुषत्‌) विदेषतया दूषित कर दिया है । 


इसलिये (अस्य ) इस कपि भ्र्थात्‌ वृषाकपि के (शिरः) शिर को, (नु) 


निर्चयपूवंक, (राविषम्‌) ग इन्द्राणी ने विकृत कर दिया है, (दुष्कृते) इस 


ि दुष्करम कपि अर्थात्‌ वृषाकपि के लिये (सुगं न भुवम्‌) सुगमता & प्राप्त्यै 


नहीं ई । (विदवरमात्‌०) पू्व॑वत्‌ 1 ` 
[ तष्टानि--तक्ष्‌ = ए० [४७६ णि 1) #6 कपत (जापटे) । 
राविषम्‌ = ुड्‌ रेषणे । मन्त्र ७४५ भ्रौर ७४६ विहेष-विचार के योग्य ह । 


मन्त्र ७४५ में “श्वा तथा ^“वराहयु” द्वारा वृपाकपि को परमेदवर द्वारा 


रक्षा प्राप्त करने के भ्रयोग्य ठहराग्रा है, क्योकि उस मेँ लोम भरर भरगुचिता 


विद्यमान हैँ । मन्त्र ७४६ मे वृषाकपि को केवल “कपि" भर्थात्‌ बन्दर पद ' 


द्वया स्मरण कर उस के शिर अर्थात्‌ विचारों को विनादा योग्य ठहराया 


` है। गौर कहाहै किं इन्द्राणी ने जो सुविचारित निर्देश वृषाकपि को वि थे, 
उम्हँ वृषाकपि ने दूषित कर विया है । इसलिये वृषाकपि के विचार दूषित 
है, भौर वह दृष्कर्मी बन गया है, भ्रतः मै इन्द्राणी उसे सुगमता से प्राप्तः 


होने योग्य नहीं हं \ वृषाकपि को केवल कपि कह कर कपि अर्थात्‌ बन्दर 
की सी भरादतवाला दर्शाया है। इस द्वारा कपि की कामुकता का निर्दे कर 
वृषाकपि अर्थात्‌ जीवात्मा की. कामुकता को सूचित किया गया है 1 
जीवात्मा की यहं कामुकता उसके विचारों को दूषित करके उसे दुष्कर्म 


बना दैती है,इस से जीवात्मा भ्ाष्यात्मिक-इन्द्राणी को प्राप्त नहीं हो सकता । ' 


कपि ( बन्दर) की कामुकता का निर्देशक मन्त्र निम्नलिखित हँ । यथा-- । 


इवेवंकः कपिरिवैकः कुमारः स्वेकेशकः। 
प्रियो बुश इव सुत्वा गन्धर्वः संते स्त्रिय 


स्तमितो नाशयामसि बरह्मणा बौरयावता । (अं ° ४३७११) । ` 
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“कपिरिषेकः कुमारः" दारा कपि के सदुश कुत्सित “मार भर्थात्‌ 
कामवासना का निदेश दियाहै। इसी प्रकार “शरुर्नां कपिरिव दूषणः” 


` (थववे० ३।६।४) द्वारा कपि के. सम्बन्ध मेँ दूषण शब्द का ` प्रयोग किया 


है, जैसे कि मन्त्र ७४६ म ““व्यदूदुषत्‌”” द्वारा दर्शाया है । इन दुष्टियो मे 
अर्थात्‌ लोभ, भरुचिता, गौर कामुकता की दृष्टियों मे मन्त्र ७४५ तथा 
७४६ मेँ “वृषाकपि” का श्रथं बदल गया है, वृषा भर्थात्‌ वीर्ये की वर्षा ` 
करनेवाला, कपि के समान कामी । ७४६ के पूवं के मर्््रो मे वृषाकपि का 
सात्विक भावनावाला अथं दर्लादिया गयादहै) ` 


इन्द्राणी = इत्र की शक्ति । इन्द्र केदो भ्रथंरहै-परमेदवर, भौर. 
इन्द्रियो का भ्रधिष्ठाता जीवात्मा । , परमेश्वर विम्‌ है्रौर प्रमुता से सम्पन्न 
दै । यथा-- “शच्याः पतिस्त्वमिन््रासि धिमः प्रसूरिति त्वोपास्महे बयम्‌ ` 
(अथं का० १३,सू ०४ (५) ,मञ्तर ४७)। जीवात्मा परिच्छिन्न है,भौर इन्द्रम 


` सहित देह मे रहता हँ । भ्रोम्‌-के जप तथा भ्रोम्‌-वाच्य परमेदवर के चिन्तन 
हारा जीवात्मा -को दोः शक्तियां प्रादुभरूत होतो है (१) जीवात्मा का 


विवेकन्ञान, भ्रौर (२) परमेश्वर की कृपा । इन दोनों के मेल को “इन्द्राणी” 


` कहा गया है । योगद मे कहा है कि--ोम्‌ के जप तथा ईश-चिन्तनं दारा 
, जीवात्मा को “प्रत्यक्‌-चेतना” का भरधिगम होतादहै, तथा परभेदवर 


का साक्षात्कार भी ( योग १।२९ ) । इन दो शक्तियों के मेल को, भर्थात्‌ 
इन्द्राणी को, केनोपनिषद्‌ मे “उमा” कहा है । वह्‌ “उमा” भम्‌ -के जप 
तथा चिन्तन द्वारा भ्राविभ्रूत हौती है। भोम्‌=भ्र+उ-+म्‌। उमा-=-उ+ 


 म्‌¬+-भ्र~+भ्रा (स्त्रीलिङ्गं) । केनोपनिषद्‌ की कथा के. अनुसार एक “यक्ष'' 


प्रकट हुभ्रा, जिसे जानने के लिये भरग्नि वायु भ्रादि देवता रागे बढ़े, परन्तु 
वे न जान सके कि यह यक्ष है क्या ?। भरन्त मेँ इन्द्र (= जीवात्मा ) आगे बढ़ा 
यक्ष को जानने के लिये । उस समय “उमा” स्त्रीके रूपम भआ्कादामें 
प्रकट हुई, ज कि बहुशोभमाना थी, भ्रौर हिम समान शुज्र भ्र्थात्‌ सात्विक 
उसकारूपथा। उमा ने यक्ष के सम्बन्ध में इन्द्र ( = जीवात्मा) को कहा 
कि यह्‌ यक्ष “ब्रहया" है। जीवात्मा को, उमा द्वारा तब ब्रह्य `काज्ञान 
मिलता दै, जब कि जीवात्मा लोभ, भ्रचुचिता, काम-वासना से रदित 
होकर भ्रोम्‌ का जप, तथा भरोम्‌-वाच्य ईदवर के चिन्तन भ. मग्नहो. 
जाता दहै) । 


| 
1 
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- ॥ । । रु 
७४७. न मत्‌ सत्री ंमखत्तरा न स्रयाश्॑तरा वत्‌ । 
` नमत्‌ प्रतिंच्यवीयप्रौ न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ६॥ 


(मत्‌) मूक इन्द्राणी से बढ कर (स्त्री) कोई स्त्री ( सुभसत्तरा } 
उत्तम शोभावाली (न) नहीं हैः (न) भौर न (सुयाशुतरा मवत्‌) कार्यो 
को उत्तम प्रकार से तथा शीघ्रता से समाप्त करनेवाली है । (न) ओौरन 


(मत्‌) मुम से बढ़ कर कोई (प्रतिच्यवीयसी ) प्रतिद्रन्दियो को च्युत भ्र्थात्‌ ., 


परास्त कर सकनेवाली है, (न) भौर न (सक्थ्युद्यमीयसी) दंगों द्वारा. भरधिक 
उद्यम करनेवाली है । (विष्वस्मात्‌०) पूर्व॑वत्‌ । ह 

[मन्त्र ७४६ की व्याख्या के प्रसङ्ख मेँ “उमा” का वर्णेन हृश्रा है । 
'उमा' को स्व्री कहा गया है, रौर केनोपनिषद्‌ मे यह भी कहा है कि वह 
बहुशोममानां तथा शुभ्रवणेवाली है । उमा" के प्रसङ्खं में स्तरीजाति मजो 
सदुगुण होने चांहिे,उन का संक्षिप्त वणंन ७४७ वें मन्त्र से किया गया है । 
मसत्‌ = मस्‌ दीप्तौ, भर्थात्‌ शोभावाली = इसीलिये "भसत्‌" का अथं सूयं भी 
है, क्योकि सूर्यं दीप्तिमान्‌ है । भसद्‌ = 16 80 (आपटे)! ] ` 


७४८. उवे अम्ब सुल मिद्धे यथवाङ्गं भ॑विष्यति । 


४१ 


भसनम अम्ब सर्वि मे शिरोमे बी[व ष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥७॥। 


| (उवे भ्रम्ब ) हे माता ! (सुलाभिके) हे सुगमतासे लाभ पहुचाने- . 
वाली माता }, (अङ्ग) है प्यारी माता! (यथा इव) जैसा श्राप चाहंगी 
वेसा ही (भविष्यति) होगा, अर्थात्‌ वैसाहीर्मैकरूगी) हे माता! प 
की आज्ञा के पालन भे (मे) मेरी (भसत्‌, सर्विथ शिरः) भरङ्ग-प्रत्यङ्खं (वि). 
नन मे (इव ) मानो (हृष्यति) प्रसन्न हो जाते है, हषं प्राप्त करते 
हँ ।. (विदवस्मात्‌ °) पूववत्‌. | 
[कन्या का. माता.के प्रति कंसा व्यवहार होना चाहिये.--इस का 
उत्तम वणन मन्त्र ते है | ४ त 


७४९. किं च॑वादो सङ्गुरे पुमो पुलाषने , | 
क शूरपरिनि न॒स्लमृस्य मपि वृषाकपिं बिशव॑समादिन्दर उर्‌! ॥८।। 
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(सुबाहो) `हे सुन्दर बाहुओंवाली !. (स्वङ्गुरे) हे उत्तम गङ्गुलिरयो- ` 


वाली | (पृथुष्टो) है महाकीत्तिवाली ! (पृथुजाधने) हे बड़ी कटिवाली! 
(शूरपत्नि) है शूरवीर की पत्नी ! या स्वयं शूरवीरे ! (त्वम्‌ किम्‌) तू 
क्यों (नः) हमारे ( वृषाकपिम्‌ ) भक्तिरसवाले, मरौर पापों को कम्पा देने- 
वाले सच्चरिक्रं पत्र को (अम्यमीषि) बदनाम करती है ? (विदवस्मात्‌०) 
पूववत्‌ । [किसी स्त्री को नहीं चाहिये कि.वह्‌ किसी के सच्चरित्र पुत्र पर 
भूठा दोषारोपण करे । | क र | 
७५०. अवीरामिव मामयं शरारुरभि अन्यते । 
` उताहमंस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ।।९॥ 
स्त्री उत्तर देती है किं (भयं शरारुः) यह शरारती वृषाकपि (माम्‌) 
मु (अ्रवीराम्‌ इव भ्रमि मन्यते) एेसा समता है कि मानो मै भरवीरा हुः 


अबला हं । (बहम्‌) मै (अस्मि) हूं (वीरिणी) स्वयं वीर, ( इन्द्रपत्नी } 


विद्युत्‌-समान बलशाली पति की पत्नी, ( मरुत्सखा ) सभी प्रजाजन मेरे 
मित्र है । (विश्वस्मात्‌ °) पूर्ववत्‌ । | | 

[इन्द्रः = “वायु र्वा इन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः” (निर० ७।२।५), अतः 
इन्द्र = विद्युत्‌ । भरत्‌ =मनुष्यजातिः ( उणादि .कोष १।९४ } । शरारुः 
मन्त्र ७४६९ मेँ यह विदवास दिलाने पर कि वृषाकपि स्वरित है, स्त अपने 


` स्वर॑ण-स्वभाव के कारण वृषाकपि को फिर भी शरार कहती है । मत््रमे 


स््रेण-स्वभाव दर्शाया गया है 1] 


७५१. संहोत्रं स्म पुरा नारी सम॑नं वारव गच्छति । 


बा -ऋतस्य वीरिणीन्द्रपर्नी महीयते विच्वस्मादिन््र उत्तरः ॥१०॥ 


(नारी) नारी, (पुरा) सदा अर्थात्‌ उत्सुकतापू्वंक, ( संहोत्रम्‌ ) 
सामाजिक -यज्ञों (वाव) तथा (समनम्‌) सामाजिक-जीवनों अर्थात्‌. उत्सवो- 
मलों मे ( गच्छति स्म ) नाती हं । वह (- ऋतस्य ) सच्चाई के जीवन की 


` (वेधाः) विधात्री ह । (वीरिणी) धर्मवीरा है । (इन्द्रपत्नी ) विदयुत्‌-सदृश 


बलिष्ठ क्षत्रिय-पति की पत्नी (महीयते) पूजी जाती है, वि्येष महिमा प्राप्त. 
करती है । (विदवस्मात्‌०) पूववत्‌ 1 ( 

[ पुरा=श्रविरते । 5000, ©6-00, ७०7८००५४ (श्रापटे) । 
नारियां प्रायः भावनाप्रधान होती ईै। इसलिये धा्मिक-कृत्यो तथा 


# 
1 
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उत्सवो भादि मे उत्धुकतापूर्वंक.जाती, तथा सच्चाई के जीवन को पसन्द 


करती है । सामाजिक-जीवना म उन की विशेष श्रभिरुचि होती है--यह सव 

स्त्रैण-स्वमाव है 1] | - 

` ७५२, इन्द्राणीमासु नारिषु सुभग।महरमश्नवम्‌ 

नस्या अप्रं चन जरसा मरते ` पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥११॥ 

 ( भ्रासु नारीषु ) इन नारियों मे ( इन्द्राणीम्‌ } क्षत्रिय-पत्नी को, 

 ( अहम्‌ ) मैने, ( सुभगाम्‌ ) सौभाग्यवती ( अश्रवम्‌ ) वेदों मे सुना हँ । 
(अपरं चन) भौर भी इन्द्राणी के सम्बन्व में मैने सुना ह कि (.जस्याः } 

इस का (पति) क्षत्रिय पति, (जरसा) बुढपि से (नहि मरते). नहीं मरता 


अपितु. धर्म॑युद्ध में भात्माहुति देकर वीर-गति प्राप्त करता हं । ( विद्व- ` 


७५३. नाहमिन्द्राणि रारण सस्युभैष्यशत | 

यस्येदमप्यं षिः रियं देवेषु गच्छंति विवस्मादिन्दर ऽत्र; ॥१२॥ 
, (इन्द्राणि) हे मेरी पत्नी इन्द्राणी ! म तेरा पति (वृषाकपेः सख्युः) 
 वृषाकपि-सखा कं (ऋते) विना (न रारण) सुख-चैन नहीं पाता । यह वह 
वृषाकपि हौ (यस्य) जिसकी. कि ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( इदम्‌ ) यह ( भरप्य 
हविः) -भपरने प्राणों की श्राहति, (देवेषु) देवकोटि के व्यक्तियों की सेवा के 
निमित्त, (गच्छति ) समर्पित होती रहती हं ' (विश्वस्मात्‌ ०) पूर्वं वत्‌ । 


स्मात्‌ ) पूववत्‌ । | 


` -[्रप्थम्‌ =प्राणमयम्‌ ॥ रापः “प्राणाः आपनानि इमानि षडिन्द्रियाणि 


बिद्या सप्तमी" (निर₹० १२।४।३७) । मन्व ७५० मे इन्द्राणी ने वृषाकपि 
कों बरार का ह । ` मन्त्र ७५३ मेँ इन्द्राणी का पति वृषाकपि को भ्रपता 
सखा कहता ह, ओर उसकी धामिक प्रवृत्तियों का कथन करता हँ । पति के 
कथन पर इन्द्राणी चान्त हो जाती ह । यह मी स्व्रैण-स्वभाव ह । इस प्रकार 


मन्व ७४७ से ७५३ तकं सद्गुण, नारी स्वमाव, क्षत्रियपति तथा. उसकी 


पत्नी के सम्बन्ध मेँ भ्रानुषदङ््िक वर्णेन हुभा हं ।] 
| [ | (४) 
७५४. इषौकपायि रेवि सुपुत्र आदु सुस्दषे। = ` 


बसंत्‌ ठ हनरं उष्णः रियं चित्रं एविषि्वस्मादिनर उ्चरः॥१३॥ . 
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(रेवति) हे.विभति्यो की  सम्पत्तिवाली ! ( सपुत्रे ) हे उत्तम-पुत्र- .. 
वाली !, (भरात्‌ उ) तदनन्तर (सुस्नुषे) हे उत्तमपु्रवधूवाली, (वृषाकपायि) 
बषाकपि की माता ! (ते) तेरा ( इन्द्रः ) प्राप्तव्य-परमेदवर ( उक्षणः ) 
उक्षा को (चसत्‌) खाता है, जो कि परमेदवर को (श्रियं हविः) प्रिय हवि 
रूप ह, भौर जो हवि कि (काचित्करम्‌) जीवात्मा के सुखो को चयन करती 
हौ । (विश्वस्मात्‌ ०) पूवंवत्‌ । | 

[ वृषाकपायी =वृषाकपि,जिसका वणेन मन्त्र ७४२ से ७४४ मे हुमा 
ह, इस वृषाकपि की माता है, श्रद्धा । योगदरेन १।२० सूत्र के भष्यमे 
व्यास जी ने कहा ह कि--“धद्धा जननीव कल्याणी योगिनं पाति” भर्थात्‌ 
श्रद्धा, माता कं सदृश. कल्याणकारिणी होकर, योगी की रक्षा करती ह । 
रेवतिन्=योगदर्हौन विभूतिपाद में वणित विभरुतियां । सुपुत्र =श्रद्धा-माता ` 
का सुपुत्र ह साधु-जीवात्मा (मन्व ७९६)। सुस्नुषे = ्द्धा-माता की उत्तम- 
पुत्रवधू हं, - विवेकख्याति, जिसने कि श्वद्धा-माता को मोक्षरूपी पोता 


- प्रदान करना ह । उक्षणः = भक्तिरसवाले चित्त, जो किं भ्रपने भक्तिरसो 


द्वारा परमेदवर को सींचते रहते है; उक्ष= सेचने । घसत्‌ == परमेरवर इन 
भक्तिरसो को खाना है, इनका भ्रास्वाद.लेता है । परमेदवर को “भत्ता 
तथा “्रन्नाद कटृते है; क्योकि परमेदवर महाप्रलय मे समग्र. सृष्टि को 
खाजाताहै, मानो श्रपने पेटर्मेलौनकरलेताहं। उस का पेटहं- 
्रन्तरि क्ष । काचित्करम्‌- क (सुख ) + चयन ~ करम्‌ । | 


` ७५. उक्ष्णो हिमे पञ्च॑ साकं पचन्ति विशचतिम्‌ | 
उतादम॑थि पीव इदुभा कुशी पणन्ति मे वि्वस्मादिनदर उत्तरः ॥१४॥ ` 


उपासक, या मन, बुद्धि, चित्त गौर 'भहंकार, (मे) मुक परमेदवर 


के लिये, (पञ्चदच्) १५ या ( विशतिम्‌ ) २० ( उक्ष्णः ) उक्ाभरों का 


(साकम्‌) एक साथ (पचन्ति) परिपाक करते है । (उत) भ्रौर ( भरहम्‌ ) 
मै (भ्रदिमि) उखा लेता हुं; (इत्‌) जंसे कि (पीवः) .मोटा या बलवान्‌ 
पुष, (उभौ कुक्षी) मोजन द्वारा, भपने वोन पेटो को मर लेता हं, वैसे 
उपयु क्त उपासक या मन, बुद्धि, चित्त, भ्रौर भ्रहंकार उक्षागों द्वारा (मेः) 
मु (पृणन्ति) तृप्त कर देते ह । (विरवस्मःत्‌ ‡ ) पूरवेवत्‌ । 


[उक्षा कां भ्रभिप्राय हौ चित्त, जो कि भक्तिरससे ्रापूरित हं । 


| 
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अन्तःकरण चतुष्टय जब भक्तिरस से भरा हमा हो, तो उस का प्रमाव 
ज्ञानेन्दर्यो, कमेन्दरियो, तथा शरीर पर भी पड़ता ह । जसे कि निम्नलिखित 
मन्व में निदिष्ट है- | | 

“यस्मे हस्ताभ्यां पादाम्यां वाचा भो्रेण चक्षुषा । 

यस्म देवाः सदा बलि प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं 

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः” ॥ (अथं ° १०।७।३९} ॥ 

अर्थात्‌ जिस सर्वाधार के लिये, देव-लोग,भ्रपने हार्थो द्वारा.पै रों द्वारा, 
बाणी द्वारा, श्रोत्र द्वारा, तथा चक्षु द्वारा सदा भक्ति की.भे्टे देते ह, तथा जो 
परिभित जगत्‌ मे भ्रपरिमित ह, उसे “स्कम्भ” जानो, वह ही सर्वाधिक 
सुखस्वरूप हं । व । | 

इस मन्त्र के वारा ज्ञात होता हं कि सच्चे भक्त की भक्ति.उसकं भङ्ख- 
परत्यज्खे को मक्ति-प्रधान बना देती ह । मन्त्र ७५५ का अभिप्राय भी उद्धुत 
मन्त्र के भ्रभिप्राय जंसा हं । चित्त मेँ जव. भक्तिरस परिपक्व हो जाता ह, 
तब चित्त कं भक्तिरस का प्रभाव समग्र रारीरपर होजाताह। पां 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमं न्द्रियां, तथा पांच तन्मात्राएः ये १५ तत्त्व एक-साथ 


मिलकर, जब परमेदवर पर भक्तिरस सीचतेर्है, तोये १५ उक्षारू्पहा 


जाते है, -भक्तिरस के सिञ्चन में समथं हो जाग है, उक्ला=उक्षति 
सिञ्चतीति, ( उणादि कोष १।१५९ ) । जदं इन १५मे'दरीरकेर्पाच 
स्थूलभूत मिला लिये जाय, तो ये सब २० उक्षा हो जाते ह । “श्षीतोष्ण- 
सुखदुःख” पांच तन्मात्राभ्मों की सत्ता के कारण होते हैँ । यथा -"मात्रास्प- 
स्तु कौन्तेय . शीतोष्णसुखदुःखदाः'” (गीता २।१४)। पञ्च तन्मात्राए जब 
भक्तिरस हारा भ्रापूरित हो जाती है तब धममकायोँ मे-जो कि परमेदवर 
क प्रसाद क निमित्त किये जाते है,- भक्त शीतोष्ण तथा सुखदुःख की 
परवाह नहीं करता । उभा कुक्षी =भ्रामाक्य तथा पक्वाशय; भ्रथवा बन 
जैसे भ्रपने दोना भ्रामारायों को भर लेता ह । गौ श्रादि पदुम्रों केदो भ्रामादायः 
होति है । पिले एक भ्रामाशयकोवे भरले, पीछे .जुगाली. करते हृष्ट 
दूसरे भ्रामारशय को वे भरते है || 


७०६. वृषभो न त्िममवुङ्ञोऽन्तयूयेषु रोर॑वत्‌ । 
, मन्थस्त दर ं हे येतं सुनोति भावयुरविशव॑स्मादिन्द्र उरः ॥१५।। 
(न ) जैसे ( तिग्मण्णृङ्गः ) तेज सींगोवाला (वृषभः) व्ष॑क-बेल, 
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(ययेषु अन्तः) गौमं भौर बलो के समूहं मँ भ्रपने प्रतिद्रन्द्री बलो को हटाता ,. 
हा, (रोरुवत्‌) गजंनाएं करता है, वसे ही हे परमेश्वर ! भ्राप (वृषभः) ` 


 भनन्दरस को वर्षा करते हुए, श्रौर.( तिग्मश्यङ्खः ) तीत्र उपायों दारा 


कामादि विघ्नो को हृटाते हए ` (यूथेषु अन्तः) भन्तःकरण,पञ्च तन्मात्राभ्रो, 
दश इन्द्रियो, तथा पञ्चभूतों के समुहरूप शरीर म ( रोरुवत्‌ ) बार-बार `. 
भरन्तर्नाद गुञ्जति हैँ । (इन्दर) हें परमेरवर ! जसे (मन्थः) मठा (हृदे) 
मेरे हृदय के लिये (शम्‌) शान्तिदायक होता है, वैसे भक्तिरस (यम्‌ ) जिसे कि 
बह भी (शम्‌) मेरे लिये शान्तिप्रद.होताहै। 
| (५) 

७०७. न सेशे यस्य॒ रम्बतेऽन्तुरा सक्थ्या कत्‌ । 
सेदीशे यस्य॑ रोमं निषेदुषो जम्भते विश्वस्मादिन्द्र उततर; ॥१६॥ 

(सः) वह इन्दर भर्थात्‌ विद्युत्‌ ( न ईहे ) वर्षा की अधीड्वरी नहीं, 


` (भावयुः) माव्‌क-उपासक (ते ) आपके लिये (सुनोति) निष्पन्न करता है, 


(यस्य) जिसका किं ( केपूत्‌ ) जल की पूत्ति करनेवाला मेष, ( सक्थ्या ) 


आकषंण द्वारा परस्पर संसक्त चुलोक भौर भूलोक के (अन्तरा ) मध्यमे 
भर्थात्‌ भ्रन्तरिक्ष में (रम्बते) गजंता रहता है । ( स इत्‌ ) भ्रपितु वह ही 


(ईशे) वर्षा का भ्रघीरवर है (निषेदुषः यस्य) एक स्थान मे स्थित जिसका . ` 


कि (रोमशम्‌) लोकं समूह जैसा रदिमसमूह (विजृम्भते) विशेषरूप मँ सर्वत्र. 
विचरता है, अर्थात्‌ सूं का ररिमसमुह । रदिमयों की गर्मोके कारण बादल 
बनते, भ्रौर बरसते हैँ । (विश्वस्मात्‌ } पूर्ववत्‌ । ` . 

. [रम्बते = रबि शब्दे । . सक्थ्यौ -सजतीति सक्थि ( उणादि कोष 


- ३। १५४) । कपृत्‌ =क (जल) + पृत्‌ (पु पूरणे) ; जल के अभावं कीं पुत्ति 


करनेवाला मेष ।' रोमशम्‌ = इसके द्वारा वृषाकपि अर्थात्‌ सूयं का वर्णन है, 
जिसे कि उपनिषदों मे हिरण्यकेश गौर हिरभ्यदमश्रू कहा है । सूर्यं की किरणे 
ही “हिरण्यमय-केश' 'ओौर “हिरण्यमय-हमध्‌" है, जिन्हे मन्व में “रोमा 
अर्थात्‌ रोम-समूह्‌. कहा है ! ( निषेदुषः ) वैदिक विज्ञान कै श्रनुसार सूं 
चलता नही, भयितु वह सौर-मण्डल में सापेक्ष स्थिति की दुष्टि से सदा एक 


स्थानें स्थिति है। मन्त्र र्मे पुनः “इन्द्र मौर वृषाकपि" का वर्णन है।. 


इल्द्र का यहां प्रभिप्राय-विंदयत्‌ है, भौर वृषाकपि का मरभित्राय है,- सूयं । 
इन्द्र = विद्युत्‌ (मन्त्र ७५०) ॥ वुषाकपि -सुयं ( निर्‌० १२ | ३ “ | २७ ) | 


| 
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. “वृषाकपि दाब्द मे “वृषा पद स्पष्ट दा रहा है कि सुरथं वर्षाकाकारण 


है। वतमान मन्त्रे मे भी इसकी पुष्टि की गईहै। मेषमें गजंनाका. 
कारण विंदयत्‌ है । यह प्रसिद्ध उक्ति है कि-- “जो गजंते है वे बरसते नही" | . 


७५८. न सेञचे यस्य. रोमृशं निषेदुषो विजम्भते । 
सेशे यस्य॒ रम्बतेऽन्तरा सक्थ्ार कपृत्‌ विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ १७। 


(सः) वहं वृषाकपि ( न ईशे ) वर्षा का भ्रधीदवर नहीं, ( निषेदुषः 
` यस्य ) एक स्थान में स्थित जिस वृषाकपि का (रोमकाम्‌) लोमसमूह-सदृक 
रदिमसमूह, (विजृम्भते) विेषरूप म . स्वं त्र विचरता है, भ्रपितु ( सः ) वेह 


इन्द्र भ्र्थात्‌ विद्युत्‌ (इत्‌) ही (ईशे) वर्षा की भ्रधीरवरी है (यस्य) जिसका - 
, कि (कपृत्‌) . जल की पूति करनेवाला मेघ (सक्थ्या) भकर्षण द्वारा परस्पर ` 


संसक्त चुलोक बौर भूलोक के (-अन्तंरा ) मध्य मे भर्थात्‌ अन्तरिक्षम 
(रम्बते) गजंता है । 

[ यह वज्ञानिक तथ्य है किं भन्तरिक्षमे वतंमान . मृदादि-कण जब 
. विद्युत्‌ द्वारा भराविष्ट होते.है, तब उन कणो पर वाष्पीभ्रुत भन्तरिक्षस्थ 
 जल-कण घनीभूत हो जाते ्है, तबभारी होजाने के कारण वर्षारूपमें 
पुथिवी पर गिरते है । सूयं की गर्मी द्वारा तो पृथिवीस्थ.जल वाष्पीभरूत होकर 
भन्तरिक्ष मे एकत्रित होता रहता है, तत्पदचात -मृदादि कणो मेँ आविष्ट 
` विद्यूत्‌ के कारण उन पर वाष्पीय जलकण घनीभूत होकर बरसते है ¦ 


इसलिये उपयु क्त दो मन्त्रो द्वारा यह निष्चित किया हैःकि वर्षमे इन्द्र गौर. 


वृषाकपि दोनों कारण । 
७५९. अयभिंनद्र वृषाकपि; पर॑स्वन्तं हृतं विदत्‌ । 


` जति सूनां नं चर्मादेषखान आचितं विश्वरंमादिनदर उत्तर; ॥१८॥ | 


(इन्दर) हे इन्द्र ! (-ञ्रयं वृषाकपिः ) यह सूयं, ( परस्वन्तम्‌ ) दूरस्थ 


पृथिवी के जल को, (हतम्‌) ताडित भौर गतिमान्‌ करके (विदत्‌) अन्तरिक्ष ` 
` भं विद्यमान कर देता हँ, (भरात्‌ ) तत्पश्चात्‌ सूर्यं ( भाचितेम्‌ ) संचित हुए. 


मेव की (एधस्वानः) वृद्धि करता हृभा गौर इसे गजंवाता हरा (भ्रसिम्‌) 
खसे भूमि पर फंकना, ( सनाम्‌ } नई उत्पत्ति करना, तथा ( नवं चरम्‌ ) 
भक्षण के योग्य नवान्न (विदत्‌) प्राप्त कराता ह । (विषवस्मात्‌ ०.पूर्ववत्‌ । 


[ इतम्‌ = हन्‌ हिसा,गति । सूर्यं पहिले समुद्रस्थ जल को ताडित करता, 


फिर ताडित जल को गतिमान्‌ कर उसे भ्रन्तरिक्ष मे विद्यमान करता हं। 
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भ्रसिम्‌=अस्‌ क्षेपणे । सूनाम्‌ सु प्रसवे, उत्पत्तौ । एधस्वानः-एष वृद्धौ + 
स्वानः (स्वन शब्दे) । चरम्‌ = यज्ञिय भ्रत्न चावल, जौ भ्रादि । चर भक्षणे । | 


७६०. अयमेमि विचाव॑श्चद्‌ विचिन्वन्‌ दासमार्यम । | 
पिबामि पाद्सुत्वंनोऽभि भौरमवाकञं विच्षैस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१९॥ 
इनदर भ्र्थात्‌ परमेदवर कहता है कि ( श्रयम्‌ ) यह मँ (विचाकरात्‌) 
विवेकपुवंक निरीक्षण करता दुभा ( दासम्‌ भार्यम्‌ ) दास भ्रौर आये का 


(विचिन्वन्‌) विवेकपूर्वंक भेद करता हुभ्रा, (एमि) इस जगत्‌ में भ्राता हं । 
मै ( पाकसुत्वनः ) परिपक्व-भक्तिरंसवाले उपासक के परिपक्व भक्तिरस का 


(पिबामि)पान करता हूंउसे स्वीकार करता हुंउसे मानो तुषित हृद्रा ग्रहण ` 


करता हूं । मरौर (धीरम्‌) मेधातव्री उपासक को (अचाकराम्‌ ) पटिचानता हं । 
(विदवस्मात्‌०) पूर्ववत्‌. 1 - 


[ दासम्‌ भ्रार्थेम्‌ = वेदो मँ इन दो चब्दों का प्रयोग मनुष्यों को मिन्न- ` 
` भिन्न दो जातियों के लिये प्रयुक्त नहीं हुमाम्रपितु ये शब्द विचारों भ्रौर कमो 


केभेदकोही सुचित करते रहँ । यदि यह भेद जातिपरक हो तो “कृण्वन्तो 


` विहवमार्यम्‌” (ऋ० ९।६३।५) यह्‌ वैदिक अदेच्च व्यथं हों जायगा 1 क्योकि 


एक जाति को दूसरी जाति में बदला नहीं-जा सकता । गौ भेक नहीं बन 
सकती,गौर न भसं गौ बन सकती है । समग्र मनुष्य एक ही मनुष्य जाति के है । 
विचारों श्रौर कर्मो .की दृष्टि से राक्षस, भ्रसुर, देव भ्रौर मनुष्य कहलति है 1 


दासं है वे जोकिं उपक्षयकारी हैसमाज को हानि पहुचे ह । भौर भाय हवे. 


जोकि समाज का कल्याण करते, श्रौर भ्रपने भरापको ईश्वर का पुत्र मानकर 
ईहवर सदृश सर्वोपकार करते हैँ । आयं: = ईंहवरपुत्रः (निर० .६।५।२६) । 


` वासः = वस्यतेखय दासयति कर्माणि ( निर₹० २।५।१७ ) । भतः दास ओौर 
भ्रायं का भेद जन्ममूलक नहीं; अपितु गुणकर्ममूलक हं । ] 


७६१. धन्वं च॒ कृन्तश्रं च यत्‌ कतिंखिद्‌ ता वि योजना । ` 


नेदीयसो इषाक्पेऽस्तमे हिं गर्हा उप॒ बिष्वस्मादिन्द्र उत्तर\॥२०।। 


वृषाकपिं भ्र्थात्‌ उपासंक जीवात्मा कहता है कि हे परमेदवर ! 
(तत्‌) उस (धन्व च) मरभूमि, गौर ( तत्‌ ) उस ( कृन्तत्रं च ) मेष के 


(वि योजना) वियोग (कति रिवत्‌). कितने युगो तक रहेगे ? । परमेश्वर ` 


| 
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उत्तर देता है कि (वृषाकपे) हे वृषाकपि ! तू (नेदीयसः गृहान्‌) नजदीकी 


. रि्तेदारो, भौर (भस्तम्‌). गृहकृत्यो मे ही (उप एहि) रहता ह [ इसलिये 
धन्व भ्रौर कृन्तत्र मेँ परस्पर वियोग बने हुए है ]। ( विदवस्माद्‌ इन्द्र उतरः) 
त्‌ जान किं परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट हं, [इसलिये तु मेरी भोर आ ।] 


[मन्त्र मे धन्व है--“भ्रघूरा उपासक", भौर कृन्तत्र है--“परमेदव र । ` 


भ्रघूरा उपासक उपासना तो करता रहता है, परन्तु गृहबन्धुओों भौर 


गृह्यकृत्यों मे प्रायः ममन रहता है । इसलिये अधूरा उपासक चिरकाल से ` 
मरुभूमि बना पड़ा है, उस पर ब्राह्मी भानन्दरस को वर्षा नहीं होने पाई । ` 
वह परमेदवर मे पता है कि मेरा भ्रौर आपका पारस्परिक वियोग कबः .. 


तक रहेगा: । परमेदवर उसे उत्तर देता है कि जब तक तेरा मन गृहबन्धुभ्रों 


मरौर गृह्यकृत्यो मे मग्न रहेगा, गौर जब तक तूमेरी प्रोरमनको नहीं 


` लगायेगा, यह्‌. वियोग बना ही रहेगा । देख | सर्वोत्कष्ट तत्तव॒ परमेदवर है, 
नकिं सांसारिक घन्धे । कृत्तत्र = अन्तरिश् (नि 5० २।६।२२) । अन्तरिक्ष- 
मेच मे लाक्षणिकं प्रयोग । | 
७६२. पुनरेहि षुषाकपे सुविता कंरपयाबहै । 

य॒ एष खप्न॒रनज्ञनोऽस्तमेषिं पथा पुनुचिचव॑स्मादिन्दर उत्तर! ॥२१॥ 


(वृषाकपे) हे वृषाक्रपि ! (पुनः) तू बार-बार (एहि). मुक परमे- ¦ 
इव्ररं की भ्रोर भ्रा, ताकि हम दोनों एक-दूसरे के ( सुविता सुवितानि ) 


स्वागत (कल्पयावहं) करते रहे । (य एषः} जो यह्‌ तू जब (स्वप्नंशनः) 
 सांसारिक-मोगो के स्वप्नो को विष्ट कर देगा, तत्र तू (पथा) -इस योग- 
मागं द्वारा, ( पुनः ) बार-बार, ( भ्रस्तम्‌ः ) असली घर जो र्गैहूं उसे 


(एषि) भ्ाप्त करेगा । -(विववस्मात्‌ इनदर उत्तरः) देख परभेर्वर हीं सर्वो- 


. त्कृष्ट हुं । [सुविता यु+ इत = सु+-भरागत-= स्वागत ।] 
` ७६६. यदुदऽ्चो इषाकःपे. गहमिन्द्राज॑गन्तंन । 


क्वस्य पुरषो मगः कभगं जनयोप॑नो वि्व॑स्मादिन्दर उत्तर॥२३।। ` 


, (वृषाकपे) हे वृषाकपि जीवात्मन्‌ !, ( इन्द्र ) मरौर हे परमेश्वर । 
(यद्‌) जब तुम्‌ दोनो, (उदञ्चः) ऊपर के ( गृहम्‌ ) घर में ( ाजग॑न्तन ) 
माजाम्नोगे, एकत्रित हो जाभ्भोगे; तब भव रा-उपासक, जो. पहिले (पुल्वघः) 
महापापी तथा (जनयोपनः) प्रनाजन-पीड़क (मृगः) पदु बना हमा था, 
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(स्यः) वह भ्रव { क्व ) कहां रहा, ` कम्‌ ) कहां ( भ्रगन्‌ ) चला गया १ 
[भर्थात्‌ वह॒ परमेदवर म लीन हो गया, ] जो ( विद्वस्मात्‌ इन्द्र उत्तरः ) 
परमेदवर कि सर्वोत्कृष्ट ह । | 
[उदञ्चः अर्थात्‌ हृदयचक्र, आज्ञाचक्र तथा सहस्रारचंक्रः-ये ऊपर 


के चक्र । इन्दः ऊपर के घर कंहा गया है | ] 


७६४. प्च नाम॑ मानवी - साकं संव विंहयतिम्‌ । 


` अरं भ्‌ स्वस्या अमृद्‌ यस्या उदरमा्॑यद्‌ विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥(२३॥ 


(पलु :) हड्ियो-पसलियोवाली (मानवी) मानुषी-मातृदेह, (साकम्‌) ` 
एक साथ, (विदतिम्‌) शारीरिक २० धटकों को ( ससूव ) जन्म देती है । 
(मल } हे विचारङील ! कह कि (त्यस्याः) उस माता का (भद्रम्‌) कल्याण 
(भ्रमत्‌) हो, (यस्याः) जिसका किं (उदरम्‌) पेट ( भामयत्‌ ) गर्भंकाल 
मे तथा जन्म देने मे, पीडित तथा रूण हुश्ना था, श्रर कहो कि (चिष्वस्मात्‌ , 
इन्द्र उत्तरः) परमेदवर सर्वो्करिष्ट हं । ` - 

[विरतिम्‌-शरीर के घटक २० भ्रवयव है ज्ञानेन्द्रियां, 
कमेन्द्रियां, .५ तन्मात्राए, ५ भूत। ये २. घटक-म्रवयवरैँ शरीरके । 
मात्र-देह, भ्रन्तःकरण-चतुष्टय भर्थात्‌ मन वुद्धि चित्त म्नौर . भ्रहंकारको 
जन्म नहीं देती । भ्रन्तःकरण-चतुष्टय परमेश्वरीय देन ह, जीवात्मा को 
मोक्ष तक पहुंचाने के लिये जीवात्मा के साथ भ्रन्तःकरण-चतुष्टय का अनादि 
सम्बन्ध ह्‌, भौर तब तक जोवात्मा के शाथ जन्म-जन्मान्तरो में भी रहेगा, 
जब तक कि जीवात्मा मुक्ति नहीं पा लेता । इसके द्वारा वृषाकपि को यह्‌ 


- उपदेश दिया हं कि परमेकश्वरोय-देन को तू परमेदवरापितं करदे, तभी 


मरु-भूमिलूप (मन्त्र ७६१) तु, ब्रह्मानन्दरस से सींचा जाकर हरा-भरा हो 
सकेगा । वंहिक भोग भ्रौर देह विनाशी है, इस लिये इनका भोग भौर 
उपचार तु उस भ्रंश तकं केरेजिस भ्रंश तके किं ये जीवात्मा के मोक्षमार्गं मेँ 
अग्रसर होने मे सहायक हों ' तथा साथ ही हे वृषाकपिं ! तु उस मातृश्क्ति 
का सदा कल्याण चाहा करः जिसने दुःख-कष्ट सहकर तुभ शारीरिक-जन्म 
दिया हं, ताकि तु कमो के फलों को भोगता हृभा मोक्ष पा सके । मन्त्र १ 
से २३ तक की प्रायः -भाष्यात्मिक व्याख्या यहां की गई हं । भ्राधिदैविक 
व्याख्या नहीं की गई । [भल मल्‌ 10 966, 0911016 ` (श्नापटे), यथा-- 
निभालय=देख.।॥ तथा “मल्‌” परिभाषणे । पद्यु : पशुं का == 119 110 ` 
(भ्रापटे) । परशुका स्वायं कन्‌.)। ] .. | 


+ 
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३१२ ` | भथववेवेद-माष्य. 


भारक्ष 


सूक्तं १२६ के २३ मन्तं में मुख्यरूप मेँ इन्द्र, इन्द्राणी भ्रौर वृषाकपि 
का वर्णन हा है । भ्राध्यात्मिक दृष्टि मेँ इन्र द्वारा परमेश्वर का, इन्द्राणी 
द्वारा भ्रोरम्‌ के जप द्वारा साध्य जीवात्मा की भ्राध्यात्मिकं रक्तिका तथा 
परमेदवरीय क्षा का, भरौर वृषाकपि द्वारा जीवात्मा का वर्णन हूभ्राहं। 
, विषयके प्रास्जखिक भ्रवान्तर भेदके कारण इन २३ मन्त्रो को ६ विभागों 
मे विभक्त किया ह-- 


१--मन्व १-३ तके वृषाकपि को “मक्तिरसवुर्षी,. पांपशत्रुभ्ो को 
कम्पा देनेवाला, तथा इन्दियो का स्वामी कहकर उस का `वं्णेनं मोक्षाधि- `. 


कारीरूपमेंहृभ्राहं। । ॑ 

२--मन््र.४ भ्रौर ५ में वृषाकपि का विभिन्न भ्र्थं लिया गयां हं 1 
वह ह “वृषा” भर्थात्‌ कामुकता के कारण वीयं की वर्षा करनेवाला, “कपि 
र्यात्‌ बन्दर के समान कामुक; तथा “श्वा” अर्थात्‌ कुत्ते के समान लोमी 
भ्नौर भ्रपवित्र । इस दुष्टि से एसे वृषाकपि को मोक्ष का ` अनधिकारी कहा 
है ! तथा एक सुन्दर स्त्री के रूप में भ्राध्यात्मिक-इन्द्राणी का वर्णन हृभ्रा है । 

` ३-- मन्त्र ६-१२ तक मेँ इन्द्राणी के प्रसङ्खवश मानुषीस्त्रीके 
सद्गुणो, कन्या का माता के प्रति व्यवहार, स्त्री-स्वभाव्‌, तथा क्षत्राणी- 
पत्नी का वर्णेन हृभ्रा ह । | 


४-- मन्त्र १३-१५ मेँ इन्द्राणी को, वुषाकपि भ्र्थात्‌ मक्तिरसवर्षी ` 


तथा पाप-शत्ररभो को कम्पां देनेवाने उपासक की माता के रूप मे; ` उत्तम- 
` पुत्रवाली तथा उत्तम-पुत्रवचूवाली के रूप मे भ्राध्यात्मिक वणेन करके, मन्त 


२४ वें में परमेश्वर के प्रति जीवात्मा के सरवंस्व समर्पण तथा परमेदवरीय ` 


भ्रन्तर्नाद का व्णंन हुमा है । 

५-- मन्त्र १६-१८ मे इन्द्र पद द्वारा विद्युत्‌ भौर वृषाकपि द्वारा सूयं 
का श्राधिदैविक वर्णेन हभा है + ` | 

` `. ६- भरन्त में ' १९-२३ मन्तो मे.उपसंहाररूपः मे, परमेश्वर भ्रौ 

जीवात्मा के पारस्परिक सम्बन्धो का वर्णेन हृभरा है 1 

इस प्रकार १२६ के सूक्त मे भराध्यात्मिक, भ्राधिदेविक, तथा भाधि- 
मौतिक--तीनों भथं संमंव है । ये तीनों अ्रथं गौण-मुख्यभाव से प्रायः भन्य 
सक्त केभी किये जा सकते है । | | 
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अथ इन्ताप-कतानि ( खिलानि ) | 
१२७ सूक्त से १३६ सूक्त तकं “छुन्ताप-सुक्त है । ये सूक्त “खिल” 


अर्थात्‌ परिशिष्ट हँ । महषि दयानन्द ने इन्हे “प्रक्षिप्त” माना है, अर्थात्‌ 


भिलावट माना है । “चतु्वेद-विषय-सुची"(वैदिक यन्त्रालय अजमेर) मँ उन 
का केथन निम्नलिखित हैः-- . । 

( १) “य एष स्वप्ननंशन इत्यादि पदार्थं विद्या । ““अ्रथ्ववेदे विशम 
काण्डम्‌ * ।२०॥ ` - ` 

, ““हइति भ्रथवेवेदस्य सुचीपत्रम्‌ समाप्तम्‌" ॥ | 
अर्थात्‌ “य एष स्व॒प्ननंशनः' (सूक्त १२६, मन्त्र २१ से) पदाथंविद्या 
का वर्णन है । “श्रथवंवेद मे २० वां काण्ड समाप्त" । | 
“यह भ्रथवंवेद का सूचीपत्र समाप्त हुभ्रा" । 

(२) “भद्रण वचसा वयम्‌” ( भ्रथरवे० १२७।१४ ) इत्यादि; ` 
“गोमयाद्‌ (गोमीद्या ) गोगतिरिव (गोगतिरिति)” (अथं १२९।१३ ) 
इत्यादि; “आदलाब्ुकमेककम्‌, अलाब्ुकं निखातकम्‌" ( भ्रथवं० १३२ 
१, २) ॥१॥ इत्यादि; “उद्भिर्यथालाबुनि"" (अथवं १२५।२; १२५।३) 
इत्यादि; “इदं राधो विभु प्रभु" ( भयं ° १३५।९ ) इत्यादि; - इति 
कुन्ताप-सुक्तानि समाप्तानि । परिदिष्टानि प्रकषिप्तानीति विज्ञेयम्‌ ॥ 

भ्रमिप्राय यह. है कि सूक्त १२७.मन्त्र १४ से सूक्त १३९ की समाप्ति ` 
तक ॒कुन्ताप-सुक्त" समाप्त है । ये परिशिष्ट है, प्रक्षिप्तं है यह जानना 
चाहिये । | 

(३) तथा“अथरववेदीय वृहदनुक्रमणी"" मे भी “इदं जना^सुक्त १२७) 
से लेकर “यद्ध प्राचीः” (सूक्त १३७) से पूवं तक भ्र्थात्‌ २०।१२७ से १३६ 
सूक्त को “खिलानि” कहा है । “खिल का भरं परिशिष्ट या प्रक्षिप्त है । 
इन सूक्त के मन्तरं मे, स्थान-स्थान पर पद भरत्यन्त श्रस्पष्टाथंक है, तथा 
मन्त्रौ के भरभिप्राय भ्रतिगरढ़ है | | 

, दिप्पणी--( १) “भद्रं ण वचसा वयम्‌” से पूवं “इदं जना उप भुत" 
(भ्रथवं० १२७।१) यह पाठ भी चादिये था जो किसी कारण छूट गया है, 
या कम्पोजजिग मे रह गया है । क्योकि कृन्ताप-सृक्तो का प्रारम्भ “इदं 
जनाः उप भुत” से होता है, न कि ““भग्रेण वचसा वयम्‌'" से 1 | 


, ४० - 


^ 
1 
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(२) ५ एष स्वप्ननंशनः” (सूक्त १२६, मन्त्र २१) इत्यादि पदार्थ ` 


विद्या," - द्वारा महषि ने २०बें मण्डल की समाप्ति तक, अर्थात्‌ सूक्त १४३० 
मन्व & तकं का विषय निदेश कर दिया है } परन्तु इन सक्तो के मध्य में 
१२७ वें सूक्त से लेकर १३६ वें सूक्त तक .“कुन्ताप-सूक्त” पटित है, जिन्हे 
कि महषि ने परिरिष्ट भ्र्थात्‌ प्रक्षिप्त कहा है । | 

(३) परन्तु वह सन्दरभं.जिसमें कि ““कुन्ताप सूक्त” को परिशिष्ट 
अर्थात्‌ प्रक्षिप्त कहा है, उम के भ्रन्त में निम्नलिखित वाक्य । 'चतुवद-व्रिषय- 
सूची" मँ ्रौर मिलता है । यथा-“यद्वा वाणीत्यादि (सूक्त १४२्गन् ४); 
ऋतस्येत्यादि (सूक्त १४३ मन्त्र ३); मधुमानित्यादि (सूक्त १४३, मन्त्र ठ) 
पदा्थंविद्या 1 इस वाक्य द्वारा यह प्रतीत होता है कि कुन्ताप-सूक्तौ के 
पदचात्‌ के सूक्त भी, अर्थात्‌ २० वे काण्डे की समाप्ति तक २० वें काण्ड 
केही.मागरहँ। | | 


क्त १२७ 
७६५. ददं जना उप॑ शरत्‌ नरा्ंष स्विष्यते । ` 
वष्टि सदना नवति च कौरम्‌ आ रुकमेषु ददूमेहे ॥१॥ . 


(जनाः ) हे परजाजनो ! (ईदम्‌) यह (उप श्रुत) ध्यानपूवैक सुनो, - 
(नराशंसः) नरो के सम्बरन्ध मे कथन (स्तविष्यते) प्रारम्म कंथा जाता है । 


(कौरमे) पृथिवी मे सदा प्रसन्नचित्त रहनेवालों मे, तथा (रुरामेषु) जिन. . - | 


हिसा आदि व्यवहार प्रशान्त हो गए दँ एेसे योगियो मे वर्तमान, ( षष्टि 
सहना) हजा सें (नवतिम्‌) स्तुत्य श्रौर प्रशंसनीय सद्गुणो का ( भा दद्महे) 
हम श्रादान करते है, ग्रहणं करते है । | 


. + [षष्टि सहंल्ना-- सम्भवतः द्युलोक के प्रत्यक्ष दुष्ट सितारे संख्या में 
लंगभग ६० हजार हों । इस महासंख्या केदारा महात्मानो के -महासद्गुणों 
का कथन अभिप्रेत हो । थवा “षष्टि” पौर “सहसा"शब्दों को यौगिकाथं 
मान लिया जाय । षष्टिम्‌ सांसारिक भोगो की दृष्टि से मानो सोए हृए 
रहना; गौर “सहला” अर्थात्‌ योगाभ्ासं भे बलोपा्जन करते हए साहृस- 
रंक आगे-श्रागे नदते जाना । य संदृगुण महात्मागों के ह । षष्टिम्‌ =षस्‌ 
स्वप्ने । सहस्रा सहस्‌ बलम्‌ ( निष० २।९ ), तथां साहस । कौरमे=कौ 
पृथिव्यां रमते; अलुक्‌ समास । शकामेषु र (ड्‌ रेषणे) -- शम (प्रशान्त) । 


1 म 1) च 
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नवतिम्‌ =नु स्तुतौ । नु+-भतिः, बाहुलकात्‌ अतिः" प्रत्ययः (उणादि कोष 


४।६०) ।| | 


 ७दैद. उष्टा यस्व ्बाहणें बुधुष॑न्तो दिदैषं । 


बर्मा रथ॑स्य नि चिंदीडते दिव शषमांणा उपस्य्ः ॥९॥ 


- (उष्ट्राः) सांसारिकं दाह-सन्ताप से रक्षा करनेवाले, ( वधूमन्तः ) . 
सुखों की प्राप्ति करानेवाले, (द्विदंश) दोगना-वस, ( यस्य ) जिस महात्मा 
के (रथस्य) शरीर-रथ के (वर्ष्मा ) ढांचे का ( प्रवाहणः ) उत्कृष्टर्प में 
वहन करते, श्रौर उसे ( नि जिहीडते ) नितरां सक्रिय रखते है, जेसे कि 
(उपस्पृशः) सूर्य॑स्पर्शीं (दिवः) चयोतमान किरणे ( ईषमाणाः ) गति करती . 


- हई, सूखूपी (रथस्य वर्मे) रथ के ढांचे को, (निजिहीडते) नितरां सक्रियः 


रखती रहै - (गले मन्व से सम्बन्ध) । 


७६७. एष इषापं मामं श्तं निष्कान्‌ दश्च स्षजः । 


रणि शतान्यतैतां सहस्रा दश्च गोनाम्‌ ॥३॥ 


(एषः) यहं वह महात्मा है जिखकी कि ( इषाय ) इच्छापूर्तिं के 
लिये (मामहे) हम प्रजाजन पूजासरूपःमे मटं देते है--( शतं निष्कान्‌ } ` 
सेकड़ों सुवर्णमुद्राए, (दश स्रजः) वसं प्रकार की मालाए, ( त्रीणि तानि ` 
भर्वंताम्‌) -तीनः सौः घोडे, भौर (दश सहस्रा गोनाम्‌) ` १० हजार गए । 

[७६६ तथा ७६७---उष्टराः--उब्‌ ( दाहे -) + ( त्रैङ्‌ पालने ); 
देखो- मन्त्र ८६७-८६९ । पंप्लाद शाखा २५।२४।९ मे “उष्टाराः” पद 
पठित है, जिस का अर्थ है- “उष्‌ अर्थात्‌ दाहू-सन्ताप से तैरानेवाले”';- उष्‌ 


` (दाहे) + ताराः {व संतरणे) । बधूमन्तः--वध्‌ वहति सुखानि प्रापयति 


(उणादि कोष १।८३) द्विदंश = २०; भर्थात्‌ १० इन्द्रियां, ओर १०. इन्द्रियो 
की शक्तियां । वष्मं = 80०५, 017) { भ्ापटे ) । जिहीदते--हिडि गतौ । 
इषाय यदि प्रजाजनों के भले के लिये महात्मा लोग, उपयु क्त प्रकार की 


सम्पत्तियां चाहे, तो उन की. इच्छापूति, प्रजा को गवच्य करनी चाहिये ।. 


मन्त्र में शत, सहस्र, "द, चरीणि भावि शन्द अनिरिचत संख्यावाचौ ह । इस 
सम्बन्ध मे देखो--मन्व ८३९ 1 दश्च प्रकार के हार यथा--नानाविष पूष्पो ` 
सुवणं, रजत, मोतियों त्रा भन्य रत्नो के हार ।| | 


३ १६ १ (1 ( कन्ताप-सुक्त ) | 
७६८. वच्य॑सं रेभं वच्यख बके न पक्वे शकुनैः 
ने जिह्वा च॑चेरीति श्वुरो न भुरिजोरिव ॥४।। 


( रेभ ) हे स्तुति करनेवाले ! ˆ वच्यस्व ) त्‌ परमेदवर के स्तुति- 
गान गा, (वच्यस्व) बार-बार गा; (न) जसे कि (शकुनः) पक्षी (पक्वे 
, वृक्षे ) पके-फर्लोवाले वृक्ष पर बैठकर, फलों को खाता हुभ्ा अपनी अव्यक्त 

चहचहार्तीं बोली द्वारा मानो परमेरवर कैं गीत गाताहै। ( नष्टे) 
विनाशकालं के उपस्थित हो जाने पर तो (जिह्वा) जबान ( चर्चरीति ) 
लडखड़ा जाती है, (न) जसे कि (भुरिजोः) भरूरिवेगवाले रष्व के (क्षुरः) 
पर ( इव ) मानो लडखड़ा जाते है । 

[भ्रभिप्राय यह है कि जब-तक मृत्युकाल उपस्थित नहीं होता, तब 
तकं जिह्वा से तु परमेरवर कै स्तुतिगान गा ले, विनादा-काल के उपस्थित 
हो जाने पर चाहते हृए मी जिह्वा स्तुत्तिगान में असमथं होती है । 
भुरिजोः = भूरि =भररि+जु गतौ, षष्ठ कवंचन 1 क्षुरः=खुर, अदव के 
पैर । रेभ स्तोता (निघ० ३।१६) ।| 


७६९. प्र रेभासो भनीषा इषा गावदवेरते । 
अमोतुपुत्रका एषाम॒मोतं गाहसे ॥५॥ 


` (रेभासः) हे स्तुति करनेवालो ! विनादकालं के उपस्थित हो जाने 
पर. (मनीषा) बुद्धि भी कभ्पित हो जाती है, (इव) जसे कि (वृषा) वर्षा 
दवारा (गावः) गौए' (प्र ईरते) कम्पित हो जाती है। तथा (एषाम्‌) इन 


मृत व्यक्तियों के (पुत्रकाः उत) छोटे-छोटे पुत्र भी ( भ्रमा ). घर मेँ निः- . 
सहाय होकर {भरासते) बेठे रहते है, ( इव ) जैसे कि इन की ( गावः) . 


गौए, सेवाद्युश्रूषा के अभाव हो जाने के कारण, निःसहाय बैठी रहती है । 


` तथा। | 
७७०. प्र रेभ धीं भरख गोविदं बसुविरदस्‌ । 
देवत्रमां बाच भीणीदीषु्नां भीरस्तारम्‌ ॥६॥ 


काऽ २० 1 सूऽ १२७ 


[ईरते ~र गतौ, कम्पने च । भ्रमा =गृह (निष ३।४) । उत = 


इसलिये (रेभ) हे स्तोतः ! त्‌ (धीम्‌) भरास्तिक बुद्धि भ्रौर तदनुरूप ` । 


कर्मो का (भ्र भरस्व) प्रकरषरूप में संग्रह कर ले, जो कि तुमं { गोविदम्‌ } 


का० २० । सूु° १२७ भ्रथवेवेद-भाष्य (कुन्ताप-सूक्त) ` ३१७ 


एन्द्रिधिक-श्तिां प्रदान करे, तथा ( वसुविदम्‌ } आष्यात्मिक~सम्पत्तियां . 
प्रदान केर । तथा ( देवत्रा ) देवकोटि . के महात्माभो मे रहृत। हुभा तु 


.( इमां वाचम्‌ } परमेरवरीय-स्तुति-सम्बन्धी ` इस. अपनी -स्तुतिवाणी को . 


(श्रीणीहि) परिपक्व करले, ( इषुः ) भ्रौर वाण जसे रात्रो का विना 
करतादहै, वसतू कामादि का विनाश करके, (वीरः ना) ओर धमंवीर नेता 
बन कर, (तारम्‌) मावसागर से तै रानेवाले परमेश्वर को प्राप्त कर । 

[धी =भ्रज्ञा तथा कमं (निव० ३।९; २१) 1] ` 


` ७७१. राकौ विश्वजनीनस्य यो देनोऽमत्यौ अति । 


कैश्ानरस्य घुष्टुतिमा सुनोता परिधिः ॥७॥ 


(यः) जो (देवः) परमेदवर-देव, ( मर्त्यान्‌ ) शक्तियों की दृष्टि 
से, समी भ्रमत्य का (भ्रति) अतिक्रमण किये हए है, उस (विशवजनीनस्य) 
सवंजनहितकारी, (वैदवानरस्य) सब नर-नारियों मेँ वतमान, (परिक्षितः) 


` ` सर्वत्र निवासी सर्वगत, (राज्ञः) जगत्‌ के महाराजा की (खुष्टुतिम्‌ आसुनोत) ` 


भक्तिरस से भीनी स्तुतियां किया करो । 
[ परिक्षितः = परि+क्षि (निवासे, गतौ) +- क्विप्‌ ; षष्ठे कवचन । | 


७७२. प्रिच्छिञ्चः धेम॑भकरोत्‌ तमः आसं नमाचरन्‌ । 


लाय॑न्‌ कृण्वन्‌ कौरव्य पतिवंदति जायय। ॥८॥ 
(परिच्छिन्न) सांसारिक-भावनाभ्रों से पूणंतया कटा होकर उपासक 


` (क्षेमम्‌) सब का कल्याण .(भ्रकरोत्‌ ) कररता है, भौर (त॒मः) . तामसिक- 


भावों का (आसनम्‌) पूणं -पक्षेप भर्थात्‌ परित्याग ( भ्राचरन्‌ ) कर देता ` 


. है । (कौरव्यः) पृथिवी में भ्रपने सदुपदेशों को गुञ्जाता हृभ्रा, ( कुलायन्‌ 


कृण्वेन्‌-) समग्र पृथिवी को भ्रपना धर बनाकर रहताहै। उसके 
सदुपदेशों के कारण (पत्तिः) पति भ्रपनी (जायया) पत्नी के साथ प्रसन्नता से 
(वदति) बातें करता है । 

[ आसनम्‌ = भ्रा +भ्रसनम्‌ (भ्रस्‌ प्रक्षेपे) । कौरव्यः =कौ ( पृथि 
व्याम्‌ ) +-रव्यः (रव्‌ शब्दे) । कूलायन्‌ = कुलायम्‌ । कुलाय =^ 01908 
10 0919181 (मापटे) । तम भ्रासनम्‌ = तमसः भासनम्‌ ।] 


७७३. कतरत्‌ त आ ईराणि दधि मन्था परि श्रत्‌ । ` 
जाया; पति बि धच्छति राषटे राष्ठ; परिनि ।।९॥ ` 


| 
1 


३१८ प्रथवंवेद-भाष्य (कुन्ताप-सूक्त) ` का० २०॥ सु° १२७ 

(परिरक्षितः) सर्वंत्रवासी सर्वगत, (राज्ञः) जगत्‌ के महाराजा परमे- 
ह्वर. के (राष्ट )- एेसे उत्तम राज्य मे, (जायाः) पत्नियां (पतिम्‌) -भ्रपने- 
. अपने पति से (वि पृच्छति) विशेतया पूछती हँ कि हे पति ! ( कतरत्‌ ) 
कौनसी वस्तु मँ सेवाथं (तरे) भ्रापके लिये (भ्रा हराणि) लाऊ, (परिशुतम्‌) 
प्रसिद्ध (दधि मन्थाम्‌) दधिया मठा? 


[जिं राष्ट मे महात्माभ्रो के सदुपदेश होते रहते ह वह राष्ट्र, .. 


मानुष शासित राष्ट न होता हुभां परमेदवर द्वारा शासित राष्ट बन जाता 
है, जिसमे किं पति-पत्नी"ःका ` पारस्परिक व्यवहार प्रेममय रहता है । 
परमेदवर के नियमों द्वारां . चासित राष्ट की एकांकी महाभारते 
इस प्रकार मिलती है 1 यथा- । 

न राज्यं न च राजासीत्‌, न दण्डो न च दाण्डिकः । 

धरमणेव प्रजाः सर्वाः, वतन्ते. स्म॒ परस्परम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सत्ययुग मे न कोई राज्यथा, भ्रौरन कोई राजा। न 


दण्डन्यवस्था थी, भ्रौर न कोई दण्ड देनेवाला न्यायाधीश । उस समय समग्र ` 


प्रजाजन धर्मपूर्वंक ही परस्पर वर्ताव करते थे 1 ेसा यष्ट मानो परमेश्वर- 
ससित राष्ट है 1 पृच्छति = पृच्छन्ति ।. या जाया पृच्छति ।] 


७७४. अमी वंखः र जिहीते यवः पक्वः पथो बिलब्‌ । 
जनः सं भरभेधंति. राष्ट राह्ः परिधित॑; ॥१०। 
पत्नी पत्तिं को कहती है कि हे पति ! (वस्वः). घर की सब निवास- 
सामग्री (भरभि) भ्रपंके प्रतिं ( प्र जिहीते ) समर्पित है, तथा.{ पक्वः ) 
पके" (यवः) जौ, ब्मौर (पथः) पथ्य भ्र्थात्‌ स्वास्थ्यकारी (बिलम्‌. ) -बिल्व 
फल आदि आप के प्रति समर्पितं ह। ` (परिक्षितः) सवत्र गत, तथा सर्व॑त् 
निवासी (. राज्ञः ) जगत्‌ के महाराजा परमेश्वर के { राष्ट्र ) राष्ट्‌में 
(सः जनः ) वे समग्र प्रजाजन (भद्रम्‌) सूखपूवेक तथा क्रल्याणपूवंक (एषति) 
बटृते है । 


७७५. इन्रः कारुम॑बूबुधदुतिष्ड वि च॑रा जनम्‌ । 
ममेदुग्रस्य चकथि सब इत्‌ तं एणादरिः ॥११॥ 
( इनदरः }) परमेदवर ( कारम्‌ ) भपने स्तोता को ( भरबृबधत्‌ः} 


आध्यात्मिकः-परबोघ देता है, रौर उसे कहता है कि. (-उन्तिष्ठ ) उठ भर्थात्‌ 
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उग्रस्य) कर्मंव्यवस्था कै नियमन मेँ उग्ररूप जो मै हूं, उसके, { चक धि } 


कायं को करता रह । (स्व॑ः इत्‌) सभी प्रजाजन (ते) तु (पृणात्‌) पालेगि, . 


(अरिः) दुहमन भी तुकं पालेगा । भ्रथवा (भ्ररिः) तु सब का भ्राध्यात्मिक- 
भरधीदरवर बनं । 
 [ भररिः = ईदवरः(निरु° ५।२।७)। काः स्तोता (निघ ० ३।१६)।] 
७७६. इह गावः प्रजायण्वमिदहाश्वा इह पूरुषाः । 
इहो सहृश्दक्चिणोऽपिं पूषा नि षीदति ॥१२॥ 


( इह) इस राष्ट म (गावः) उत्तम गौए -(प्र जायध्वम्‌) पैदा हों 


. (इह) इस राष्ट मे (भ्रकवाः) उत्तम ्र्व-पैदा हौं । (इह) इस राष्ट मेँ 


( पुरुषाः ) पौरुष-सम्पत् पुरुष पैदा हों । ( इह उ }) तथा इस रणष्टर मे 

( सहस्रदक्षिणः ) हजार संख्या में दक्षिणा देनेवाले, (पूषा) घन-धान्यसे ` 

परिपुष्ट वैश्य (अपि) भी (नि षीदति) रहँ, निवास करे । | 
[मन्त्र में परमेदवर-शासित राष्ट. का वर्णन है । |] 


७७... नेमा . इन्द्र॒ गाग रिषम्‌ मो आसां गोपं रीरिषत्‌ । 
मासांममित्रयुजंन्‌ चन्द्र मा स्तेन शशत ॥१३॥ 


(इन्द्र) हे परमेदवर !. आप द्वारा शासित राष्ट मे ( इमा गावः ) 

गौए (न रिषन्‌ ) हिसित न हों, (उ) श्नौर ( भ्रासाम्‌ ) इन गौभो का 

(गोपः) गोपति भी (मा रीरिषत्‌) न हिसित हो । (आसाम्‌) -इन गौधरों 

के साथ (अ्रमित्रयुः) भ्रमित्ता चाहनेवाला (जनः)-जन ( मा ईदात ) इन 
का स्वामी न बने, (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (स्तेनः) चोर इनका ( ईत 

मा) भ्रधीषरवर न बने । [मन्व मे परमेश्वर-शासित राष्ट्र का वर्णेन है ।]. 


७७८. उप॑ नो ने रमसि शक्तेन वचसा बयं भद्रेण वचसा वयम्‌ । 
` वनाद्धिध्वनो गिरो न रिष्येम कदा चन ।१४॥ 
हे परमेदवर ! ( नः ) हमसे श्राप ( न उप रमसि ) उपरत नहीं 


` होते, भर्थात्‌ हमारी श्राप उपेक्षा नहीं करते । "आपकी कृपा से ( वयम्‌ ) 


हम (सूक्त न) सत्य भौर प्रिय ( वचसा }) वचनोवाले हों । ( वयम्‌ ) हम 
( भद्रेण वचसा ) भद्रवाणीवलि हों। .( भ्रधिध्वनः)` श्वंष्ठभागं में 


। 
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डालनेवासी (गिरः) वेदवाणियां (वनात्‌) हमे प्राप्त रह. ताकि हम (कदा . 


चन) कमी भी (न रिष्येम) दुःखों के भागी न बनें । 

-[ दिप्पणी- दस सूत मे "परिक्षितः" पद दारा एेतिहासिक.व्यक्ति, 
महाभारत कालीन परीक्षित राजा कां वणन मानते है। यह उन की भूल 
है 1 मन्त्र मे “परिक्षित्‌” पद है, नकिं परीक्षित, ` साथ ही -““ कौरव्यः” पद 


द्वारा, रेतिहासिक व्यक्ति,““कुरु के वंशजं कौरव" का वणंन मानते है, जो किं . 
प्रकरण की दृष्टि से प्रसङ्खत है। निषण्डु मेँ कुरवः" पद है, जोकि “कुरु” ` 


पदं का बहुवचन है । “कुरवः का भ्रथं है 'ऋतिवजः'' (निच० ३।१८) । 


उणादि कोष १।२४ मे “कुर“की व्युत्पत्ति की है - "यः करोतिर्येन वासः 


= ९. श्‌ ह /, | , 


` “'परिक्षित्‌ भौर कौरव्यः के सम्बन्ध मे यहु भी देखना चाहिये कि. 


, सूक्त १२७ के मन्त्रो मे जो वणन हुञ्मा है, क्या एेसा वर्णन महाभारतम, 


-परीक्षित राजा के राज्य के सम्बन्ध मेहूुभामीदहै,यानहीं? फिरमी. 


य्ह तो सभी मानने हैकि १२७ वां सूक्त. भरथवंवेद में प्रक्षिप्त है, क्योकि 
, यह कुन्ताप-सुक्तो का सूक्त है । इसलिये “परिक्षित्‌ भ्रौर कौरव्य” यदि 
महाभारत के समकाल के है, तो भी वेदों पर कोई एतिहासिक आक्षेप नहीं 
होता । भषिष्वनः = भ्रधिःभ्रष्वनः। भ्रथवा. वैदिकष्वनियों के अधिष्ठाता 
परमेश्वर की वेदवाणियां हमे प्रप्त रहें । |] 


क १२८ 
७७९, यः सुमेयो विदध्य सत्वा य॒न्वाथ पर्ष; । 
धयं चामूं रिश्वादसद्‌ देवाः प्राग॑कल्पयन्‌ ॥१।। 


(यः पृर्षः) जो पुरुष (सभयः) समायो मे जाने योग्य तथा सभ्य 
है, ( विदथ्यः ) ज्ञान-गोष्ठियों में चतुर, तथा यथाथंज्ञ'नी है, ( सुत्वा ) 
भक्तिरसवाला, (अथ) जीर (यज्वा) देव-कोटि के लोगों की पुजा-सत्कार 
करता, सत्संगी भौर दानी टै (तत्‌) उसे (च) भौर (सूर्यम्‌) सूयं को, 


(भमु रिलादसः ) दिस्रभावनाभ्रौं से रहित उन ( देवाः ) दिव्य पुरुषों ने ` 


धाक्‌) प्रथम कोटि का (गकल्पयन्‌) माना है । ` 
७८०. यो जाम्या अ्रययुखदू यत्‌ सखायं दधति । 
` ` ब्यष्टो यर्दपरचेतास्तदरषैरागिति ॥२॥ . 
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(यः) जो पुरष (जाम्याः) स्त्रियों के सम्बन्ध मे (अप्रथयः) भ्रनाचार 


` करता है (तत्‌) उसे, भौर (यत्‌) जो (सखायम्‌) भित्र की ( दुधूर्षति ) 
` विदवासंघात रादि द्वारा हिसा करता है उसे, (यत्‌ ज्येष्ठः) तथा जो बडा 


भाई है परन्तु (भ्रचेताः) है भरज्ञानी,-( तत्‌ ) -उन सब. को, दिव्य पुखष 


` (अधराक्‌ इति) नीच (राहुः) कहते है । 


७८१. - यद्‌ भद्रस्य पुरेषस्य पत्रो भ॑वति दाधृषिः । . 
तत्‌ विप्रो अभरवीदु तद्‌ गन्धैः काम्यं वचैः. ॥। ६॥ 


(भद्रस्य) कल्याणकारी भ्रौर दूसरों को सुख पहुंानेवाले (पुरुषस्य) ` 
पुरुष का (पुत्रः) पुत्र; ( दाधुषिः ) पापों का घर्षण करनेवाला ( भवति ) 


` होता हं*-( यत्‌ ) जो यह ( काम्यं वचः ) 'सुन्दर कथन है, ( तत्‌ ) उसे 


( विप्रः ) मेधावी पुरुष भी, ( भव्रवीत्‌ उ ) निश्चयपूवंक कहते है, गौर 
(तत्‌) उसे, (गन्धवंः) वेदवाणी के विद्धान्‌ भी कहते है । 


[गम्बवः-=गो = वाक्‌ षृ (धारणे) ॥] 
७८२. यं पणि रषुंजिषठयो यथं देवा अद्रिः । 
धीराणां शश्वतामहं तदपागिति शुश्म ॥४॥ 


(यःच) रौर जो (पणिः) व्यापारी है, परन्तु ( रधुजिष्ठयः ) हे 
लघु-हदयवा्लो भें भ्रत्यन्त लधु हदयवाला भ्र्थात्‌ भ्रति कंजूस; ( यः च ) 


` श्नौर जो (देवान्‌) देवकोटि के महात्मा को ( श्रदादुरिः) दान नहीं देता, 
- या देवयज्ञ भ्र्थात्‌ भग्निहोत्र नहीं करता; . ( शष्वतां धीराणाम्‌ ) शादवत्त 


काल के बुद्धिमान के इस कथन को (भ्रहम्‌) ने तथा हमने ( शश्र म ) 
सुना हं, कि (तत्‌) वह्‌ पुरुष (श्रपाक्‌ इति) पिडा हृभ्रा हं । | 
[भरदाद्युरिः= अ+ दादु (दाने)।] 
७८३. ये च॑ देषा अय॑जन्ताथो ये च॑ पराददिः 
रयो दिवमिव गत्वाय मघवां नो बि र॑प्कते ॥५॥ 
(ये च) भ्रौर जो (देवाः) देवकोटि के व्यापारी ( भरयजन्त ) यज्ञ- 


` यागक्रतेहै (येच) भरौरजो ( पराददिः) दूसरोंको दानदेतेहै, वे 
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(मघवानः) धनिकं पुरूष (वि रप्शते) कीतिमान्‌ हो जाते है, (इव } जेते .. 


कि (दिवं गत्वाय) चुलोकगतः (सूर्यः) सूर्यं कीत्तिमान्‌ है । 
[ विरप्शी महान्‌ (निघ ० ३।३) । | 


७८४, योऽनाक्ता्ों अनस्यक्तो अभणिगो अदिरण्य॑ः । 
अत्र्या ब्रह्म॑ण; पुत्रस्तोता करेषु संमिता ॥६॥ 
(यः) जिसने (भनाक्ताक्षः) अपनी भांखो में पवित्रता का अञ्जन 
नहीं लगाया, (श्रनभ्यक्तः) मरौर जो भरभिव्यक्त भ्र्थात्‌ स्पष्ट भ्रौर स्वच्छ 


` हृदयवाला नहीं, ( ब्रह्मणः ) तथा चारों वेदों के ज्ञाता का ( पृचरः ) पुत्र 


जोकि -(भरब्रह्मा) ब्रह्या नहीं बना, (ता उ ता) वे सब (अरमणिवः भर्हिरण्यवः) 
मणि तथा सुवणं भ्रादि के दान के पात्र नहीं, -(कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरो मे 


ये सब (संमिता) एक समान माते गए है। 


७८९. य आक्ताक्षः सुभ्यक्तः सुम॑णिः सुहिरष्यव॑ः । 


सजरा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमितां ॥७॥ 

(यः) जो (्राक्ताक्षः)आं खों भ्रौर भ्न्य इन्दियो से पवित्र हू (सुभ्यक्तः) 
जो अभिव्यक्त भ्र्थात्‌ स्पष्ट रौर स्वच्छ हृदयवाला है, - ( ब्रह्मणः ) तथा 
जो ब्रह्मा का (पुत्रः) पुत्र (सुब्रह्मा) उत्तम-ब्रह्मा बना हं (ताउता) एसे 
व्यक्ति (सुमणिः सुहिरण्यवः) उत्तम मणियो भ्रौर धेष्ठ-सुव्णो के दान के 
पात्र है ( कल्पेषु ) कल्प-कल्पान्तरो म ये सब ( संमिता ) एक समान 


माने गये है । [ सुभ्यक्तः = सु+ पभ्यक्तः । | 
७८६. ` अधरपाणा. च वेशन्ता रेबो अप्रतिदिष्ययः । 
अभ्या ङन्या| कटयाणी तोता कर्वेषु संमिता ॥८॥ 


( अप्रपाणा ) विना ष्याक्र की ( वेशन्ता ) बावली, ( च ) भ्रौर 


(प्रतिदिर्ययः) अदानी ( रेवान्‌ ) धनिक, तथा {( भ्रयंभ्या ) विवाहं के ` 
. . अयोग्य (कल्याणी कन्या ) मोक्षाभिलाषिणी कन्या, - (ता उ ता) ये सब 
(कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरो मेँ (संमिता) एक समान भाने गये है मर्था ` 


ये सामाजिक उपयोगो के भ्रयोग्य है । 
| [भप्रतिदिष्ययः == दिष्‌ भ्रतिसर्जने, दने ।] 


` कार. ९० । सू० १२८ अथववेद-साष्य (कुन्ताप-सूक्त) - ३२३ 


७८3. घुपाणा च वेशन्ता रेबान्तयुप्रतिदिश्ययः । 
सुव॑स्वा कन्या. करथाणी तोता कलेषु संमिता ॥९॥ 


( च } ओर ( सुप्रपाणा ) उत्तम-प्यावाली ( वेशन्ता ) बावली, 


` (सप्रतिदिश्ययः) उत्तम-दानी (रेवान्‌) धनिक, तथा (कल्याणी) सब का 


कल्याण चाहनेवाली (सुयभ्या क्या ) विवाह योग्य कन्या,- (ता उ ता) भै 
खन (कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरो मे ( संमिता ) एक समान माने गए है 
भर्थात्‌ सामाजिकं उपयोग के भनुकूल है । | । 
७८८,  परिशक्ता च महिषी खस्त्या[. च युधिगमः। ` 
अनारश्चायामी -तोता क्येषु संमितां ॥१०॥ 
 (परिवुक्ता च) भरौर.पति द्वारा त्यागी गंई (महिषी) दुराचारिणी 
स्त्री, :( च ) भौर ( स्वस्त्या ). भरपना वैयक्तिक कल्याण त्नाहनेवाला सुस्त 
(गुधिगमः) योद्धा, (च) भीर (भ्रनाशुरः) का्यो.को शीघ्र न करनेवाला ` 
, (भायामी ) दीर्घसूत्री मृत्य {ता उ ता) ये सब. (कल्पेषु) कंत्प-करपा- . 
न्तरो मे (संमिता) एक समान माने गए है--अर्ात्‌ त्वाज्य है । 
७८९, `बाबाता च मौ स्वस्त्या च युषिगमः । 
श्ाद्धरंभायामी होता रपेष संमिर्ता ।॥११॥ | 
(च) गौर (वावाता) वायु की सरह्‌ सक्रिय (महिषो) महागण- 


 बती स्वी, (त्र) भौर (स्वस्त्या) देच के कल्योण की सावना से (युधिगमः) 
युद्ध में जानेवाला योद्धा. ( च.) भौर ( ष्वाद्युरः ) शीघ्तासे कायोँको ` 


करनेवाला ( भरयामी }) भ्रदीरधेसूत्री भर्थात्‌ कार्यों से उपराम न लेनेवाला 
भृत्य,- (ताउ ता) ये सब (कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरो मे एक समान माने 
गए &,-भ्र्थात्‌ उपादेय ह । (नि र 
[महिषी = मन्त्र ७तठ मे दुराचारिणी 1 ^‰0 पाका 8 ४८०) 
(भ्राषटे) ।,७८६ मरे महिषी महागुणवती स्त्री । दवाच्युरः=शु(शीघ्र)- 
नाल (दीघर) +र; वर्थात्‌ ` भतिकीच्र कायं करनेवाला । अयामी अ~ 
अम्‌ (उपरमे) ।. उपरम = भराराम, का्वं-विमूखता । | | ॑ 


७२०. . यदिनरादो दा्िरान्ये माषं वि सादथाः । 
निरमुः सता जासीद्‌ सह याय कर्पते ॥११॥ 


३२४ ` भ्रथववेद-भाष्य (कृन्ताप-सूकत). ` का० २० 1 सू° १२८ ` का० २० । सु० १२९ अथवेवेद-माष्य (कुन्ताप-सूक्त) =. ३२५ 
(भ्रात्‌ तस्मात्‌ ) इस कारण (इनदर) हे परमेश्वर ! (ते) आपको (महं नभः) 


न चक उ 1 1 । ` बो हश्ग्म | न ` चन्म न घ भ 
( इन्द्र ) है परमे (-दादाराज्ये ) १ गों के राज्यम महा नमस्कार (भस्तु) ह । . | 


व्तंमान (यद्‌ रदः) जो उत (मानुषम्‌) मानुष- त्मा को, भ्रापने उसके ` | [पम । । 
कर्मो के अनुसार, (वि गाहथाः) विविध ॒योनियो मे विलोड़ा हे, वह प्ले [ “मह्‌ अकारान्त नपुसके; यथा-“अहानि"" अथवं° २०।११।६)। 


| 

(सर्वस्मै) सब के लिये (विरूपः). भवाञ्छनीय रूपवाला ( आसीत्‌ ) था, | | | ७९३. पष्ठ वान्तं ारच्ैःभवसर्मतुवच्‌ । 
| 
| 


. ` जो वह भ्रव (सहं) आप का संगी बन कर, (यक्षाय ) आप-पूजनोय की प्राप्ति भ . ¦ ¦ 
व. ४ - सस्त्यश्च जेतरयिन्द्रमा व॑ह सुस्रजम्‌ ॥१५॥ 


के लिये (कल्पते) समर्थं हो गयादहै। ` । | | 
(हर्योः) ज्ञानेन्द्रिय भ्रौर .कममेन्द्रियरूपी भवो के (पृष्ठम्‌) पीे-पीचचे 
, (धावन्तम्‌) दौडते हुए, (उच्चैःश्रवसम्‌ )ऊ चा सुननेवाले भर्थात्‌ भ्राध्यात्मिक 
दुष्टि से बहरे कार्नोवाले को वेदवाणियां (श्रब्रुवन्‌ ) ` कहती हैँ कि हे मनुष्य । 
( भ्र्वजत्राग्र ) इन्दरियाद्वों पर विजव पाने के लिये तू ( इन्द्रम्‌ भावह ) ` 
परमेदवर को हृदय में घारण कर, जंसे.कि विजयी व्यक्ति गले में (सुसजम्‌) 


 [दाशराज्ये-एक-एक इन्द्रिय का भी राज्य यदि जीवनमें 
जाता है, तो जीवन सुखी रौर पवित्र नहीं रहता । यदि १० इन्द्रियों का 
स्वेच्छाचारी राज्य जीवन मेहो जाय, तो व्यक्ति महादुःखी भौर महा- 
` -श्रपवित्र हो जाता श्रौर सब के लिये भ्रववाञ्छनीय ङूपवाला हो जाता है । 
तब वहु .नामा जन्मों मे पूरवंकृत-कमो के फल भोग तेने के पदचात्‌ शुद्ध-पवित्र 


होकर, परमेश्वर का संगी बनकर परमेदवर की प्राप्ति के लिये समथं हो उत्तम माला को वारण करता है (स्वस्ति) ताकि तेरा कल्याण हो । | 


जाता है । यक्षाय यक्ष पूजायाम्‌ + केनीपनिषद्‌ मे यक्ष-प्रमु का वर्णन है 1] | | ७९४. येतवा शेता असतैभरवसो | हाये युञ्जन्ति द्िणम्‌ । 
७९१. त्वं इषां भ॑षवन्नन्रं मर्ाकरो रविः. । - | पवां नम॑स्य देवानां बिभ्रदिन्द्र महीयते ॥१६॥ | | 
त्वं रौहिण व्या[स्यो बि वरसाभिनस्छिरः ॥ १३।। ` (इन्द्र) हे परमेरवर ! ये) जो (वेताः) दुर अर्थात्‌ सात्विक्‌-चित्त- 


|) हे भुयो केस वृत्तिरयोवाले, तथा (भजैश्रवसः) रजोगुण भ्रौर तमोगुण दारा अजित कीति ` 
(मघवन्‌) हे सम्पत्तिशालिन्‌ ! , ( मयं ) हे मनुष्यो के स्वामिन्‌ ४ ` | बाले, (हायंः) प्रत्याहार आदि साधना-सम्पल्न उप्मसक, (दक्षिणम्‌) प्रगति- ` 
(त्वम्‌) भराप ५ (रविः) सूयं के सद प्रकाशमान है । भाप (वुषाक्षु१्‌) प्रम- र वृदधिदायक (त्वा) भ्रापको (गुञ्जन्ति) अपने साय योगविधि द्वारा युक्त 
रसवर्षीं भरांखोवाले को (नघ्नम्‌ अकरः) नञ्न बना देते है 1 ध ) जाप  : करते है, वे (देवानाम्‌) दिव्य योगी-जनों मँ (प्रथमाः). प्रथम-कोटि के .गिने 
भ ) १९) व्यक्ति न 9५ ध न १ क | जाते हैँ । (नमस्य) हे नमस्कार के योग्य ( इन्द्रः ) परमेद्वर ! एेसा व्यक्ति 
(वुक्स्य ) उपासक के पाप-वृत्र का (शिरः) सिर ( भरभिनत्‌ )-भ | महीयते) पू । | 

देते है । [मर्थः मनुष्य (निघ० २।३ ); ` अर्शाच्‌ । ग्यास्यः-=वि +भ्रस्‌ | +> ४ "+. 


(प्रक्षेपे) 1 मकु = चकु । | | | छक्र १२६ 
७९२. यः पकैतान्‌ ्यदकाद्‌ यो अपो व्यगाहथाः । . ` ' ७९५. एता अश्वा आष्ठान्ते ॥१॥ | 
हन्द्रो यो धत्रहान्महं तस्मौदिन्दर नमौऽसतु ते ॥१४॥ ॑ । (एताः) ये (भरवाः) मनोवृत्तियां या चित्तवृत्तियां ( भ्राप्लवन्ते ) 


| प्लुतियां लगाती है, उछल~कूद करती हैँ, अर्थात्‌ चञ्चल भ्रौर भ्रस्थिर ह । 

॥। [भ्रदवाः वैदिक साहित्य मेँ मन या चित्त को भी इन्द्रिय मानाहै, ` 
। रौर दृन्दरियो को शरीर~रथ के “हय” भरात्‌ भदवर कहा है । इसलिये मन या 

। चित्त भी अदव है, भौर मन या चित्त की विविध-वृत्तियां “भदवाः” हें । 


(यः) जिस (इन्द्रः) परमेदवर ने (पवतान्‌ ) पवतो का (व्यदधात्‌) 
विधान किया, घारण-पोषण किया, (यः) जिसने ( भ्रपः ) सामुद्रिक भ्नौर 
न्निय जलो को ( व्यगाहथाः ) विलोदितं अर्थात्‌ तरंगित किया भौर 

 गर्जवाया 1 (यः) जिस परमेष्वर ने (वृत्रहा) पापवृत्ो का हनन किया, 


३२६ |  भयवंवेद-भाष्य (कुन्तोप-सूक्त) कार २० । सुऽ. १२९ 


ये चित्तवृत्तियां शरीर-रथोँ का वंहन करती हैँ । मनुस्मृति मेँ कहा है कि 


` “एकादशं भनो शेयभिन्त्रियसुभयात्मकम्‌" ( २। ६२ ) भर्थात्‌ मन ११बीं 
इन्द्रिय है, जो किं दोनो शूपोवाली है, ज्ञानेन्द्रियरूप मी भौर कसंन्द्रियरूप 
शी क्योकि मन द्वारा ही ज्ञानेन भ्रौर कर्मेन्दियों मे प्रेरणाए होती हे 

पौर ज्ञानेन्दरयो गौर कर्मृद्छिर्यो के केन्द्र मन या चित्त में निहित हः । इसलिये 


“प्रह्वाः” पद द्वोरा मनोवृत्तियो या चि्तवृत्तियो का ग्रहण किया दै ।] 


७९६. श्रतीपे परति सुत्वन्‌ ॥२।। 
चित्तवृत्ति्यो' भे से प्रत्येक राजसिक तथा तामसिक वृत्ति 


(सुलनम्‌ ). मक्तिरस के पीनेवाले को भी (प्रतीपम्‌) विपरीत भर्थात्‌ उल्टी 
आवना मे (प्राति भर देती हैः [प्रातिनन्त्रा पुरणे।] 


७९७. -तासामिका ईरिकिनिका ॥३॥ 


ताराम्‌ ) उन चित्तवृत्ति्यो भं ( एका ) एक चित्तवृत्ति अर्थात्‌ 


सात्विक चित्तवृत्ति दै, ज कि (हरिविनका)हरि भर्थात्‌ मनोहारी परभेष्वर 
की कामना करतीं भौर उसे प्रदीप्त करती दै,उसका प्रत्यक्ष देन कराती है । 


हेरि किनका = हरि(मन को हर लेनेवाला परमेदवर) + कनी (दीप्ति 


आर कान्ति) ! परमेश्वर को. “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌” कहा है । परमेदवर क , 


सौन्दर्यं मे मनं या चित्ते भुरव हो जाता है।] 


७९२८, -इरिक्निके कि्निच्छापि ॥४।॥ 
 ( हरिषिनिके ) हरि की कामनावाली सात्विक-चित्तवृत्ति !. त्‌ 


` (किम्‌ इच्छसि). क्या चाहती ह 7 


७९९. घां पत्रं हिरण्ययम्‌ #५॥ ` 

भैं चाहती हं कि: ( पुत्रम्‌ ) मेरा पुत्र भ्र्थात्‌ जीवात्मा, ( साधुम्‌ ) 
धर्मयुक्त कायो का करनेवाला, तथा (हिरण्ययम्‌) सुवणं के समान वहुमुल्य 
तथा सर्वप्रिय बनं जाय । -.. 


साध्नोति धन्यं कर्मे ति ( उणादि कोष, वैदिक यत्त्रालय, ` 


[ 
भरजमेर) [नि के व्यासभाष्य मे शद्धा को,--जो कि सात्विक 
चितवुं्ि ह,-- जननी. कषा है, जो कि भाता के सदुश .योगी की रक्षा कसती 


ह। गरथां- "अदा चेतसः सम््रसादः; सा हि ` जननीव कल्याणी योगिनं | 


८०२. परिं त्रयः ॥८॥ 


` काऽ २ ७१ सु° १२९ भ्रथ्ववेद-माष्य (कुन्ताप-सूक्त) ३२७ 
पाति" (योग १।२०)। इसलिये जीवात्मा को था भरभ्यासी को सात्विक ६ 


चित्तवृत्ति का पुत्र कहा है । ] 

८००, कृवाहंतं परास्यः ॥द॥ 

,  (षरास्यः) जीवात्मा को पराङ्मुख .कर उसे विषयों मे फकनेवाली 
राजसिक भ्रौर तामसिक चिं्तवृत्तियो ! तुमने ( कद ) -कहां ( भ्राहतम्‌ ) 
भ्राषात किया है, प्रहार किया दहै? 

८०१. यत्राभूस्विल्ः धिश्चपाः ॥७॥ 


हमने व॑हां आधात भर्थात्‌ प्रहार किया है (य॑त्र) जहां कि { अभूः} 
वे प्रसिद्ध (तिज्ञः) तीन (शिशपाः) शापरूप वृत्तियां द, भर्थात्‌ राजसिकः 
तामसिक . तथा . राजसिक भ्रौर तामसिक मिधित चिरावृत्तियां निवास 


करती. है । 
८०३. - पृदाकवः ॥९॥ 


जो किं. (परि) जीवात्मा को घेरे हृए-है, भौर { त्रयः.) संख्याम 
तीन है ।॥८॥ भौर जो ( पृदाकवः.) भ्रजंगर सांप. के सदं जीवात्मा को 


, चेरे हृए है ॥ ९ ॥ 


 .मिन्र ८०१ मेके “तिल्लः शिया” को "पृदाकवः काःदै +| 
८०४, शग धमन्तं आसते ॥१०॥ . 


भ्रौर जो पृदाकु. (रङ्ग चमन्तः)पु कारं मारते हए प्र्थात्‌ शृङ्गार 
भवेनाश्रो, काम-वासनामों को उहीप्त कर॑ते हुए. { सते ) भासन जमाए 


बैठे है। 


८०९. अयन्महा तँ अ्वहिः । ११॥ 


(ते). वे तीन प्रदाकु है, .जो कि . (भ्रयन्महा ) महिमा को प्राप्त हए 
हृए ई, रौर (भ्र्वाहः ) `पर्याप्तखूप यँ शरीर-रर्थो का वहन कर रहे है 
उन्हे विषयो कीश्रोरलेजा रहेहै। | 

[भर्‌ = अलम्‌ । . अयम्महाःन्=भय्‌ (गतौ) +- शतु । मह = अकारा 
नपुसकलिङ्जं 1 यथा--महम्‌ (मन्त्र ७६२), तथा महानि (मन्व ४८) 


८०६. घ हन्डक सवावते ॥१६॥ 


३२८ प्रथ्वेवेद-भाष्य (कृन्ताप-सूक्त) का० २० । सुऽ १२९ 
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- (सः) वह परमेदवर | ( इच्छकम्‌ ) सांसारिक इच्छां के वकावर्ती 
मनुष्य की ( सघाघते ) हिसा करता है, या उसकी उद्‌ मूत द्ये-सकनेवाली 
आध्यात्मिक शक्तियों पर भरावरण डाल देता है । . | 


[ इच्छकम्‌ =श्च्छकम्‌ । राजसी भौर तामसी इच्छाए सांसारिक- 

. बअन्धनसूप ह, जिनके ारा संसार में फसा व्यक्ति दुःखों को मोगता है,-- 
यही उसकी मानो हिसा है । इच्छा से बन्धा हुरो व्यक्ति, जन्म-मरण की 
शृङ्खला में जकड़ा हृश्रा हिसित होता रहता .है । साथ. ही मसिारिक- 


इच्छाए व्यक्ति का आध्यात्मिक-विकास नहीं होने देतीं । सघाघते षध्‌ ` 


हिसायाम्‌; तथा षणे संवरणे । | 


८०७. सघाघते. गोमीद्या गो्गतीरितिं ॥१३॥ . ` ` 

परमेदवर ( गोमीत्‌ } इन्द्रियों की चञ्वलताभों का विनाशक है, 
र्थात्‌ (थाः) जो (गोगतीः इति) इन्द्रियो की अनियन्व्रित गतिया है उनका 
` (सघाघते) विनाश करता है । | 


[ गोमीत्‌ गो = इन्द्रियां (उणादि कोष २।६७, वैदिक प्रेख.्रजमेर) ` 


+-मीत्‌ (मीञ्‌ हिंसायाम्‌) 1] . 
८०८. पुरमौ. कुस्ते निमच्छसि ॥१४॥ ` ५ 


(पुमान्‌) हे मनुष्य ! तु तो वृद्धिश्षील है, फिर भी (कत) हृति. | 


के आलिङ्गन भें (निम्‌) निम्नगति अर्थात्‌ भधोगति (इच्छसि) चाह रहा है । 


[ पुमान्‌ नपु ` परभिव्॑ने। ( -कुस्ते=कुस्‌ संश्लेषणे ).1 भथवा ` 


` कस्ते =कृत्सिते कर्मणि, स भौर त्‌ भे ाचन्त-विपर्थेय हुमा है, अर्थात्‌ “सू” 
के स्थान में "त्‌", भरौर ५त्‌” के स्थान मे स्‌“ हृभा है '] . 


८०९. पलप बुध बयो इतिं ॥१५॥ 


. हे मासि के पुतले को पालनेवाले 1 ( बद्‌ ) हे भांसि के पिञ्जर 1 


बन्वे हृए ! ( वय इति ) तू तो इस पिञ्जरे मं से उड़ जानेवाले पक्षी के 
 सदृश्च है । [पल्प==पललं मांसं पाति पालयतीति । . भवा पल्प {५/० ; 
ऽी 165॥# एा†. ` “पल्य पद द्वारा उसका वर्णन है जो किरीर को 


ही “भ्ात्मस्वरूप'" समता है । उसे चेतावनी.दी गई है कितु इस शरीर 


से पृथक्‌ है, जो किं वांसनाओं के कारण इस .दारीर मे बन्धा हरां है, प्रौर 


` ८१०. बद्धं बो अघा इतिं ॥१६॥ ` । 


का० २०।सु० १२९ भरषववेद-माष्य (कुन्ताप-ूक्त) ` ३१९ 


समय पर इस्नं पिञ्जर से उड़ जानेवाना पक्षो है । इस प्रकार व्यक्ति को 


 “भ्मात्मस्वरूप"" दर्ला कर उसकी भराध्यात्मिक-मावना को परिपुष्ट कियां 


गया है ।| ` 


ू बद्ध) हे शरीर में बन्धे हए ! ( वः ) तुम सन इसलिये ररीरोभें 
बन्धे हए हो, चूँकि तुम (अघा इति) पापको के करनेवाले हो । ` | 
८११. अजागर केषिका ॥१७॥ | = 
(्रजागार)हि प्रकृति के बने घरवाले जीवात्मन्‌ ! (केविका) प्रकृति 
तो तुम्हारी सेविका है, परन्तु तुम्हारी स्वामिनी बनी दई है । 
| [भजा =भजन्मा प्रकृति ¬+ भ्रागार (गृह )। भजा प्रकृति । यथा - 
“प्रजामेका लोहितद्युक्लङृष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां सङ्याः"” (शवेतादव० 
उप° ४।५) कविका = केव सेवने । | | | 
८१२. अश्व॑स्य वारो गोश्चपद्यके ॥१८॥ . 


है जीवात्मन्‌ ! तु तो ( अश्वस्य ) भ्ररव को (वारः) नियन्वित कंरने- 


` वाला घुड़-सवार है, परन्तु (पोरपद्के) गौ के खुर से पिसा.जा रहा है । 


[वारः रोकनेवाला, निवारण करनेवाला । गोापद्यके गो +-शफ 
(खुर) दो (भ्रवखण्डने) ;. या दीङ्‌ (क्षये) । “श्ररव” शब्द मन के लिये, 
तथा “गो” शब्द इन्द्रियो के .लिये भी प्रयुक्तं होता है । इसलिये यहां यह 
भी भ्रमिप्रेत हैकि तुतो मनका भी स्वामी है, .परन्तु इन्द्रियों से खण्डित . 
हुमा जा रहा ह ।] नि | 


८१३. श्येनीपती सा ।॥१९॥ 1 
है जीवात्मन्‌ (सा) वहं प्रकृति तो (इ्येनीपती = ष्येनीपतिः) नाना- 


` विघरूप-रंगोवाली वेद्या के समान है, जो तुं विमोहित कर रही है । 


८१४. अनामयोष॑जिद्धिकां ।२०॥ ` 

. वह्‌ प्रकृति तो (भनामयप॑-उपजिद्धिका ) पाप भ्रविद्या तथा रागद्वेष | 
रूपी रोगों से रदित व्यक्तयो को भी जिह्वा से चाट जनेवाली सर्पिणी है। 
४२ । | 


॥ \ 
1 


३३० ` ` भरथवेवेद-भाष्य (कृन्ताप-मूक्त)  का० २० । सु० १३४ 


| [ उपज्ञिह्धिका ~ सम्भवतः ““उपजीकाः'  बीमक } , अथव ०.२।३१४ 
६।१००।२ 1] 


१३० 
८१५. को अय॒ बहुकिम्‌" इषूनि ॥१।। 


( अथं ) हे शरीर भौर इन्द्रियों के स्वामी जीवात्मन्‌ 1. ( कः.) 
कौन क्लेशो-कष्टो के ( बहुलिमा ) नानाविध ( इषूनि }) वाण तुक पर 
चलाता है ? .. 


८१६. को अधिवाः पय॑ः ॥९॥ 


` (कः) कौन (.असि्याः } भ्रसित अर्थात्‌ अशुर्क्ल-चित्तवृत्तियो का 
(पयः) फल' देता है 

[भसिचाः==भ्रसित भर्थात्‌ भुक्ल,राजस-तामस तथा राजस-तामस- 
मिधित चित्तवृत्तियां । | 


८१७. को अजुन्या पय॑ः ॥३॥ 


( कः ) कौन ( भजु न्याः ) शश्र भर्थात्‌ सात्विक्र चित्तवृत्तियो.का 


` (षयः) फल देता है 


[भञ्जनः शुक्लः (उणादि कोषं ३।५८, वेदिकं .यन्त्रालय, अजमेर) | 


तया “प्रहर कष्णमहरजज नं च" ( ऋ० ६।९।१ ) । भद्ध नम्‌ = शुक्लम्‌ 
(निर० २।६।२१) 1] 


८१८. कः काष्ण्याः. पय॑! ॥४।। 
(कः) कौन (कार्ष्ण्याः) कष्ण चित्तवृत्तियों का-(षयः) फल. देता है ? 
[कृष्ण तामसिक 1] 


८१९. एतं पुच्छ इर पृच्छ ॥५५॥ 


(पतम्‌) इनउपयुं क्त भदन की. (पृच्छ) पृछ १ -(कुदम्‌)किसी .विंस्मापक 
भर्थोत्‌ विस्मय भें डाल देनेवलि म्रद््ुंड से -(पृच्छ) येःभ्रश्न पु । 


[कुम्‌ = कह विस्मापने ।| 


क २० । सुऽ १३० 


भरथवेवेदे-माष्य (कुन्ताप-सूक्त) ३३१ ` 


८२०. ङांकं पक्यकं पुच्छ ॥६॥ 


भरौर.उसं (कुहाकम्‌) विस्मय मे डाल देनेवाले सदगुरु से ( पृच्छ ) 
पुछ, जो किं (पक्वकम्‌ } परिपक्व बुदधिवाला है । 

[कूहाकम्‌ = कुहां विस्मापनं करोतीति । कृहथति विस्मयं कारथः 
तीति “कुहकः” (उणादि कोष २।३८), रामलाल कपूर टस्ट । ] 
८२१. यवांनो यतिखमिः ङभिः ॥७॥ 

भ्रौर एसे सद्गु से प्राथना करो कि हे सदगुरो ! (कुभिः) पाधिव 


(यतिस्वभिः) जितने प्रकार के घन है, उन से (नः) हमे (यवा न= यव, यवय) 
छाः दीजिये । | 


[यव =यु भ्रमिश्चणे । कु पृथिवी ;.€91४ (आपटे), या कु कुत्सित | 


धनं } भ्रथवा “यवानः = यु + शानच्‌ । यवानः भवं ।] 


८२२, अदुप्यन्तः कुपांयकु; ॥८॥ ` ` . 
दहि सदंगुरो ! राप (कूपायकुः) कुत्सित करमो से रक्षा करनेवाले है, 


 {सलिये (भ्रकुप्यन्तः) हम कोप-करोष भ्रादि से रहित हो गये है । 


[ कुपायकुः == कु (कुत्सित-कमं) + चाय (पा रक्षणे) कुः (करनेवाला 


- कायुः पाति रक्षति स पायुः रक्षकः (उणादि कोष ११), रामलाल कपर 


टस्ट, बहालगढ्‌ + कुपायकुः == कुपायुकः 1] 
८९१३. आर्गणको मण॑त्संकः ।।९॥ 


हे सदुगुरो ! श्राप (आमणकः) सवत्र सुपदे करते है, (मणत्सकः) 
र सदपदेश. करनेवालों मे भाप भ्रासक्ति भर्थात्‌ प्रेम रते है । .. 


[ भरामभकः-==भा. (सरवंत्र) +मणकः (मण्‌ शब्दे) । मणत्सक ==मण्‌ . 


 +शतु+-षच्‌ (समवाये) ।] 


८१४. देवं त्व्रति्मये ॥१०॥ 


(देव) हे गुरुदेव ! (तु भ्रप्रतिसूर्यं)` भप का मुकाबिला तो यं मोः 
नहीं करः पाता § 


[सुवं तो प्राकृतिक-भकराश देकर भ्राखों का उपकार करता है, ओौर 


` भराप भ्राध्यात्मिक-प्रकाश देकर भात्मा का उपकार करते है । ] 


३३२ भ्यर्ववेद-माष्य (कुन्ताप-सूक्त) का० २०.१ सु» १३० 
८२५. एनंथिपक्तिका. इवि; ॥ ११।। 
हे गुख्देव ! भ्रापके सदुपदेशो द्वारा, हमारे (एनः-चि-पंक्तिका ) पाषों 


क्र संचय की पंक्ति, (हविः) ज्ञानानि मेँ आहत हो.गर्ई है, भंस्मीभत ही 


गई है.। हमारे संचित-पाप-विनष्ट हो गए हं) 
[चि चिम्‌ चयने । | 


८२६. प्रदुदरुदो मघ प्रति ॥१२।। . 


हे गुरुदेव! भ्रापने (मघा-=मघानि प्र॑ति } भाध्यात्मिकःसम्पत्तियो के | 


प्रति हमें (परदुदर दः) विहेष-प्रगति प्रदान की है, या सांसारिक-सम्पत्तियों 


के प्रति हमारी भ्रभिलाषाबों को भ्रापनेप्रद्रतकरदियादहै, मगादियादहै। 


[्दद्र.दः =+, (यङ्लुक्‌) + दा । | 
८२७. शङ्खं उत्पन्न ॥१३॥ . 


( उत्यन्न ) है उत्पन्न हुई ( गङ्ग ) शुङ्गार-मावना ! काम- 
वासना ! 


८२८. मा स्वामि सखा नो विदच्‌ ॥१४॥ 


(नः) हम उपासको के ( सखा ) मित्रगण भी, (त्वा भरि) तेरे | 


संमुख, (मा विदन्‌) न हो, भर्थात्‌ तेरा मुखड़ा तक्र न देखे । 
८२९. .बस्षाया; पुत्रमा वन्ति ॥१५॥ 


हमारे सखा (वशायाः) संसार को वद भे रखनेवाली जगन्माता के 


( पुत्रम्‌ ) सच्चे-पुत्र, भर्थात्‌ सदृगुख्देव की भोर ही ( आ यन्ति) अब 
, श्रते है । [वशा = परमात्म-माता ।(ञ्रथवं० . 
भ्रथं है - “सब संसार को वश मेँ रखनेवालाः पिता-परमे्व रः । मन्त्र ८२९ 
में “वशा” द्वारा परमेदवर को मातुरूप मे दर्शाया है 1] 


` ८३० इर बिदमयं दत ॥१६॥ 
हे कामवासनागो ! (दरावेदुमयम्‌) सांसारिक भोगल्पी मदिरा की 


प्राप्ति परः जो व्यक्तिं तन्मय हो जाता है उस की,-तुम (दतं) जड काट 


देतीह्ो\ 


१।८। १७) मन्त्रं मे “वच्च” का . 


[ क 11 111 11117 71 1 क) 


का० २०.। सू० १३१ अथववेद-माष्य (कुन्ताप-सुक्त) ३३१ 


[रा मद्य (उणादि कोष २।२९ ; +-बेदं विदल लाभे(विद्‌ +-उ 
उणादि कोषं १।७; बाहुलकात्‌) +-मयद्‌ =प्रचु राथं ।. दत == दो भवखण्डने; . 


` दाप्‌ लवने 1] 


८३१. अर्थो इयजियन्नितिं ॥१७।। | 
, (भथ) भौर यह सांपारिकं भोगों की. मदिरा.मे स्थितिवालौ 
भ्रौर मदिरां मेँ तन्मय हभ्रा, ( इयन्‌ ) इस मदिरा की भोर भ्राता हा, 

(इयन्‌) भ्राता हभा, 
८३२. अथो. इयन्निति .॥१८।। 
(श्रथः उ) भ्रौर (इयन्‌ इति) बार-बार भ्राता हभ, 
८६३. अथो श्वा असिगे भवन्‌ ॥ १९॥ 
, (अथ उ) भ्रौर (ष्वा भवन्‌) कृत्ता बन कर, (अस्थिरः) भस्थिर- 

भ्रकृतिवाला हो जाता है.। | | 
८३४. उयं यकांशचलेकका ॥२०॥ 

भ्रौर भाध्यात्मिक व्यक्ति कहते ह कि.( उयैम्‌ ) भ्रोषएदेखो! कि 
( यकांश लोककाः ) जिस सांसारिक भ्रश की श्चौर भ्रत्प बुद्धिवाले लोग 
लगे हए है । 

[ लोककाः = लोक + कन्‌ (अल्पार्थे ) ॥ यक = अकच्‌ प्रत्ययः । यथ{- 
भ्रयकम्‌, इमकौ, .इमके । | 


एक्त १२९१ 


५. आर्मिनोनिति मद्यते ॥१॥ 
. शरौर जो ( भ्रामिनोनिति ). सांसारिक मोगो को त्याग देता दै, कहं 
(भद्यते) कल्याणमय भ्रौर सुखी हो जाता है । 
[भ्रामिनोनिति==भ्रामिनोति (मी प्रक्षेपणे) । मद्यते = मदी (कल्याणे 
सुखे च. }) । भ्रामिनोतिभ्रथवा. “मि” हिसायाम्‌ । षांसारिकं मोमो का 
हनन 1] 


` ८१६. तस्यं अनु .निर्भन्जनय्‌ ॥२॥ 


३ ३४ भथरववंवेद-माष्य (कून्ताप्‌-सृक्त)  का०. २० । बऽ १३१ 


(भनु) तत्पदचात्‌, ( तस्य ) उस कल्याणमय भ्रौर सुखी के क्लेदो ` 


की श्रन्थि, -(निभन्जनम्‌) भग्न हो जात। है, टूट-फूट जाती है । 


८३७. वरणो याति वस्व॑भिः ॥३॥ 
| तब (वरणः) क्लेश-निवारक श्रेष्ठ परमेश्वर, उसकी भोर (वस्वभिः) 
भ्राष्यात्मिकं सम्पत्ति के साथ (याति) प्राप्त होता है। | 
[ यांतिन=या प्रापणे ।] 
८३८. श॒तं वा भार॑ती शबः ॥४।, 
(वा) तथा (शतं भारती शवः) भरण-पोषण करनेवाली जगन्भतिा 
. की सैकड़ों चक्तियां [तस्य भनु.यान्ति | उसके पीद्ये-पीले चलती है । 
८३९. ` शतमाशवा हिर्यया; । शतं रथ्या हिरण्ययाः ।. ` 
शत कुथा हिरण्ययाः । श॒ते निप्का हिरण्ययाः ।९॥ 


(हिरण्ययाः) सुवर्ण -विभरुषित (शतम्‌). संकडों .(आदवाः) अह्वा- 
रोही; (हिरण्ययाः) सुवणं-विभरुषितं (संतम्‌) सेकर्डो ( रथ्याः } रथवाही ` 


प्रषव; (हिरण्ययाः) सु्वणं-धिभूषित (कुथाः) भूलोवाले (शतम्‌). संकडों 
हाथी; (हिरण्ययाः) सुतैणं-निमितं ` (दतम्‌) सैकड़ों सि्वके तथा मालाए 
. [तस्य भ्रनु यान्ति] उस भर्थात्‌ सांसारिक-मोगों -को त्यागं देनेवाते के 


पीले-पीचे चलते है । 


| [ गौतम बुद्ध, ईसा मसी, गुर नानक, महि दयानन्द, महात्मा , 
गान्धी भ्रादि-जिन्होने कि सांसारिक भोर त्याग कर प्रजा को उठाया है 
उन के नामो पर भौर उन की ्मृतियों मेँ उन के भ्रनुयायी .सम्पत्तियां . 


वारते, भौर शानदार जलूस निकालते हैः। मन्त्र में एेसी ही भावनाभों का 
वन है । | 
८४०. अदर ङ व्तंक ॥६॥ ` 


(अहल). जीवन में पवित्रता भ्रौरं त्याग का हन विना-फिरे हे व्यक्ति! 
(शं } तथा पांथिवे मोग मः शयन कयि हृए है व्यक्ति ! : (वत्तंक) भौर 
ज्ञासारिक व्यवहारो में ही व्तनेवाले हे व्यक्ति !. ` 


[हव (परथिवी) + (शन) 1] 


का०२०। सू० १३१ 


८४१. शणेन इर ओहते ।७॥ ` 
तेरे जैसा व्यक्ति तो 7से उखेड दिया जाता है (इव) जैसे कि (शफेन) 
गौ के खुर के स्पशंमात्र से.खुम्ब उचेड दी जाती है । 
[शफेन = देखो २०।६३।५; मन्वरसंख्या ३९४ । | 
८४२, आयं बननी जनीं ॥८॥ 


हे संसारी मनुष्य ! (श्राय ) उपासना मागं की भोर भ्रा, (जनी) 


| अयवेवेद-माष्य (कन्ताप-सूक्त) २३३} 


` जगज्जननी ( वनेनती ) श्रद्धापुवंक भक्ति मे नत -हो जाती है, क जातीः 


है, [जसे कि माता चिशु को भपना दूध पिलाने के लि रिदुकी भोर शुक 
जाती है । वने= वन संभक्तौ 1] 
८४३, बर्निष्टु नाव॑ गृह्यन्त ॥्‌ 


(वनिष्ठः) शद्धामय मक्ति के सरव॑श्ेष्ठ.उपासक (न भरवगृह्यन्ति) 
यहं धारणा नहीं रखते कि-| वनिष्ठाः = वन संभक्तौ ।| ¦ | 


[+ ¦, इद मह्य मद्रितिं ।। १०॥ 


(इदम्‌) यह सांसारिक वस्तु (मह्यम्‌) मेरे लिये .(मदूः इति) हर्षो- 
त्पादके तथां भ्रानेन्ददायक है । 


८४९. ते वक्षा! सह तिष्ठति ॥११॥ 


( ते ) वे सर्वेश्वेष्ठ उपासक, { वृक्षाः ). वृक्षों के सदुश प्रन्तः-सं्ञ 
होकर समाधिस्थ हो जाते है, तब सदगुरु परमेश्वर ( सह ) उन के साथ 
(तिष्ठति) सदा रहता.है । 

["अन्तःसन्ञा भवन्त्येते (वृक्षाः) सुखदुःखसमन्विताः" (मनुः) ।] 


` ८ द. पाक बाः ॥१२॥ 


गओौर वे सद्गुरु परमेदवर के प्रति, कहते हैँ कि (पाक) हे परिपाकट्प , 
मे मोक्ष-फल देनेवाले । ` ( बलिः ) हमने भ्रपने भ्रापको आपके प्रतिं अर्तिः 
रूप मे समपित कर दिया है । | 


८४७, कं बलिः ॥१३॥ 


३३६  भथवंवेदभाष्य (कुन्ताप-सूक्त) ` का० २०। सु १३१ 


तथा (शक) हे शक्तिसम्पन्न सदृगुरो ! (बलिः) हमने भ्रपने भ्रापको 
भाप्के प्रति बलिरूप मेँ भेट कर दिया 8 । 
८४८. अश्वत्थ खदिरोः घव. १४॥ 


तदनन्तर सवृगुरुःमानो कहता है उपासक को, किं ( भद्वत्थ ). हे 


मनरूपी-भरव कै भ्रधिष्ठाता ! (खदिरः). तु ने राजस ओर तामस वत्ति्यो 


` का विना कर लिया है, (धवः) तु धवल भर्थात्‌ परिशदधं सात्विक चित्त- 
 बुत्तिर्योवाला हो चुकां है । भरतः- 
[ खदिरः खदति हिनस्त्मीति {उणादि कोष १। ५३) ।] 


८७९. अरदूपरम ॥१५॥ 


(अरन्‌) हे समाधि को प्राप्त हृए उपासक ! तु (उपरम) सांसारिक ` ` 


. इच्छां से पूर्णतया उपरत. हौ जा । ।५रत्‌= छ प्राप्तौ +तु । ] 
८५०. क्षयो इतं ईव ॥१६॥ | 


एेसा हो जा. (इव ) जसे कि कोई (शयः) सोया दभ्रा होता है, भौर ` 


(हतः) मरा हुभ्रा होता है । 

[शयः सोया हभरा व्यक्ति संसार-सम्बन्धों से रहित होता है, परन्तु 
स्वन लेता हग “श्रन्तःप्रज्ञ” होता है । इसके द्वारा उपासक कौ. सम्प्रज्ञात 
समाधि का निदश्च किया है । हतः = व्यक्ति जब मर जाता है तब न तो.वह्‌ 
“बहिःश्र्ञ "होता है भर न“श्रन्तःप्रज्ञ” । इसके द्वारा उपासक कीतथसम्प्र्ञात 

समाधि का निदे्य.किंया है । 


८५२१. . व्याप पूठंषः ।। १७॥ 


. हे शिष्य ! तु एसा प्रतीत हो रहा ह कि. मानो (पूरुषः) परम पुर्व 
परमेश्वर, तेरे जीवन मे (व्याप) व्याप्त हो गया है । 


[मन्व मे मानुष श्रध्यात्मगुर, श्रपने शिष्य उपाक कों कहता है ।] -. | 


८५१. अदृहभित्यां पृषक्‌ ॥ १८॥ 
| हे शिष्य ! -मने (पूषकम्‌) पुष्टिदायक परमपुरुष परमेदवर ते तुभे 
-(इत्याम्‌) विशेष प्रगति (भ्रदूहम्‌) प्राप्त करा दी ह । 
[ भदुहम्‌ = दृह प्रपूरणे, द्विकमंक धातु \ | 


का? २०॥ सु० १३२ थ्ववेद-माप्य (मुन्ताप.सूक्त ) - - ` ३३७ 
८५३. अत्य॑धृचे परखतंः ॥ १९॥ 


हे शिष्य ! (परस्वतः) परे से भी परे भ्रथति दुर से दुर वस्तुओं का 
स्वामी जो परमपुरुष परमेदवर हँ उस की (भ्रत्यं्चं) अत्यन्त बद्-बे्‌ कर 


 भर्चंना किया कर, स्तुतियां किया कर । 


[भत्यर्धंचं = अति +अधं (ऋध्‌ व॒द्धौ ) + भच । | 


८०५४. - दोव. हस्तिनं दती ॥२०॥ 
(हस्तिनः) हा्थोवाने मनुष्य के (दौव) दो साधन, जोकि उस 


` जन्म-मरण के बन्धनो को .(दुती) काट देते है । 


| हस्तिनः = इसके द्वारा मनुष्य की कर्मंक्ति का नि्देहा किया हे । 


द्रौव=द्‌+-गौ+-व=द्‌ {व +भ्रौ = द्वौ । दो साघन है भ्रम्यास ओर पर- 


वैराग्य ( योग २।१५ ) परवैराग्य ( योग ३।५० ) के भ्रनन्तर मोक्ष हो 
जाता हं -- “तद्र राग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌" । दंती = दु विदारणे । |] 


छ्क्त १२२ 


८५५. -आदलंबुक्मेककम्‌ ॥ १॥ 
(आत्‌) तदनन्तर ( भलाबुकम्‌ ) तुम्बे के सदुश तैरानेवानां, भर्थात्‌ 
भवसागर से तैरानेवाला .(एककम्‌) एक ब्रह्म ही हे । 


८५६. अलुक निखातकम्‌ ॥९॥ 
(भ्रलाबुकम्‌) तुम्बे के सदुदा तं रानेवाला ब्रह्म (निखातकम्‌) भ्रवि्ा 
को जड़ खोद देता ह्‌ । [निखातकम्‌ खन्‌ भरवदारणे ।] 


८५७. ककैरिको निख।तकः ॥३॥ 


(ककंरिकः) जगत्‌ की बार-बार रचना करनेवाला, या जन्म-मरण ` 


का बार-बार विधान करनेवाला परमेदवर ही (निखातकः) नितरां भविष्य 
की जड़-उच्ञेड देता है । 

८०८. तदू बातु उन्म॑थायति ॥४॥ 

४३ | 
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(तव्‌) बह ब्रह्म (वातः) मानो कंफावात के. सदुश हीकर (उन्मथा- 
मति) प्रलयकाल के उपस्थिन होने परर-जगत्‌ को मथ डालता ह । 
८५९. इरयं कृणवादितिं ।५॥ 
भरतः उपासक दस ब्रह्म को ही ( कुलायम्‌ ) पना चोखला बर्थात्‌ 
प्राश्य ( कृणवात्‌ इति } बनाए । . भर्थात्‌ जसे पक्षी-शावक रघोसले मँ 


विश्वाम पाता है, वैसे उपासक ब्रह्मरूपी घोँखले को भरपना विश्राम-स्यान 
बनाए । 7 | 


८६०. उग्रं वैनिषद।ततम्‌ । ६॥ 


( उग्रम्‌ ) कमव्यवस्था के नियन्त्रण भें उग्ररूप, ( भराततम्‌ ) सव- 


ग्यापक ब्रह्म की (वनिषत्‌ ) सम्यक्‌ भक्ति उपासक किया करे । | 
[वनिषत्‌ = वन्‌ संभक्तौ । सम्यक्‌-मक्ति =भद्धापूर्वक भविति । | 
` ८६१. न .वनिषुदन।ततम्‌ ॥७॥ 


उपासक (भ्रनाततम्‌) भ्रव्याषक की (न वनिषत्‌) संभक्ति न किया 
करे । [वनिषत्‌ = वन्‌ संभक्तौ ।]` ` ॥ + 


<६२. क एषां ककरी  रिखत्‌ ॥८॥ | 
(कः ) कौन है वह्‌ ( ककं री .) पुनः-यूनः जगत्‌ का कर्ता, जो कि 
(एषाम्‌) इन जीवत्माभो के कमो का. (लिखत्‌) लेखा लिलता है? ` 
८६३. क एषां दुन्दुभि. इनत्‌॥९॥ 
| , (कः) कौन है जो कि (एषाम्‌) ` इन जीवात्मा के करतण्याकतं 
कीं (दुन्दुभिम्‌) डी (हनत्‌) पीता ह ? । द 
८8४, यदीयं ईनत्‌. कर्थं इनव्‌.॥१०॥ 


मि) वन वम्‌ ) ह कोई देवीशनित है, जो कि.( हवत्‌ ). 
कतव्य कमोकी डं है, तो किस प्रकार } 
डौँडी पीटती ह ? + "र 


८९५. देवी इनत्‌ इद॑नत्‌ ॥११॥ 


¬ ककम य 


भ च ते पि स (क ज~ न ~ न ~ ~~ ~ ~ ~ ~ 
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(देवी हनत्‌ ) कोई दिव्यशवित डौढी पीटती है, तो ( कृहनत्‌ ) वह 
कहां पीटती है ? [ कुहनत्‌ = कुह + हनत्‌ । | - 


८६६. पयोमारं पुनःपुनः ॥१२॥ .. = 


वह्‌ दिव्यदकित्त (पर्यागारम्‌) वरर मेँ डँडी पीटती है, (पुनः पुनः) 


- भौर बार-वार पीटती हं । 


` [वह्‌ व॑वीशक्ति हौ परमेदवरीय शक्ति ही, जो कि प्रत्येक जीवात्मा ॥ 
के मानुष-घर मे, भर्थात्‌ शरीर मे, उस के कर्तव्याकतंव्य कमो की डंडी 
बीटती रहती हे, भ्रौर बार-बार पीटती रहती हं । वह ईडी हैम 
अका भ्रौर लज्जाल्पी डौँडी; या सुखदुःख के तारतम्यकी डी] 
<६७. त्रीण्यस्य नामानि ॥१६॥ | 
(उष्ट्रस्य) ससिारिक-दाहों अर्थात्‌ ताप-सन्तापों से त्राण करनेवाले, 


 बचनेवाने परमेदवर के (च्रीणि) तीन (नामानि) नामदहै। [रि 


[उष्ट्‌ उष्‌ (दाहे) + (त्राणकर्ता) ।] 


` ,८६८. शरण्यं इतये अनवीत्‌ ॥ १४॥ . 


( एके.) करई एक अर्थात्‌ सास्विक-अ्ङति के उपासक कहते ह कि 
वह (हिरण्यम्‌) “हिरण्य” नामवाला है, ( भनत्रवीत्‌-.) पसा दही वेदने भी 
कहा हं । | ` 
[ हिरण्यम्‌ = हितं च रमणीयं च, हदयरमणं भवति (नि₹० २।३। 
१७ } । भर्थात्‌ परमेहवर सब का “हित करता ह, “रमणीय” है, भौर 
“हृदयो मे रमता हं" वेद मे भी कटा हं किं “हिरण्यरूपः स हिरण्यसंवुक.” 


(° २।३१५। १०).भर्थात्‌ वह परमेर्वर हिरण्य के रूपवाला है, भौर हिरण्य 


के. सद्द हं ।] 


, ८६९ ओबाये तवियः ॥ १५॥. 


. (वा) तथा (ये) जो (दवः) सिशुबुद्धि के लोग 8, वे कते ह 
किं (द्रौ) उसकेदो नाम ४ | 
[शिशवः तामसिक भ्रौर राजसिक लोग । ] 


८9०... नीतु्रिखग्डवाईनः ॥१६॥। 


| 
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` ( नीलधिलंण्डवाहनः ) .दो नाम ह-नीलवाहन, गौर शिखण्ड- 
वाहन । . 


। ५५१ । “जलामेकां लोहितद्युक्लकृष्णाम्‌” (श्वेता ० उप० ४।५) में “अरजा” का 
भथ हं--“न उत्पन्न होनेवाली प्रकृति" लोहित = रजोगुण । शुक्ल ~ 
सत्त्वगुण । कृष्ण =तमोगुण 1 ` तमोगुण को मन्त्र मँ “नील” कहा है, भौर 
रजोगण का निदेश “शिखण्ड” . पद द्वारा किया गयां है। शिखण्ड का अर्थं 
है-मोरकी पुछ, जोकि रगनिरंगी होती है! रजोगुणी .ग्यक्ति संसारके 
-नानाविष रंग-बिरंगो को चाहता है। शिशुबुद्धिवले लोग कहते है कि परमे- 
र्व्र “नीलवाहन” है. तमोगुणवाले जगत्‌ का वहन करता है; भौर वह 
“िखण्डवाहन” है, रजोगुणी जंगत्‌ का वहन करता है । तमोगुणी व्यक्ति 
को जगत्‌ तमोमय दीखता है, रजोगुणी को रजोमय, तथा .सतत्वगुणी' को 
भगत्‌. मे सत्वगुण दीखता है । ] | 


इव्त १३३. 
` ८७“. नित॑नौ किरणौ द्वौ तावां पिनष्टि पूषः। ` 
` नेवं ढुमारि तत्‌ तथा यथा मारि मन्य॑से ॥१॥ 
( किरणौ ) विकोषक ( दरौ ) दो तत्त्व ( विततौ ) विदोषरूपं मे 


फले हए है' (तौ) उन दोनों ` कौ (पूदषः) परम पुरुष परमेदवर (भ्रा पिनष्टि) 
पृणतया पीसता है, विनष्ट करता है,-- (कुमारि) हे कुमारी ! (वै) निश्चय 


हैकि( तत्‌ ) वह तेराकथन.( न तथा ) तथ्य नहीं ( यथा) जसे किं | 


(कुमारि मन्यसे) हि कुमारी !. तु मानती है । 


, [किरणो = विक्षेपे बभुः (उणादि कोष २।८२} । रजस्‌ गौरं 
तमस्‌,- इन दो को "किरणौ कहा है, क्योकि ये.दोनों चित्त को विश्चिप्त 
कर देते है, इस से चित्त योगोपयोगी नहीं रहता । कुमारी मानती हैकिं 
ईन दोनों विक्षोपक तरवो को परभ पुरुष परमेश्वर ही पीस सकता है, -इन 
को पीसने के लिये भ्रस्मदादि पुरषो का प्रयत्न सफल नहं हो सकता । इस 
` विचार का परतिषेच मन्त मँ किया है । पूरुषः, देखो--(मन्व्र ८५१) । इसन 
सक्त मे“पूटष"” से भ्रभिप्रेत है परमेश्वर, भौर पुख्ष से भरमिप्ेत है भस्मदा्न 
पूरुष । कुमारि म्राघ्यात्मिक तत्त्वो के सम्बन्ध में ज्ञान-चर्चां केः लिये, 


[ “नील पद तंमोगुण का द्योतक है, ्नौर “रिखण्ड पद रजोगुण ` | 
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कन्यां को प्रोत्साहित करना चाहिये । यदि कंन्याभों की भभिरुचि 
भराष्यात्मिक बन जाये; तो सन्तानो पर भ्राध्यात्मिकं विचारों का प्रभावं 


भीष्डंगा।|. - ` `, 


८७२. मातु किरणौ दौ निदः पराके । 
"न व भारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्यसे ॥॥२॥ 
( क्रिरणौ ) विक्षेपक ( द्वौ ) दो भर्थात्‌ रजस्‌-भौर तमस्‌, जो कि 


॥। पुरुषान्‌ते ते ) पुरुष में रहनेवाने भनृतरूप दो तत्त्व है वे, ( मातुः }. 


जगन्माता के दिये हए है, (निवृत्तः) इसलिये उसी की सक्ति द्वारा (निवृत्तः) 
ये दोनों विक्षेपकं निवृत्त हो जाते है (कुमारि) हे कुमारी ! (वं) निद्चय . 


६ है कि (तत्‌) वह तेरा कथनं ( न तथा ) तथ्य नहीं है, ( यथा.) जंसेकि 


` (करुभारि मन्यसे) हे कुमारि ! तु मानती है। 

[मन्त्र ८७१ मेँ कुमारी का यह भ्रभिप्राय है किं परमपुरुष परमेदवर 
हम सब का पिताहै, रक्षक हे । इसलिये रक्षक होने के कारण वहु हमारे 
रजस्‌ तमस्‌ को पीस डलेगा, ताकि - दुःखों से हमारी रक्षा हो सके । भरौर . 
मन्व ८७२ मेँ कुमारी का यह्‌ भ्रभिप्राय है कि परमेदवर मातृरूप है । माता 
करुणामयी होती है, भरतः करुणामयी जगन्माता निज स्वाभाविकं करुणा 
दवारा रजस्‌ तमस्‌ को निवृत्त कर देगी अनृते = रजस्‌ भौर तमस्‌ भनृतःः 
रूप हैँ, ऋत अर्थात्‌ सत्यमागे के विरोधी है, तथा ऋतम्भरा प्रज्ञाको ये 
प्रकट नहीं होनि देते । ते =भरनृते ] ` | 

८७३.. निगद्य कको दौ -निरायच्छमि मध्यमे । 
नतर कुमारि तत्‌ तथा यथौ कुमारि मन्य॑से ॥६॥ 

हे कुमारी ! ` (द्वौ) दोनो ( कणंकौ }) विक्षेपकों भर्थात्‌ रज्र भ्रौर .. 

तमस्‌ का ( निगृहधय } निग्रह करके, उन्हें ( मध्यमे ). मध्यम मागंमेंतु. 
(निरायच्छसि ) नियमन करना मानती है,- (कुमारि) हे कुमारी ! ` (वै) 


. निचय से ( तत्‌ ) ` वह तेरा कथन या मानना (न तथा ) तथ्य नहीं है, 


(यथा) जसे कि (कुमारि) हे कुमारी ! (मन्यसे) तू मानती है । ॥ 
[कणेकौ = किरणौ (कृ विक्षेपे), किरति विदिपतीति कर्णः (उणादि 
कोष ३। १०.) । मध्यमे जीवन का मध्यम मागं है-~“^त्यागपूर्वंक भोग" । 


पथा-"तेन त्यक्तेन सु्ीयाः मा गुः” (यजु, ४० 1१) ॥ भर्थात्‌ न संसार 


† 
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मे लिप्त होना प्रौरन. योग कै वैराग्य अ लिप्तहोना प्रन याग डत मत्व भरम्यास-मागं ` का भवलम्बन 


करना । मन्त्र का अभिप्राय है किं इस मध्यम माँ द्वारा जीवनं तो सूखी होः 


सकता है, परन्तु इस माश ह्वारा.न तो चित्तवृत्तिनिरोष सम्मव है, भौरिनै 
कवत्य-आप्ति । मध्यममागे.के लिये देखो-( योग १।३ ३.) । मध्यमे 
 ककर्तनशं5 18 || [प "= | 


८७४. उक्तानां शयानायै विष्नती बा गूहति । 
न व कूभारि तत्‌ वथा यथां कुमारि मन्य॑से ॥४॥ 


| न हे-कुमारी ! ( उत्तानायै ) पीठ पर केटी हई, ( शयानायै ) था 
नद्रावस्थाके रूप मे, (वा तिष्ठन्ती)या बंटी हई या खेड़ी हुई तु (भवगूहसि) 
चित्तवृत्तियों का निरोष करती है । (कुमारि ) है कुमारी (वं) निदचय से 
(तत्‌) तेरा वह कथने या मानना (न तथा ) तथ्य नहीं है, (यथा) जसे कि 


तू (कुमारि) हे कुमारी ! (मन्यसे) मानती ह । 


[योगश मँ चित्त की स्थिरता के सिये कई माग दरचाए है । उन 


: गँ मे “स्वप्नज्ञान'” भौर “निद्रा-क्षान"“का अवलम्बनं ( योग १।३८ ); 
तथा “यथाभिमतध्यान” को भी साघन माना है (योग १।३९) । कुमारी 
का भरमिप्राय इन साधनोंसे है। मन््रका प्रमिप्रायहं कि यत्किचित्‌ 
स्थिरता के लियेये साषन उपकारी तो हो सकते है, परन्तु राजसिक 
तथा नामिक वृत्तयो का पूणं निरोध तो .विना ध्यान ` भौर वैराग्य के 
` र म्मव नहीं । यम, नियम, भ्रासन, प्राणाययम, प्रत्याहार भौरधारणाके 
क “ध्यान * की स्थिति सम्भव ह । इसलिये कुमारी का कथन टीक 
नहीं । | | 

८७१, श्टस्णायां इरिणकायां श्वाय गूदपि । 

` नव कमारि तद्‌ तथा यथां इमारि मन्य॑से ॥५॥ 
न परलवणायाम्‌ ). सुक्‌मार-मातृकक्ति मे, तथा ( इलक्षिणकायाम्‌ ) 


| अतिसुकुमार-मातृ्ाक्ति मेः है परमेवरीय मातृदाक्ति | तू (इलक्ष्णम्‌ एव 
सुमारभावो को हौ ( भरवगहसि ) छिपाए रखती है । ( कुमारि ) 
कुमारी । (वै)  निश्वेय से (तत्‌) वह तेरा कथन या मानना ( न तथा ) 
| ७: # (यथा) नैसेकितू ( कुमारि.) हे कुमारी ! {-मत्यसेः) 
४ । | | 
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[कुमारी पुनः परमेइवरोय-मातृशक्ति को युक्तिरूप मेँ उपस्थित 
केरती है । वह स्याल्‌ करती है कि सांसारिक मातृशक्ति्मे, हे परमेदवरीय 


 मातृशक्ति { तु ने सुकूमार-भावनाभ्रों का प्रदान किया है; जिनके ढारा उन 


का दयाद्र -हदय बच्चों के कष्ट-निवारण मे सदा तत्पर रहता है । हे परमे- 
सवर ! श्राप मी जगन्माता ह, तब भ्रापका भी तो हृदय भरपनी सन्तानो के 
कष्ट-निवारण मेँ तत्पर होना ` गहिये ।` तब सन्तानो के रजसू ` प्रौर तमस्‌ 
की निवृत्ति मी भ्रापकी स्वार्मा , मातृ-दया द्वारा अवद्य हो जायगी । 
इलक्णिकां = अनुकम्पायां “कः”, ( अष्टा° ५।३।७६ ) । भनुकम्पा दवारा 
मातृ-दाक्ति की भ्रतिसुकृमारताकाद्योतनकियादहै।] ` 


` ८७दे. अवं इलक्णमिवं प्र्॑दन्तलोममतिं हदे । . 


नवै मारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्यसे ॥६॥ 


 (लोममति) लोर्मोवाने (दे भन्तः) तालाबः के भीतर (इलक्ष्णम्‌ 
इव) सुकुमारता जसौ भावना ( भ्रव भ्रंशत्‌ ) परमेश्वर ने डाल रखी है । 
(कुमारिः हे कूमारी ! (वं) निरचय से (तत्‌) -वह तेरा कथन (न तथा) 
तथ्य नहीं है, (यथा ) जैसे किं ( कुमारि) हे कुमारी! (मन्यसे) तू 
मानतीहै। ` ` | | | 
[ इव = मन्त्र मेँ उपमा दी गई है। माता कीं सुक्‌मार-मावना को 
उपमान मानकर, पिता की सुकूमार-मावना की उपमेय मानकर यहु 
दर्शाया दहै कि पिता कौं सुकूमार-मावना, म.ताकी सुकूमार-मावना की 
अपेक्षा यत्किचित्‌ न्यून होतो है। यह्‌ अभिप्राय “इव” पद द्वारा दर्शाया 
गया है । पिता की सुकुमार-मावना नियन्त्रण से मिशित-होती है, परन्तु 
माता की ` सुकुमार-भावना दया स्नेह भ्रौर त्याग से भिभधित रहती है । ` 
कुमारी का विचार है क्रि परमेदवर की "मातृशक्ति की सुकुमार-भावना की ` 
शक्तिमत्ता, रजस्‌ भौर तमस्‌ के दूरं करने मे तो. मन्व ८७१५ मेँ निरा्त 
हो गई । परन्तु सम्भव है कि  नियन्व्रण-मिभ्रित भ्पित्य-सुकूमार-भावना 
परमेरवर अपने भक्तत्र के रजस्‌-तमस्‌ को स्वयं दुर कर दे। परन्तु. 
१. वेद मेँ परमेश्वर का-माता भौर पिता इनः दोर्नो रूप भ वर्णन हरा है । 
श्वं हि न॒ः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बध्रुविथ ॥ ` 


भरथा ते सुस्तमीमदे' ॥। (खामवेद, उत्तराचिक, प्पाढक ४,खण्ड ६, मन्व २)। 


~^ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~> ~ ~= ~ 


इः .. ` भथरवंटेद-माष्य (कुन्ताप-सुक्त) क्रा०.२० । सु० १३४ 
[यव्य ० 
मन्व मे कुमारी के दस विचार काभी निराकरणं कियागया है। समग्र 
सुक्त का भ्रमिप्राय यह है कि राजस ओौर तामस भावनाभ्रों कै निराकरण 
` ~. क लिये उपासक की शरद्धामयी मक्ति, गम्यास श्रौर वैराग्य, भाराधना, 
ददवरभ्रणिधान भ्रादि मुख्य साधन है । इनके परचात्‌ ही उपासक ईदवरीय 
पाका पात्रं बनता है। भरतः रजसू-तमस्‌ के परामवके लियेये दोनों 
अर्थात्‌ परमेदवरीय पा श्रौर योग मे पुरुषार्थ, साषन ही भ्रपेक्षित है. 
जसे कि कहा है कि--“भक्ति विशेषात्‌ भ्राजित ईश्वरस्तमनुगृह्धाति, 
` भ्र. मध्यानमात्रेण । तदेभिष्यानादपि योगिनः भास्तन्नतमः समाधिलाभः फलं 
च. भवति ( योग, व्यासभाष्य १,२३) । लोममति हृदे लोमवाला हृद 
ह--हदय । पुरुष की लोमवाली छांती के भीतर उस्‌ का हदय होता है । 
इस हृदयरूपी हद के किनारे र्थात्‌ छाती पर लोमरूपौ घास उगा रहता 
है । हृदय के मीतर “रक्त” मानो हृद काजल” है । मथवंवेद (१०।२।१ १) 
मेँ रक्त को “भाषः कहा है, भौर हृदय को “सिन्धु” 1] . . ` 
-छक्त १३४ ४ 
८७9. इत्य प्रागपागुदंगषराग्‌--अरांलागुदंभत्स॑थ ॥१॥ 
(भरालाक्‌) हे कुटिल चालवालो ! (इह) इस पृथिवी मे (एत्थ ) 
मामो, जन्म लो। चाहे ( प्रार्‌ ) पृथिवी के पूवंमाग में भराभो, चाहे 
( भ्रपाक्‌ ) परिम में भराम । चाहे ( उदक्‌ अधराक्‌ ) उत्तर या दक्षिण. 
माग में भारो; तुम भ्रपनी कुचालों को हटाने के लिये, ( उद्‌ भरमत्संथ ) 
` अपने श्रेष्ठ-मानसिक बलों द्वारा भ्रपनी कुचालौं की मत्संना किया करो, 
. तर्जेना किया करो, डंट-ढपट दिया करो 1 | 
| | ्रभिम्राय यह है कि मनुष्य के चाल-चलनं पर पृथिवी ` के प्रदेशा | 
विक्षेष का कोई प्रभाव नहीं होता.। कुवाली मनुष्य पृथिवी के प्रत्येक प्रदेदा 
मँ होते है । उन कुचल की निवृत्ति के लिये प्रत्येक को यतवान्‌ होना 
चाहिय, भौर मनों भ प्रवल विरोधी-मावनार्भं को जागरित करना चाहिये । 
कुचालो के निराकरण क सम्बन्ध मे देखो--योगसूत्र “चितरकंबाधने प्रतिपक्ष 
भावनम्‌" (योग २।३३) । तथा “भर्त्सना” के सम्बन्ध मेँ मन्त. ( अथवेऽ 
६।४५।१ ) विद्ठेषतया विचार-योग्य है । यथा--“परोपेहि मनस्पाप 
किमशस्तानि शंससि । परेहि न त्वा कामये" । भर्थात्‌ हे मानसिक-पाप१ | 
तर परं हट जा, तू क्यो भरभदस्त-विवार्यो की प्रशंसाः करता है1 परेहट जा, , 


वि] 1 त 


^= = --~ ~ ~ ~ ~~ ~ 
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तेरी कामना यै नहीं करंतां- इत्यादि 1. भ्ररालाक्‌ =भरराल = ०५५1१०५, 
५००६८०५ (आपटे) + भञ्नच्‌ (गतौ) । इहैत्य इह 1-एत्थ (एङि पररूपम्‌; 
अष्टा० ६।१।९४) छान्दस रूप ।] (म 
८७८. इत्य प्रागपागुदगधराग्‌--त्साः पु॑न्त आसते ।॥२॥ 

: (इहं) इस पृथिवी भं (एत्य) आश्नो, जन्म लौ, ( ्ाक्‌, भंपाक्‌, 
उदक्‌, भधराक्‌ ) चाहे पृथिवी के पुर्वं आदि किसी भी प्रदेश मे, किसीभी 
समाग मे गायो, सरवर ( वत्साः ) कच्चे ( पुरषन्तः भ्रासते ) पुरुषं होकर 
पौरषकमं करते है । [अर्थात्‌ पृथिवी क भ्त्येक प्रदेशमे भौरुषकमं करनेवाले 


, बच्चे उतमन्न होते है, इन पौर कमं का सम्बन्व किसी विशेष भुभागं क 
्ाथनहीं ष]. 


८७९. इत्य ्रागपारुदगघराग्‌--्थारीपाको 1 सीते ॥६॥ ` 


(इह)इस पृथिवी मँ ( एत्य) भामो, | जन्म लो. (प्राक्‌, ्रपाक्‌, उदक्‌, 
भ्रवराक्‌) चाहे पुंथिवी क पूवं भादि किंसी भी भू-भागं मेँ जन्म लो, र्व 
(स्थालीपाकः) स्थालीपाक (विलीयते). अच्छी प्रकार पकाया.जाता है । 


`. : [स्थालीपाकः--च्ाने.के लिये थाली मे रखा पका. भोजन । तरैदिकः 


| | भाथिकं नीति मे मोजन.के निमित्त, सबं के लिये भोज्यसामग्रीः का प्रबन्ध 


होना परत्यावदयके है । . यज्ञकर्म के लिये भी स्थालीपाकः पकाया; जाता है 1 
-इस.से मन्त्र मे यज्ञकमो के करने का भी विधानं किया है । “विलीयते".का 
अभिप्राय ““विन्नयन्‌* सी, ; सम्मव है, भ्र्थात्‌ समाप्त करना + . विलयन == 
पिभा)०१9, .19<।79 ०५५७} (जापटे) 1 अर्थात्‌ गृहस्थ . को चाहिये किं 


दः" ` . आयु के नियत काल में स्थालीपाक भ्रादि क्रियाम का परित्याग कर, 


वनस्थ या संन्यास धारण कर, कन्दमूल फलो परं जीवन-निर्वाहि करे । |. 
८८०, इत्य प्रागपागुदगषराग्‌--सः ३ पृथु खींयते ॥४॥ 
(इ) इव पृथिवीं ्ः( एत्यः) भामो, जन्म लो. (भक्‌, भ्पाक्‌, 
उदक्‌, भरषराक्ो जाह एथिवी के प्रवं भादि किसी. मी. भूभाग भ जन्म लो । 
(सः) .वहे स्थालीपाक (वे) भिषग्‌ से (पु). बहुंमातरा म सर्वत्र (लीयते) 
शरकाया जाता है} [स्थानीपाक, देखो मन्व ८७९।]. . . , ऋ ५ 
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८८१. इत्थ भागपायुदं गषराग्‌--अ्िं लइणि रीश्थी ।५॥ 
 हैस्त्ियो ! ( इह ) इस पृथिवी में ( एत्थ ). भाभ्रो, जन्म लो,- 
(पराक्‌, भ्रपाक्‌, उदक्‌, अधराक्‌) चाहे पृथिवी के पूवं भादि किसी भी भूभाग 
मे जन्म लो । (लाहणि) हे प्राप्त भोगों का परित्याग करनेवाली स्त्री ! 
(ते) तेरे लिये { लीशाथी ) भसम्परजनातं समाधि मँ “लीन” होना, तथा 
न समाधि मेँ योगनिद्रा में "शयन" करना ( श्राः } भारम्मसेही 
नियत है । | [सि | 


[ लाहणि = ला (भरादान, भप्त करना) +हणि [हन्‌ = हिसा, त्याग), ` 


सम्बुद्धौ । लीदाथी = लीन +-शयन । भरा: आसीत्‌; भर्थात्‌ प्रारम्भ काल 
से दी वेदो भ तेरे लिये यह मागं निदिष्ट है, ` अर्थात्‌ गृहस्थकालः भे तथ 
भगृहस्य काल में तेरे लिये योग का विधान है । यथा-“पत्युरनुब्रता भूत्वा 


स नह्यस्वामुताय कम्‌" ( अथवंऽ १४। १।४२ ) । इस ग्रन्र मेँ “अमृताय 


` पद द्वारा पत्नी के लिये मोक्ष का विधान किया है] 

८८२. इत्य भागपागुदं गषरांग्‌--अदिली पुष्िकीयते । ६।। ` 
 हैस्व्रियो ! ( इह.) इस पृथिवी मे ( एत्थ ) भ्रागओ, जन्म लो,- 
(आक्‌, भपाक्‌, उदक्‌, अषराक्‌) चाहे पृथिवी के धुवं .आदि किसी.भूमाग 

भे.जन्म लो । यह्‌ ध्यान रखो कि ( ्रध्लिली ) इन्द्रियो के विषयो भें 

अत्यन्त लीन हृद स्त्री ` ( पुच्छिलीयते ) पुच्छिल' ` अर्थात्‌ पू छवाले पशुके 

खदु हो जातीहै। ` ¢ ` 4 

 . [भक्लिली==भक्षइन्द्रियां + लिली = लीङ््‌यङ्लुक्‌ । पुच्छिलीयते = 


एच्छिल (पञ) भराचारे कंय । | | 

[त क्त १३५. ` | 
` ८८३. अभिंत्यमिग॑तः शदित्यपक्रन्तः फरहित्यभिष्ितः । 
` दुन्दुभिमाइननाभ्यां जरितरोऽथांमो देव॥१॥ ` 


(मुग्‌.इति) जो भोगी है, वह (प्रभिगतः) भोगो की. भोर जाता है; .. 


(शल्‌ इति). भोगो से जो भपना संवरण कर लेता है, भरपने प्रापको बचा 
लेता है वह (भ्रपक्रान्तः) भोगों से पीछे हंट जाता है. भोगों का परित्यागं 


कृर देता है; (फल्‌ इति) भरौर जो जीवन के फल को प्राप्त करना बाहवा 
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है, वह ( भरभिष्ठितः ) योगमा में साक्षात्‌ , निष्ठावान्‌ हो जाता दहै। 
(जरतः) हे वेदो का स्तवन करनेवाले ! (दंव) ` देवाधिदेव परमेश्वर ! 


इन उपयु क्त सिद्धान्तो की ( दुन्दुभिम्‌ ) डोडी ( भाहननाभ्याम्‌ ) डंडी 


पटने के दण्डो दवारा हम पीटते है, भौर (गोयामः= भरा उथामः) प्रजां कां 
चत्थान करते हैँ । १ भ नि 
[ मुग्‌, शल्‌, फल्‌ (कर्तरि क्विप्‌) । शल्‌ संवरणे, भपने पर सम्यक्‌ 
भरव॑रण डाल लेना, ताकि वे मोगीं के धिकार न बनसरके। यह भरावरणं 
भराग्यन्तरभ्रावरणदहै, जो करि मन पर डाला जाता है, यमःनियम, तप, 
स्वाध्याय भादि का भ्रावरण ।] ` ® | 


८८९. जोक रजनि अनदान पाम्‌! 


-उचां जनिभां जन्याडुचैमां अनन्‌ बतमैन्वाह्‌ ॥२॥ 


हे .देवाधिदेव ! (मंन ५५३) ` ओप (उत्तमम्‌ जनिम्‌ ) उत्तमं ` 


जन्म (यात्‌) प्राप्त करते हँ, तथा.भाप (उत्तमान्‌ जन्यान्‌) उत्तम जन्मों 


को प्राप्त पुरुषों को, तथा उत्तम जन्मों को प्राप्त (जनीन्‌) जननिरयो को; . 
` ( वर्मन्‌ ) उत्तममार्गं म ( यात्‌ ) चलाते हैँ । एमे पुष भ्रौर जननियां 
(कोश्चनिले) भ्रपने हृदयकोचो भे, चित्तो को यातो इस. प्रकार ध्यानं द्वारा 


निहित करते है, जसे कि (रजनि = रजन्याम्‌ ) रारि के समय (कीदंबिले) 


` खजजाने के पेट मे { ग्रन्थेः ) धन की धेली को ( धानम्‌ ) निधिरूपमे बहो 


सावधानी -के साथ रला जाता है, मौर या भ्रभ्यस्त भ्रभ्यासी हृदय-कोों 
म्र चित्तो ®ो एेसीं सुल मता के साथ निहित कर तेते है, जेसे.किं चलने के. 
लिये व्यक्ति.(.प्ावम्‌ ) ` अपने पैर को ( उपानहि ) जूती मे. भासानी से 


निहित करता है । | 
८८५. अलाूनि पुषात॑कान्यचत्यपठाष्‌ ।: _ = - ` 
पिपीलिङ्काबटधसों विदत्त्ार्पणंश्चफ मोषो जरितरोऽथामें दैव ।॥३॥ 


 . ... (जलानि) जैसे तुम्बे नदी से पार करते है, वैसे हे परमेषवर ! . 


भ्रोपं मवसागडसे पार.कररते है.। ( प्रष्रातकरानि ) जसे. वायु `वर्षा-जल- 
विन्दु दवारो पृथिवी. को सींचती है, बरसे भाष, भरानम्दरस ` की. बर मर 
ह -सींच रहे ह ।. ( भश्कृत्थ पलाशम्‌ ) कालरूपी . भवः पर. पररमेदबरं 


` भ्रभिर्ठातृपः  ल्ित. हैः वह प्रलंमरे मे ज्गत्‌ःका रहन कर शकंताःहे 
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~ क 
( पिपीलिकावटक्वसः) वह॒ चीटियोँ के बिर्लो मेँ भी प्राणवायु पहुंबाता दै । 


(विदयुत्स्वापणेशफः) वह विद्युत्‌ तथा विविध दुतिया . से सम्पन्न सूर्थ-चन््र- . 


तारागणा की, भौर उत्तम्‌ पत्तो से सम्पन्न वनस्पतियों की जडरूय दै. मुल 
कारण है । (गोशफः) हमारी इन्द्रियो, भूमिर्थो, तथां जङ्गम प्राणों की 
वहं जङ्‌ ह, मूल कारण है । (जरितः) हे वेदों का स्तवन करनेवाले ! (दैव). 
है देवाधिदेव ! (-भ्ोत्थाभः=भ्रा उत्थामः ) भापकी सहायता द्वारा हम 
` उत्थान करते है ~ ` ५ | 

` [अलाद्रनिं (द ०- मन्त. ०५५; ८५६)  पृषातकानि पृषत न्त्पुषु 


सेचने=जलविन्दु, तथा “पुष्यो मरतोम्‌ः' ( निव० १११५ ) । दकः = ` 


0001 9 8 ७७ ( भ्रापटे )। प्रवट-=गतं । इ्वसः--र्वसन ( वायु ) । 

भवत्य भर्व (काल्‌), यथा--“कालो सह्यो भवति" (भधवं ° १९।६३१ 

१) +-स्थ । पलाशम्‌ =पल1-भर्‌ ( भोजने ).1. इसीलिये परमेरवर को 

“भ्रत्ता "कहते ह+ महाप्रलय मे वह्‌ सब का भ्रदन-कर लेता है । गोशफः= 

यौ=-इन्धिया भूमि भादि (उणादि कोषः २।६४) ।] | ¦ 
८८दे. वीमे देवा अंकस॒ताध्वयो धिर प्रचर । 

| ससत्यंमिद्‌ गवामस्यिं प्रसुदासिं ॥४। 

(इमे) ये (देवाः) सूयं चन्दर पुथिवी रादि दिव्य लोक-लोकान्तर, 

(वि भ्रक्रसत) भरपने-भ्रपने विविध मागो मे गतियां कर रहे है, ( अध्वर्यो ) 


हे उपासना-यज्ञ के रचयिता -उपासकं ! तु भी (क्षिप्रम्‌). परीघं :उपासना-यज्ञ 


मेः (प्रचर).प्रगति कर । हे परमेरवर ! (गवाम्‌) गतिदील लोक-लोकान्तर्ो 


म प्राप (इद्‌). हो ( सुसत्यम्‌. ) वस्तुतः सत्य-स्वरूप ( प्रसि ) है, त्रैकालिकं ` ` 
` संतावाले है (भसि) -सत्स्वस्प है, (भलुदसि=प्रलुदंसि) श्राम.ही जगत्‌ मै ` 


विशिष्ट क्रीडा लीलाकररहेरै। सुदं क्रीडायाम्‌ ।] 
 . ८८७. पत्नी यरइपते पत्नी यक््यमाणा अरितिरोऽथाम दैव । 
हेता विभ्टीमेन जरित्रोऽथामो दैव ॥५॥ 
, (जरितः ) हे वेदों का स्तवन करनेवाले !, ( दैव ) हे देवाधिदेव 


परमेश्वर { (पत्नी). विवाहित संस्कार दवारा प्राप्त हूर पत्नी, तभी (पत्नी) ` 


पत्नी (वृष्यते) प्रतीत होती है, ( गरं =यद्‌ ) जब. कि बह ( यक्षयमाणा } 


विवराहे-खंस्कार द्वारा सत्कृत हो रही होती है, ( भ्रा उषामः ) तव हमारा ` 


पू्णरूप्र से.उत्थान होता है, उक्नति होती है । तथा (जरित्र) हे वेदोपदेष्टः [ 
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( देव ) हे देवाधिदेव्र परमेश्वर !. जब कि ( होता ) विवोह-संस्कारमें ` 


भ्राहुतियां डालनेवाला पति ( विष्टोमेन.) विशेषतया स्नेहाद्रं हृदयं दारा 


` पत्नी को स्वीकार कर लेता है, तंमी ( भ्रोथामः = भ्रा उथामः } हमारा. . 


उत्थान होता है, हमारी समून्नति होती है, । 
 [भरितः--जरिता स्तोता (निघ ० ३। १६) । पत्नी == पल्ुरनो यन्ञ- . 


संयोगे (अष्टा ०.४।१।१३३)। होता =हु.दाने, भराहुतियां देनेवाला । विष्टी- 


मेन = वि +-ष्टीम (आरदरीमावे)। यक्यमाणा =यक्ष्‌ पूजायाम्‌; अय॑वा जो यज्ञ 
करनेवाली होगी । पति के. साथ मिलकर विवाह-संस्कार में यज्ञ क्रेशौ 


. ( यज्‌ देवपूजा ) 1 


८८८. ` आदित्या इ जरितरङ्गिरोम्यो दधिणामनय॑न्‌ । 
तां ई जरितः प्रत्यार्स्तायु ई जरितः प्रत्यायन्‌ ॥६॥ 

` . ` {भरादित्याः) भ्राद्धित्यसमः तेजस्वी ॥ भध्यात्मगुड जन, (ह ) निरुषय 
से (अङ्गिरोभ्यः) ` ्राणाभ्यासी विष्यो से (दक्षिणाम्‌) द्धा ॥ सेवाह्पी 
दक्षिणा (भनयन्‌) प्राप्त करतेर्है। हे (जरितः) हे | परमेषवर | ` 
(ताम्‌) उस प्राप्त दक्षिणा क्रो वे भरध्योत्मगुखजन; शिष्यो के परति(भत्यायन्‌) 
` लौटा देते ह --अध्यात्म-परशिक्षण श्रौर धिष्यों के संरक्षण के म ने \ (ह्‌) 
निषचंय से ( ताम्‌ ) उस दक्षिणा को (जरितः) हे वेदोपदेष्टा परमेष्वेर / 
श्रध्यात्मगुरुजन शिष्यो के प्रति ( प्रत्यायन्‌ ) लौट देते है, भध्यात्म- 
प्रशिक्षणं भौर दिष्य के संरक्षणकेरूपमे। - 


८८९. तां ई जरितः परत्व॑शम्णेलामु ६ जरितनैः शरस्यगम्णः । 


अहनितरसं न वि चेतनानि य॒ङ्चानेत॑रसं न पुरोगवामः। ७५ 
( जरितः.) हे वेदोषदेष्ठा परमेद्वर ! जसे ( नः.) हिम्‌ िष्यो की. 
(ताम्‌) उस दक्षिणा को भध्यात्मगुरुजनों ने (. प्रत्यगुम्णन्‌ ) स्वीकार किया 


` दै, बे (जरितः) हे वेदोपदेष्टाः! ( ह उ ) -निरुबय से { मः ताम्‌ ) हम 


उपासको की उस दक्षिणा को, श्रद्धा भक्तिःतथा भात्म-समर्पण को ( भत्थं- 
गृस्णः) आप नीं स्वीकार कीजिये । जसे कि (भ्रहानेतरसम्‌) दिनो के प्रका 
के विना (वि चेतनानि न) विविध चेतना.भर्थात्‌ जञान-सम्बन्धी विविध कार्यं ,. 
नहीं हो सकते, वैसे. ही (यज्ञानेतरसम्‌) उपासना भ्रादि यन्नो के विना (न. ` 
पुरोयवासः) हम्‌ अध्यात्ममागं भे भागे नहीं बढ़ सक्रते । ^ 


३५० | भयरववेद-माष्य ( कन्ताप-सुक्त) का० २० | । चु° १३५ 


| [रहानेतरसम्‌ ==भहान + भरा+-इतरसम्‌ (इतरत्र) । यज्ञानेतरसम्‌ 
==यज्ञान्‌ + भा इतरसम्‌ (इतर) । | ५६ 


८९०. उत भेत आशुपत्वा उतो प ।भिरवविष्टः । 
. उतेमाञ्च मानं पिपरि ॥८॥ ` 


(उत) तथा (षवेतः) शुभ करमोवाला ओर शुभ्र सात्विक वृत्तिर्योवाला ` 


उपासक, ( भ्रागुपत्वाः ) शीघ्र योगमागं पर गंति करता है, शीघ्र उक्ति 
करता है, (उत उ) गौर (पद्याभिः) पदयमयी-ऋचामो दवारा, उनके श्रवण- 
मनन द्वारा (यविष्ठः) योगमागे मे अति वेग प्राप्त कर लेता है । ( उतं ) 
भौर (भाष) शीघ्र. (ईम्‌ मानम्‌) योगी होने के इस मान को, सत्कार कौ 

 (पिपति) पालेता है ।. _ 


८९१. आदित्या द्रा बसबस्त्रेऽ्ुं त इदं राषः प्रविं युम्णीषक्गिर । . 


इं राघो विद्ध प्रदं रां बृहत्‌ प्य ॥९॥ 
(त्वे) वे (-आ्ादित्याः ) भरादित्य ब्रह्मचारी, ( द्राः ) ख ब्रह्मचारी, 
(वसवः) भ्रौर वसु ब्रह्मचारी भी (ते) हे योगिन्‌ ! तेरी ( इदं राघः ) इस 
योग-सम्पत्ति कां (भनु) अनुकरण करने लगते है । (भङ्किरः) हे प्राणायामा- 
म्यासी नवीन उपासक † तू भी दस योग-सम्पत्ति का ( प्रति गृभ्णीहि ) 
` श्रहण कर, भौर इसके लिये चेष्टावान्‌ हो । (इदं राधः ) यह्‌ योग-सम्पत्ति 


(विसु) विभूतियों से सम्पन्न है, (प्रमु) तथा प्रमुता देनेवाली है । (दं राधः) 


यहः योग-सम्पत्ति जहत्‌ ) वृदधिकारक भोर ५६१ महाविस्तारी है । 
८९९. देवा ददतां तद्‌ बं अस्तु सुचैतनग्‌ 1: ` 

 , ष्मा अस्तु दिवेदिवे प्येवं शमायत ॥१०॥ 
„ (देवाः) प्रष्यत्मगुरुदेव ( भासुरम्‌ ) प्राणविद्या-सम्बन्धी `तथा. 
योगज भ्ना-सम्बन्धी प्रशिक्षण (ददतु) दव, (तद्‌) वह प्रशिक्षण, हे शिष्यो! 
_ (वः) नहं योगमागं भँ (सुचेतनम्‌) सुचेत करनेवाला (रसु ) हो । बह 


६. हा(हान) +अन्‌ +मा एस्‌ तम ्रह(महानि) +-अन्‌-1 पा + इतरम्‌" हाः] -भनेतरम्‌ = 
अहानेतवम्‌ । “पहार न विननाद होत द्‌ = 
सहित कायं नदीं होते, भरात्‌ `दिनौ के. कारोः के.होतेः शान-सम्यन्धी कायं होते है। 
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प्रशिक्षण (दिवे-दिवे) दिन-दिन भर्थात्‌ प्रतिदिन ( `युष्मान्‌ ) तुमह ( भस्तु ) 


मिलता रहे । ( प्रति गुभायत एव ) उस प्रशिक्षण का ग्रहण तुम अवद्य 


` करते रहो । [आसुरम्‌ =असु = (प्राण); भ्रसु = (ज्ञा; निध° ३।९) ।] क न 
८९३. खमिन श्मेरिणा हव्यं पारावतेम्यः । 


बिप॑य सुवते वैसुबतिं दुरभवसे बंद ॥११।॥ 
(न्दर) हे. परमेश्वर ! (त्वम्‌) भ्राप, (पारावतेभ्यः१) पराविद्या गौर 


, अवंराविदया के गुरुभ्रों से, (दामंरिणा) सुखदायी मागं द्वारा हमे . (हव्यम्‌) 


भध्यात्म-हविः (भ्रं वह} प्राप्त कराइये । ( दुर रवसे ) जो दुमंति. मनुष्य 
पहले श्रवण-भनभ से रहित था, परन्तु जो भरव ( विप्राय ) मेधावी बनकर 
( स्तुवते ) भर्पेकी स्मुतियां करने लगा दै, उसके लिये भी ( वसुवनिम्‌ } 
भक्ति-सम्पतू (श्रा वह) प्राप्त करादये । 

[ शमरिणा = शमं = सुख (निघ ० ३।६) रा-दाने+-इन्‌ “तृतीयेक- 


` वचन । पारावत पार परं भवति.भरवतम्‌ ~ भ्रवारमयरम्‌( नि₹० २।७।२४)) 


दुर्वसे दुर्‌ +-भ्रश्रवसे । व्रसुवनिम्‌== वसु (सम्पत्‌) +- वनि (वंन समक्तौ) । 
शमंरिणा =र्मरिणा+-भ्रा +-वह । श्मरिणा से “भरा” का छेद होकर 


` “वह्‌” के साथ भ्रन्वित होता है । ] 


८९४. - त्वमिन्द्र कृपोत।य च्छिन्नप्चाय वल्चैते । 

इयाम पक्वं पीलु च बरस्मा -अद्वणोबहः ॥१२॥ 
..  ( छन्नपक्षाय ) भात्रृपक्ष तथा पितृपक्ष के सम्बन्धियों से रहित हए, 
या पक्ष भ्रौर विपक्ष भ्र्थात्‌ भित्र भ्रौर शत्रु दोनों भावों से प्रथक्‌ हो चुके, 
दोनो में सममाव से वत्तनेवाले, ( कपोताय ) क्रेपोत-बृत्ति का भ्रश्य लिये 


` हए, (वञ्चते) भौर सव॑ विचरते हृए यायावर, (अस्मै) इस. धन्यासी 


के, लिये,-- (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आपने, ( द्यामाकंम्‌ ) . स्वांक 
.के भ्रारष्य चावल, (च) भौर (पक्वं षीलु) पके पीलु फलं, भौर (वाः) जल . 
(बः) बहत माता मँ (कृणोः) कर दिया है ।. - 


( १, भथव "ारावतेस्यः' पार-+भ्रवत ~ पचमी | (2 बहवचनं ॥ | भर्थात्‌ 
“भवसागर सेः पारः करनेवाले" ““परवतेम्यः"" भवत सदु कूप सदृक्ष गम्भीर गर 
दे ।. -भ्रवतः = कूपः . (निष० ३।२३) । । 


३१२ .. ,.  भरयववेद-माष्य (कुन्ताप-सूकत) का० २० सू १३६ 


„. , [जसे बैतसीवृत्ति भरौर वकवृत्ि भादि वृत्तियां है, वसे ही कोतवृत्त 


भी है, जिस का भाश्नय संन्यासियां को लेना चाहिये । वतमान समय मेँ 
“कपोतः शान्तिसुचक माना जाता है । | ष + 
८९५. . अरंगरो बाबदीति प्रेषा बद्धो ब॑रत्रयां ।. 


करामह पर्चसत्यनिरामप॑ं सेधति ॥१३॥ ` 
परन्तु संसारी मनुष्य, (भरगरः) जो कि सांसारिक-भोगों „ के विषों 


का पर्याप्त सेवन करता रहता है, भौर ओ ( वरत्रया ) ` अविद्याकी रस्सी ` 


दारा ( ब्रेषा ) ` तीन भर्थात्‌ भाधिभोतिक, भ्राधिदैविक भौर आघ्यात्मिक 
दुःखो मे या स्थूल सूक्ष्मं भौर कारण शरीरो मे (वदः ) .बन्धा हुमा है, वहू 


(वावदीति) सांसारिक-मोगों की ही बार-बार चर्चा करता है, तथा (इराम्‌) ` 


सांसारिक खान-पान की (प्रह) ही (गा प्रशंसति) पूणंतया प्रशंसा करता, 
भौर (अनिराम्‌) सांसारिक खान-पान से विपरीतं भराध्यात्मिक-ततत्वो का 
, (भरप सेषति) निराकरण करता रहता है । 


` [ब्ररंगरः=अरम्‌ = प्रम्‌, ग्यप्ति+-गरभू्‌--विष , इरा--्न्न . 


| (निघ०.२।७) ; इदा उदक (उणादि कोष व वा 
कोष २।२९)। भन्न, ंल, मच प्रादि सारि) ॥] । ब 


(र छकत १३६ 
८९६. यदस्या अहुमे्याः कृधु स्थूलभुपाैषत्‌ । 
` ` मुम्डाविदस्या एजतो गधे धकुलाविंव ॥१।। 


ज (यत्‌ )` जो कोई ( हृषु ) नाट नौर ( स्यूलम्‌ ) मोटा दष, 
( ४ ) पापकर्मसे विमुख ( भ्स्याः ) इस ए अ । | 


५ उपातसत्‌ } विना करने को उदयत होता है, तो यह शरकेला ही क्या. ` ‰ ` ` 


भरपितुं (मृष्कौ इत्‌) दो मृष्टण्डे भी (भस्याः ) इस कुमारी की कोपदृष्ट 
से (एजतः) कांप जाते है, ( इव ) जैसे कि ( गोशफं ) गौ के खुर जितने 
गढ़ भे-पङ़ जल मै (शकुनौ ) दो मछलियां कांपतीं भोर तद़फती रहती है । 


भहभेद्याः- पापकर्म से जो अपने भाप को छिन्-भिन्नं हई मानती. ` 


है। कषु, स्थूलम्‌ देसे व्यक्ति कामी भिक होते है । मुष्कौ ष्कः 


। मम 


"9 (५56८191 0 100४७ 72) भ्रापटे) । उपातसत ततु उपक्षये | - 


काऽ ए ॥ सुर १३६ अथर्वैवेद-माष्य (कुन्ताप-सुक्त) ` ३५३. 


८९७. यद्‌। स्थूलंन परसंसाणौ मुष्का उपाव्षीद्‌ । 
विश्व॑न््वावस्या वधेतः सिकतास्वेव ग्दैमो ॥९॥ | 
(यदा) जब कुमारी, (स्थूलेन ) शक्तिशाली ( पसंसा ) सतीत्वरूपी 


` विनाश्चक-साघन दारा, ( मुष्कौ अणौ }) प्राणरक्तिसम्पन्न दो मुष्टण्डों का 


(उपावधीत्‌) लगमगं हनन कर देती है, तब ( अस्याः ) इस कमारी केवे 
दोनों मुष्टण्डे (विदवञ्चा) इधर-उधर फडकते हुए ( व्घ॑तः ) इस प्रकार 
लम्बे लेट जाते ह, (एव = एवम्‌) मानो कि ( सिकतासु ) रेत या मिट्टी मेँ 
(गदं मौ) वो गे लोट-पोट रहे हं । ` ` ` “^ 

[पसा = पस्‌ नाशने-+भरसुन्‌ । अणौ भनौ = भन्‌, भ्रन्‌ प्राणने 1 
अनः मनुष्याः (निघ० २।३)।] . | 
८९८. -यदरिङा स्वण्पि्धा ककैनधकेव्‌ प्ते । 

 . बासंन्तिकामैव तेजने यन्त्य॒बाताय बित्य॑ति ॥६॥ 

कमारी (यद्‌)चाहे (भल्पिका) विवाहित स्त्री से भ्रल्प भरायुवाली हो, 
भर्थात्‌ लगमग विवाह-योग्य भ्रायुवाली हो, या ( स्वत्पिका } भौर अल्प 
भ्रायुवाली हो,-( ककंन्धूका == ककंन्धूकानि. ) वह. पके.मीठे बेरो के सदृश 
मधुर स्वभाववाली होती हई भी,--बलात्कार की चेष्टा होने पर ( भरव 
पद्यते) खिन्न हो जाती है, (.वित्पति ) मानों प्राप्त-पतिका स्त्री के सदृश 
उस समय, (वासन्तिकम्‌) वसन्तकाल के (तेजनम्‌ इव ) तेज सथं के सदृश 
तेज धारण कंरलेती है। गौर तब बलात्कारी पर्ष (अवाताय यन्ति) 
निष्प्राण हो जाने.की भोर पग बढ़ा रहेहोतेर्है। | 

[ कक न्धूक--यदरीफल ( उणादि कोष १।९३ .} वैदिक यन्तालंय, 


जमेर । वित्पति = “भ्रवपद्चते” क्रिया का विशेषण ; .विद्ल लाभे-}-पति । 


भ्रवाताय =भ्रथवा राजनियमानुसार वे वायुरहितं कारागार मे जते ह । | 
८९९. यदू देवासो रुकामगुं प्रविष्टीमिनमाबिषु;ः । 
सकु। दिश्यते नारीं संतयस्य! यथा ॥४॥ 


` (इनम्‌) दस गृहस्थाश्रम मेँ (्रविष्टीम्‌) -भविष्ट हुई (ललामयुम्‌ ) ` 


भ्रह्षस्त इन्द्रियोवाली तथा प्रशस्त व्यवहारोवाली वधु की,-- (देवासः यद्‌} 
४५ | 
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-श्वशुरगृह के देव भर्थात्‌ पति; श्वशुर सास भ्रादि जब. ( आविषुः) रक्षा 
करते है, तब (नारी) विवाहिता स्त्री ( सकला ) कूलवाली हो गई है . 


एसा (देदिर्यते) निदिष्ट कर दिया जाता है" यह रेसी सच्चाई है (यथा) 
जैसे कि ( भरक्षिमुवः ) भ्राखोदुष्ट ( सत्यस्य ) सच्चाई का निदेश कियां 
जातां है। | | 
९००. मुहानुग् वप्नद्वि मो रददस्थानासरन्‌ । 
छर्वितकाननां स्व॑चमदीकं सक्तु पदयम ।।५॥ 
(महानग्नी ) महा भ्रपठिता भ्र्थात्‌ महामूर्खा स्त्री (भ्रतृप्नत्‌ ) क्रोषं 
म सन्दीप्त रहती है, गौर ( मा) मुक पति कै प्रति, ( उ } निद्चय से 
(विक्रदत्‌) क्रोध के विविध वचन बोलती. रहती है" भीर (भ्रस्थानासरन्‌) 
भरस्थान मे, जहां कि. उसे नहीं जाना चाहिये. वहां, चली जाती है । वह 
(राक्तिकानना) भव्यवस्थित शक्तियों का मानो जङ्गल होती है, (स्वचम्‌) 
भौर अपनी शक्तियों को खाती रहती है, कमजोर करती जाती दै,(भ्रचाकम्‌) 
रौर शक्तिहीन होती जाती है, गौर (सक्तु) सत्तुभ्रों की तरह (पद्यम) म्रपन 
हठो मे लगी रहती है, चिपकी रहती है । | 
[महानग्नी = महा {नग्ना (वाक्‌; निष० -१।१ १) ई (स्त्रियाम्‌) । 
मन्त भं मूर्खा स्त्री का वणन हैः । अतृष्नत्‌ = तृप्‌ संदीपने । स्वचम्‌= स्व + 
` चमु ( भ्रदने ) । कृन्ताप सक्तो मे यत्र तत्र -भरत्यन्त अप्रसिद्ध पदों गौर 


सन्वि जादि का प्रयोग हुमा है । इक्लिये उन स्थानों मे. यथासम्भव ब्रं ` 


 क्थिगएहै।) =, 
९०६१. महानग्नयु[हललमतिकरामंनतयनवीत्‌ । | 
यथा तर वनस्पते निरष्नन्ति तैधैवेति ॥द॥. 

(महानग्नी ) महा-भपटिता महामूर्खा सत्री, (उलूखलम्‌ ) ऊव के 
कार्यो को (अतिक्रामन्ती) न करती दुई (भ्रब्रवोत्‌) कहत है कि (वनस्पते). 
हे लकड़ी के बने ऊखल. ! ` (यथा) -जैसे (तव) तेरी, (निरघ्नन्ति) मुसली 
` द्वारा निरन्तर पिटाई करते ह, (तथव इति) वैसी ही पिटाई मुफपरमभी 
होती "१, | |  ' ' „4 
९०२. महानन्नयुपं बूते अ्टोऽथाप्यभृष्वः. । 

येव तं वनस्पते पिप्य॑ति तर्येत ॥७॥ 


का० २०। सू* १३६ श्रथवंवेद-माष्य (कुन्ताप-सूक्त) ३५५ . 


 :{ महानग्नी ) महा-भपठिता स्त्री ( उपब्रूते ) .उखल के समीप 
जाकर कहती है कि हे ऊखल !. ( अथापि ) बार-बार पीटा जाकर तू 
(भ्रष्टः) विनष्टघ्राय (श्रभुमुवः) हो चुका है । ( वनस्पते ) हे लकड़ी के 
बने ऊखल ! (यथेव) जेसी ही (ते) तेरो ( पिषप्पति ) गति हो रही दहै, 
(तथव इति) वैसी ही गतिमेरी भी होती जांःरहीहै। 
[अथ अपि 11018 ०५७ 8110 80810 ( भ्रापटे ) । पिप्पतिन=पि ` 
गतौ । | | | | । | । पः 
९०३..महानम्ुपं ते च्ष्टोऽयापय भूवः ।. - 
यथां वयो विदां स्वर्गे नमवरद्षते ॥८॥  ' 
(महानग्नी) महा-भ्रपठिता मूर्खा स्त्री, (उपत्रते) . ऊखल के समीप 
जाकर. कहती है कि हे ऊखल । ,-(-यथा ) जसे ( वयः ) पणं भ्रायु को 
प्राप्त .वृद्ध व्यक्ति, (नम्‌) . पीठ से नत हुभा, गौर. (विदाह्यः). शोकाग्नि से 


, विदग्ध हुभ्रा, ( स्वगे ) स्वगं के निमित्त ( भ्रवदह्यतेः) चिता पर रखकर 


जला दिया जाता है, - वैस ही (अथ पि) बार-बार कूटा-पीटा जाकरतू 
(ष्टः भ्रद्रभुवः) विनष्ट प्राय हो चुका है, भौर भरन्त मे लड्कीर्प.तु जाग | 


` मँ जला दिया जायगा । 


[स्वर्गे मृत व्यक्ति. के सम्बध मे आजकल भी कंते है किं अमुक 
व्यक्ति का स्वर्गेवास हो गया है।] ` | 
९०४. महानन््युषं जूते स्वस॒विश्ितं पस॑ः । 

इत्थं फल॑स्यु वृधस्य श्प श्चं म्ेमहि ॥९॥ , 

(महानग्नी) महा-अपरठिता पत्नी (उषत्रूते) पति.को कहती है किः 
(मसौ) वह्‌ हे पति.! तूने गृह्णजीवन मे ( पसः ) कलह द्वारा विनाशं (सु 
भ्रावे्ितंम्‌) उपस्थित कर - दिया है ।. इसलिये ( वृक्षस्य ) खेत मँ काटे 
गये ( फलस्य ) फलखूप में प्राप्त अनाज को, ( यूपं ) छाज मे रखकर, 
(शूर्पम्‌). एक-एकं छाज नापकर (इत्थम्‌) इस प्रकार (भजेमहि)-हम भ्रपना- 

 भ्मपना हिस्सा ब्रां लेते है। । | | | 
 - [वृक्षस्य =ध्रोव्रदचु छेवने । वृक्षो व्रदचचनात्‌ ( निर० १२।३।३० ); ` 


| | तथः वुको ब्ररचनात्‌ वृत्वा क्षां तिष्ठतीति वा (निरु० २।२।६) । पसः न्=्पसि 


नाशने । ] 


~~ ~~~ "°. = 


९०६९. महानदी छंकवाकु क्म्य॑या परि धावति । 
अयन निग्न यों मृग. शीर्णा हरति षाणिकाम्‌ ॥१०॥ 
(महानग्नी) महा-श्रपटिता पत्नी, (कृकवाकम्‌ ) परुष बोली. बोलने 


३५ ॑ तापः ५ 
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वाले पति की भ्रोर, (शम्यया) उसे शान्तं करनेवाली लाठी लेकर, (परि ` 


लारहादहै। 


[ ककवाकु = कड़कती वाणीवाला । वाणिकाम्‌ मन्त्र ९०४ भे भ्रन्न~ ` 


विभाजन का वणेन है । | 
९०६. महानश्री महान षा्वन्तमनुं धावति । 
 इमासतदस्य गा रं यम्‌ माम॑द्धथौदनम्‌ ।।११॥ 
(महानग्नी) महा-अप्ता पत्नी, ( धावन्तम्‌ } | भय से दौडते हुए 


(इमाः गाः) इन + ८ $ १ (तद्‌) सो भस्य ) इस क 
गृहस्यधमं का ती + शाव । म 
न पालन कर, भौर खुशी से (भोदनम्‌) भात (भ्रा पिय 
९०७. सुदेवस्त्ा मदान्राषत + 
५ ८५ महतः स॑ सदनम्‌ । 
ङस धीवरो न॑बत्‌ ॥१९॥ ` । 
पति कहता कि हेपली ! ( सुदेवः ) . 
| ४ सुदेवः ) शरेष्ठ परमेश्वर-देव 
[य ग (महन) न 
कठोर कमं से रोक सकता है। ( महतः } मै जो क | 


बड़ा हृ उस की (साघु खोदनम्‌). काफी पिसाई हुई है,- दस प्रकार कहता ` 


हमा (पीवरः) मोटी | 
प्रशंसा करने लग 4 भति, कुम्‌ ) बड़बमकु पत्नी की ( नवत्‌ ). 


| | लोदनम्‌ =षुदि्‌ संपेषणे । कुसंमू्‌ = कुस माषाः 1] 


, कार कान १०। दुर १३१ मन दमानक ,------- ०। सू १३६ भथर्ववेद-माष्य (कुन्ताप-सूक्त) 


, निदचय से, (भद्रः) भद्र व्यवहारोवाला ' होना. चाहिये 


३५७ 


९०८.. वञ्च दग्वामिंमाङ्कुरि प्र्जतोऽगरते प्रे । 
अहान्‌ बै द्रो यम॒ माम॑द्यौदनम्‌ ॥१३॥ | 
` (परे) भ्न्य लोग, (अग्र भग्नम्‌) घर के गरणी (तम्‌) उस पति ` 

को कहते है, कि (दग्धाम्‌ इम्‌ भरंगरीम्‌). जली हुई भ्रदधगुली के सदस दुःखिया 

इस पत्नी को, (प्र सृजत) तुम घरवाले छोड़ दो, इमेतंगन करो । (वला) 

यह तो सदा तुम्हारे वर मेँ है । क्योकि ( महान्‌ ) धरम बडेको, (व) 
हिये । पत्नी शुच हौकर 

साथ तु गृहस्थधमं का पालन कर। 


कहने लगती है कि हे पति! (मां यभोमेरे स 
तको (भ्रा भद्ध) प्रसन्नतापूवक 


भनौर मु द्वारा (भ्रोदनम्‌) पकाए गए मा 


खाया कर. 


` ९०९. विरेवस्त्वा महानंप्रीविनाधते महतः साधु खोदनम्‌ । _ 


कुमारिका पिज्ञलिका काद मस्म कु घाति .॥1१४॥ 

हे पत्ती ! ( त्वा ) तुं भौर मन्य ( महानग्नीः ) महा-अपठिता 
पत्नियों को, ( महतः साघु खोदनम्‌ ) चर कर बड़ कीकटोरवाणी द्वार 
पिसाई से (विदेवः) कोई विशेषं देव ही ( वि बाघते ). हटायेगा । देख, 
(कुमारिका) कुत्सित कामवासनावाली, भ्रौर इसलिये ( पिङ्गलिका ) 
पीली पड़ गई स्त्री { कादं भरमा) कर्दम भ्र्थात्‌ कीचड़ तथा भस्मोके 
` सवृश्च (क धावति) धरा-शायी हो जाती है, भ्रथवा उस की कुत्सित-गति 

होती है । | | . + 

[कु पृथिवी ; भौर कुत्सित । घावति-=घाव्‌ गतौ 1] 


९१०. महान्‌ बे भद्रो बिल्वो म॒हान्‌ मद्र उदुम्बरं; । 
. . . महा अमिक्तः बाते महतः साधु खोदनैम्‌ ॥१५॥ 
पि.के प्रति न्य लोग . (परे, ६०८) कहते ह कि (महान्‌). गृहस्थ- 
, जीवन में जो बहा होता है, वह (वै) निश्चय से, ( बिल्वः) बिल्व के संदा 
(भद्रः) कल्याणकारी भौर सुखदाय होता है, (महान्‌ ) गृहस्य मबड़ाहीं 
- (उदुम्बरः) गूलर के सदृश (भद्रः) कल्याणकारी भौर सुखदायी होता द 1 
(भिक्त) हे गृहस्थ-पाप्त पति ! (महान्‌ ) गृहस्थ म बड़ा ही (बाधते) 


1 
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भच्छे प्रकार से (खोदनम्‌) कमाई आदि कामों मे पिसना होता है । - 
` [भ्रशिक्त--जभिगत, प्राप्त ।] ६ 
` ` ९११. यः इमारी पिङ्गलिका वसन्तं पीवरी लंमेत्‌ । . 
तेरकुण्डमिव क 1, 9 = | 6. . ` " +, ४ 
तेलङण्डमिवा्ं रोद॑न्तं छदमुद्धरेव ॥१६॥ 
, (पिङ्गलिका) पीली णड़ी हृईः (पोवरी) मोटी (कुमारी) कुमारी, 


यदि (वसन्तम्‌) .बसे हए, (तेलकुष्डमिव) तेल के कूष्डे के सदृश स्निग्ब, 
अर्थात्‌ स्नेहमरे हृदयवलि, ( चदम्‌ ) -पत्नी की मांग पर उसे घः सहा- 


यतां देनेवाले, ( भ्रङ्गुष्ठम्‌ ) -रगरूठे के समान मोटे भ्रौर नटे पतिं को.-- , 


 ( लभेत्‌ ) प्राप्त कर लेती है, तो ( रोदन्तम्‌ ) कष्टो ओर विपत्तिर्यो के 
कारण रोते हृए पति का (उद्धरेत्‌) उद्धारः-सान्त्वना-सेवा प्रादि उपायो से 
पत्नी भवश्य करे । (यः) इसी प्रकार जो प्रति;- पील। पड़ी, मोरी, नारी, 


परन्तु स्नेहाद्रं -हदया, शीघ्र सहायता देनेवाली पत्नी को प्राप्त कर ले, तोः 


पति भी पत्नी का उद्धार उसके कष्टों में अवदय किया करे । 


[उपयुक्त मन्त मे साध्वी स्वरो क सद्गुणो, भौर अपिता मूर्ख 
श्र .कायुकीस्ती केदुगुणो का वर्णेन भा है। शुदम्‌ =भागु+द 


(दातारम्‌ ) ।] ॥ कुन्ता सुक्त समाप्त ॥ 


छक्त १२३७ 


 _ १ शिरिम्बिटिः; २ बधः; ३ वामदेवः;.४-६ ययातिः; ७-११ तिरश्च 
भाङ्खिरसः वा चुतानः; १२-१४ सुकक्षः! ९ ` भरलकसीनाशनम्‌; २ विवे ` ` 


देवाः; ३ दधिक्राः; ४-६ पवमानः सोमः; ७-१४ इनदरः तथा पवमानः सोमः 1 
१,३, ४-६ भ्रनुष्टुप्‌ ; २ जगती, ७-११ चिष्ट्प्‌ ; १२-१४ गायज्र । 

९१९. यद्ध पराचीरजगन्तनोरो मण्डूरषाणिकीः । ` 

इता इन्द्रस्य शत्रवः सव बुदूदयां्चवः ॥१॥ ` ` 

 - (मण्डूरधाणिकीः) खनिज-लोहे की निधियां अर्थात्‌ खाने, (यत्‌ इ 
जोकि {ˆ व ) पृथिवी की छाती मे, ` (प्राचीः ) । पूवं ध 
(भजगन्तन) फैली होती है, उनके द्वारा, अर्थात्‌ उनसे निभित शस्त्रास्त्र 
दारा, (इन्द्रस्य) सज्राद्‌ के (शवः) शत्रु (हताः) हताहत्‌ कर दिये जाते ¦ 
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ह, भौर वे (स्वे) सव शत्रु (बुद्बुदयाशवः) पानी कै बुलबुलों के सदृश शीघ्र 


गृहस्थ कै-कणष्टों को दर करताः है । (महतः) गृहस्थ मे बड़ेकोही.( साधु) 


मथवंतेद-भाष्य ३५६ 


विनष्ट हो जाते है। पि 

[प्राचीः = पृथिवीं की भूमध्यरेखा से उत्तरायण" भ्रौर दक्षिणायन 
सीमान्त तक पूर्वं दिशा भ्रभिप्रेत है । क्योकि इतने प्रदेश मेँ .समय-समय पर. 
सूयं उदित होता रहता है । उत्तरायणे भौर दक्षिणायन तक फली भू-पेदी 
मे खनिज-लोहे की खाने प्रायः होती ह यह अभिप्राय यहां -प्रतीत. होता 
है । उरी = उरस्‌ = उरांस; भर्थात्‌ खनिज-लोहे की खाने न तो बहुत गहरी 
होती है श्रौरन पृथिवी के बाहरी स्तरे, भ्रपितु पृथिवीकी छातीरमे 
होती है । बुद्बुदयाद्वः बुद्बुद +-या-+ बाचु ।] . | 


९१३. कणठः कुथमृद्‌ द वातन चोदय॑त खुदत वाजसातये । व 
` निष्ट? पुत्रमा च्यावयोतय इन्र सबा इ सोम॑पीतये, २॥ 
` `(कपृन्नरः) सुखो की पूत्ति करनेवाले हे राष्टूनेताभो ! ( कपुथम्‌ ). 


-सुखो की पूत्ति करनेवाले (इन्द्रम्‌) सज्नाट्‌ को ( उद्‌ दधातन } राष्ट के 


ऊ चे सिंहासन पर बिठाश्रो, (चोदयंत) भौर उसे राष्टर-रक्षा के लिये प्रेरित 

करो 1 (वाजसातये) राष्ट्रिय बल की प्राप्तिं के लिये ( खुदत ) खानों को ` 
खुदवाओो । (निष्टिगयूः ) सदा-जाक्रमण के लिये संनद्ध सेन्‌। के ( पुत्रम्‌ }) ` 
पुत्र के समान रक्षणीय (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को, (ऊतये ) राष्ट करै {रक्षा के लिये 
हे प्रजाजन ! (भ्रा च्यावय) तू क्रियावान्‌.कर। (सबाधः) +जब तुम्हारी 
उन्नति में कोई बाधा उपस्थित हो जाय, तब ( इह ) इस निमित्त (सोभ- 
पीतये) सौम्य स्वमाववाली प्रजा की रक्ना के लिये, सम्नाद्‌ को क्रियावान्‌ 
करो । [ कपृत्‌, कपुथ्‌ कं (सुख) + पृ ( पृत्ति ) 4 खुद्रत=खुद्‌ घातु का 
रथं कोई निदिचत नहीं, प्रकरणानुसार भ्रथं “खोदना” प्रतीत्न होता है 
निष्टिग्री = नि-+ष्टिग्‌ (स्कन्दने, भाक्रमणे) । ] ~ 


९१४. दुधिक्राग्णों अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः. । | 
सुरमि नो भृखां रत्‌ प्र ण आर्यूषि तारिषत्‌ ॥३॥ 
` , प्रजा कै भ्रतिनिधिरूप भने, (दचिक्राग्णः) राष्ट का घारण-पोषण 


१, उत्तरायण सीमान्त 5000719 90151106 == करेखा, दक्षिणायम 
सीपान्त --४७7भ 90151106 मकररेखा ॥. ` । . 


= भ धया 
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करनेवाले तथा शवरुश्ों पर भ्राक्रमण करनेवाले, (अश्वस्य) रतुशो के अववा 
को (जिष्णोः) जीत्तकर स्वाधिकार में करनेवाले, ( वाजिनः ) बलक्षाली 
का (्रकारिषम्‌) निर्वाचन या राज्याभिषेक किया है । वह सम्राट्‌ सत्य- 
भाषण तथा प्रियभाषण की रिक्षा देकर (नः) हमारे ( मुखा ) मुखो को 
, (खरम) सुरभित भर्थात्‌ सुवासित (करत्‌). करे, भरौर (नः) हमारी(भायू षि) 
 -भआयुग्रों करो (प्र तारिषत्‌) बढाए । | | | 
, ९१५. सुतासो मधुमलमाः सोमा इन्दर॑य मम्दियैः । 
पवित्रवन्तो अक्रन्‌ देवान्‌ ग॑च्छन्तु बो मद; ॥४॥ 
 ( मधुमत्तमाः ) अत्यन्त मधुर ( मन्दिनः ) तथा प्रसस्तादायक 

(सोमाः) भक्तिरस, ( इन्द्राय ) जगत्‌ के सम्राट्‌ के लिये.( सुतासः ) हमं 

प्रजाजनौं में प्रकट हए ह । (पवित्रवन्तः) पवित्र उपास्कोंवाले ये भक्तिरस 
. (भक्षरन्‌ ) भवाहित हृए है । है भक्तिरसो ! (वः) तुमसे प्राप्त (मदाः) 

न) (देवान्‌) दिव्यगुणी उपासको को ही ( गच्छन्तु ) प्राप्त 
हति ह। । 
`` [१३ मन्त्रो मँ राष्ट मौर राष्ट्-सम्राद्‌ का वर्णेन हरा है। राष्ट्‌- 
सम्राट्‌ द्वारा राष्ट्र को शत्रुं से रहित करके,. भ्रौर सुरक्षा प्राप्त करके, 

तथा नंतिक रिक्षा द्वारा जीवनों को सुधारकर, ओौर दीर्घायु प्राप्तकर, 


सपने जीवनो को सात्विक बनाने की भ्रोर प्रयत्नश्षील. होना चाहिये । 


तदथं परमेदवर की भक्तिपूंक उपासना करनी चाहिये, ताकि - भानुष- 


-जीवन सफल हो सके । इसलिये मन्व ९६१५ से अध्यात्म-चर्चा का प्रारम्भ 


हमा है 1] 
९१६. शन्दुरिनदरांय पवत॒ इतिं देवासो अनुबन्‌ । 

वाचस्पतिंमेखस्यते विश्वस्येशान ओज॑सा ॥८९॥ | 
| (इन्दुः) चन्द्रमा (इन्द्राय) जगत्‌-सम्नाट्‌ की प्राप्ति के लिये (पवते) . 
मानो दैनिकं गतियां कर रहा. है, (इति) यह तथ्य, (देवासः) दिव्य व्यक्ति 
(भ्रन्र वन्‌) कहते हैँ । तथा वे यह्‌ भी कहते हैँ कि (वाचस्पतिः) वेदवाणिर्यो 
का पति जगत्‌-सश्नाट्‌ ही (मखस्यते) उपासना-यज्ञो को सफल बनाता है 
जो कि (भ्रोजसा) निज भ्रोज के कारण (विश्वस्य) समग्र जगत्‌ का (ईदानः) 
भ्रधीरवरहै। . | | 
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[ “इन्दु” का भ्रं भक्तिरस भी भ्रमिप्रेत है, जो कि हृदय को रसीला 


बना देता है । इन्दु उन्दी क्लेदने । “इन्दुः उनत्तर्वा" (निर० १०।४४१); 


त॒था इन्वुः = ्रात्मा = जीवात्मा ( निद० १३।२।३१ ) । भर्थात्‌ मक्तिरस 


`. रौर जीवात्मा जगत्‌-सन्नाट्‌ की भ्रोर गति करते है ।|] 


९१७. सदतंषारः पवते समुहरो बौचमीह्वयः । =` 
सोम्‌; पतीं रयीणां सखेन्द्रस्थ दिगेदिंवे ॥६॥ ` 
` भक्तिरस (सहस्रधारः) हजारो घाराओों भ्र्थात्‌ लहरो के रूपमे, 

(समुद्रः) समुद्र के सदुश (पवते) उचछलता है, भ्रौर ( वाचम्‌ ) मक्तिमय 

स्तोत्रं को (ईङ्खयः) प्रेरित करता है । ( सोमः ) भक्तिरस ( रयीणाम्‌ } 

म्राध्यात्मिक-विभूति्यो का (पतिः) पति है" ओर ( दिवेदिवे ) दिन-प्रति- 


, दिनं भक्तिरस (इन्द्रस्य) जगत्‌-सघ्नाट्‌ का (सखा) प्रिय बनता जाता है । 


९१८. भरव द्रप्मो अंुमतीमतिष्ठदियानः कणो द्भ सहतः । 
आवत्‌ दमिनदरः क्ष्या धम॑न्तमप्स्नेितीनुमणां अवतत ॥७॥ 


(कृष्णः) काला तमोगुण, (दरभिः सहल : ) हेजारों काले कर्मो के 
साथ, (इयानः) भ्राता हृश्रा, जब (अंशुमतीम्‌) प्रकाशवाली सात्विक-चित्त- 
वृत्ति म ( भ्रव भरतिष्ठत्‌ ) बैठ जाता है, तब वह्‌ सात्विक-चित्तवृत्ति को 
स्वानुरूप कर देता है, जैसे कि ( द्रप्सः ) दही की खट्टी लस्सी दूध मेँ पड़ी 
हई, दूध को स्वानुरूप कर देती है । तब ( धमन्तम्‌ ) भपने काले कर्मौँ 
के साथ साप-सदृश फूकारते हए (तम्‌) उस काले तमोगुण को, ( इन्द्रः ) 
परमेश्वर, (शय्या) निज श्राज्ञा द्वारा, ( भावत्‌ ) नष्ट कर देता है । भौर 
(नृमणाः) उपासक्र-नेताभ्रो पर कृपालु मनवाला परमेदवर, ( स्नेहितीः ) इन 
{हिस चित्तवुत्ति्यो को, (भप भ्रवत्त) दुर कर देता है । | 

` [द्रप्सः 01५१९ शण्छा पाए नाणाहतं तण 5 ( प्रापे }) । 
राध्‌ = सरा प्रवत्‌; भ्रव्‌ (हिसायाम्‌) । धमन्तम्‌ ए कारना (मन्व ८५३ 
८०४) 1 स्नेहितीः न्=स्मेहति वधकर्मा (निष० २।१९) ।] . ` 
९१९. दरप्समपश्यं मरणे बर॑न्तधुपदवरे नवो| अंुमत्याः.॥ ` 

 -नमो न दृष्णम॑वतखिवां समिष्यामि वो इषणो युष्यताजो ।।८॥ 
४६ | 
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( शरंशुमत्याः ) प्रकादा-सम्पन्न सात्विक-चित्तवत्तिवाली ( नद्याः } 


चित्तनदी के (उपह्वरे) एकान्त प्रदेश मे, (विषुणे) विषम परिस्थिति मेँ . 


( चरन्तम्‌ ) ` छिपरकर विचरते हए, . ( द्रप्सम्‌ ) खट्टी लस्सी के सदृश 
वतमान काले तमोगुण को, (अपदयम्‌) जै परमेदवर ने देख लिया है, जो 
कि (कृष्णम्‌) काले (नमः न) मेष के सदृश ( भ्रवतस्थिवांसम्‌ ) स्थित 
हों गया है । (वृषणः)हे भक्तिरस की वर्षा करनेवाले शक्तिशाली उपासको! 


(वः इष्यामि) यै परमेश्वर तुम्हें चाहता हूं, कि तुम (भ्राजौ ) इस देवासुर- 


- संग्राम में (युध्यतः) इस काले भ्रसुर के साथ युद्ध मेँ डट जाभ्रो । 
[ चित्त का वर्णन योग-माष्य मेँ नदी रूप में भी हृ है । यथा- 


“चित्तनदी नामं उभयतो वाहिनी । बहति कल्याणाय वहति पापाय चः 


. (योग १।१२) उपहर =^ 5019४ ० 101191४ ०७०७ (भ्रापटे) । | 
९२०. अधं द्रप्सो अश्रुमत्यां उपस्थेऽधांरयत्‌ तन्ध{ तितिषाणः। 


विज्ञो अ्देवीरम्याई चरंनतीहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे ।।९॥ 


(अध) तंदनन्तर (दरप्सः) खट्टी दधि के समान कृष्ण-तमोगुण (रंशु- . 
मत्याः ) प्रकावाली सात्विक-चित्तवृत्ति की ( उपस्थे ) गोद मेँ विश्राम ` 


-पाया हृभ्रा, (तन्वम्‌ ) भ्रपने भ्राप॑ को ( तित्विषाणः ) . भ्रधिक्राधिक प्रदीप्त 
करता रहता है । (इन्द्रः) परमेदवर (बृहस्पतिना युजा) वैदिक स्तुतिर्यो 
के प्रधिपति उपासक के सहयोग से, (अमभ्याचरन्तीः) भभिचार-क्रिया करने- 


बाजी (भ्रदेवीः) ` भ्रदिव्य मावनाभभ का (ससाहे) पराभव कर देता है, जो ` 


अदिव्य भावनाए" कि (विदः) ष्ण-तमोगुण.की प्रजाए" है । 
[अभिप्राय यह कि $ृष्ण-तमोगुण, चित्तवृत्तियों म विश्रामं पाकर 
दानैः-शनं बढता जाता दै, भौर भदिग्य चित्तवुत्तियों को जन्म देता रहता 
` है। ये अदिव्य -चित्तवृत्तियां मनुष्य को विनाशोन्मख कर देती है 1. इन 
` अदिव्य ॥ चित्तवृत्तिर्यो के परामव करने मेँ जब मनुष्य स्वयं दुदृसंकल्प हो 
जाता दै, तब परमेश्वर मनुष्य की सहायता करता है । बहस्पतिः = बृहती 
छन्दोमयी वेदवाणी । बृहती =80660॥) =वेद (आपटे) ।] ` ` 


९९१. सं इल्‌ सषतसयो आय॑ानोऽनु्यौ अवः ्रिन्र। 


गृहे दावांपएूथिवी अन्व॑विन्दो विभुमद्धयो इवनेम्यो रणं घाः ॥१०॥ 


(इन्दर) है परमेरवर ! (त्वम्‌ ) भाप जब, ( त्यत्‌ सप्तभ्यः } उन 
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सात .छन्दोवाले वैदिकं मन्त्रों मेँ प्रतिपादित विधियो द्वारा, .. ( जायमानः } ` 


भरथवेवेद-माष्य ३६३. 
प्रकट हो जाते है, तब प्राप (भ्रदात्रुभ्यः) उन्‌ कामादि के,-जो क्रि भ्रापके 
तो शत्रु नहीं, भ्रपि तु उपासको के रतु है, (-श्रुः ). शातयिता अर्थात्‌ 
विनादंक (अ्रमवः) हो जाते है। भ्रापने ( गर्हे ) प्रकृति की गोद मे छिपे 


| । वन्दः कियाहै। 
हृए (चावापृथिवी) द्युलोक भौर भूलोक को (भ्न्वविन्दः) प्रकट 
प्रर (विभुमद्धधः) भराकारबव्यापी (भुवनेभ्यः) लोकलोकान्तरो मे ( रणम्‌). 


रमणीयता (धाः) भ्रापने स्थापित कीहै। 

९९१. स्वं ह त्यदप्रतिमानमोजो बजंण बजिन्‌ श्षितो जघन्थ । 
लव शुष्णस्यावातिरो बत्रतयं गा इन्दर श्च्यंदनिन्द ॥११॥ 
(इन्र) हे परमेदवर ! (त्वम्‌) भ्रा (त्यत्‌) प्रसिद्ध ( भ्रप्रतिमानम्‌ 


` ओजः) भ्रपंरिमित भजःस्वरूप है । ( वच्चिन्‌ ) हे भोजरूपी वच्रवाले ! ` 
(धुषितः) पराभव करनेवाले पने (वच्ण) भरपने भ्रोजरूपी वज्र द्वारा 


(जघन्थ) कृष्ण तमोगुण का हनन कर दिया है । ` (त्वम्‌ ) आपने (वघतरैः) 
उपासक्रो के .यम-नियम भ्रादि रास्त्रं दवारा . (शुष्णस्य) मृक्तिरस को सुखा 
देनेवाले कष्ण तमोगुणं कै सामथ्यं को (अवातिरः) विनष्ट कट द्विया है \ 
हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) भरापने (शच्या) इन निज कर्मो दवारा (इद्‌ ) हीं 
(गाः) स्तुति-वाणियों को (अविन्दः) प्राप्त किया है।. | । 

[ घृषितः ==षषंधिता, भन्तर्मावित :णिच्‌, कतरि क्तः । शचौ कमं 
(त्िच० २।१) । भ्रवातिरत्‌ = भवाहंन्‌ (नि९०. २।६।२१) । ] 


९९६. तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । 


` ख दृषा श्रष॒मो दवत्‌ ॥१९॥ . 


॥ि (मरै) बड़े-बड़े . (वृत्राय) पापतो के ( हन्तवे ) हनन के लिये हम 


(तम्‌. इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर की (वाजयोमसि) भर्च॑नाए करते ह । (वृषा). 


भ्मानन्दरसवर्पी . (सः) वह परमेश्वर (बुषमः मुवत्‌) अवर्ष्य भानन्दरसव्षी 
हुमा है । [वीजयति --अचंतिकर्मा ( निव° ३।१४) । महावृत्र भवि, 
भरस्मिता, रागद्वेष, काम मोह प्रादि] . | 
९२४. श्रः स दामने कृत ओजिष्ठः घ मदं हितः ।  . 

मनी ष्ठोकी स॒ सोम्यः ॥१६॥ 
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: (सः) वहु (इन्द्रः) . परमेदवर, हमने मानो (दामने) उपासना ओर 
भक्तिकी रस्सीमें ( कृतः) बाधि लिया है, (भ्रोजिष्ठः) त्यन्त श्रोजस्वी 

` (सः) वह परमेदवर ( मदे ). भरानन्द तथा परसत्नता के प्रदान र ( हितः } 

हमारा हित करता है । ( सः ) वह परमेश्वर ( चुम्नी ) सम्पत्‌-शाली है, 

(श्लोकी) वेदवाणी का स्वामी है, (सोम्यः) सौम्य स्वभाववाला तथा भक्ति- 

रस कापात्रहै। र | 


९२५. गिरा ज्ञो न संतः सरवलो अन॑पच्युतः । 
ववध ऋष्वो अस्तत ॥१४।। . 

_ (वच्वः न) वहं परमेश्वर व्र के सदृरा दुष्कभियों का विनाशक है । 
(गिरा) स्तुति-पार्थना की वाणी द्वारा ( संभृतः) रक्षा के लिये वहु संनद्ध कर 
लिया जाता है । (सबलः) वह बलवान्‌ है.(भनपच्युतः) भ्रौर किसी भी शक्ति 
दारा न्याय-~पक्ष से च्यत नहीं किया जा सकता । (ववक्ष ) वह संसार-मार 

-का वहन कर रहा है । (ऋष्वः) वह्‌ महान्‌ है, ( भरस्तृतः) अविनाशी है । 


[अस्तुत-; स्तृणाति वधकर्मां (निष ० २।१९) । ऋष्वः मह्ना . 


(निष० ३।३)।| | 
क रक्त १९८ 
| १-३ वत्सः । इद्दरः । भायत्री । 
` . ९२६. मह हन्द्रो यं ओल॑सा पृचैन्या इष्टां शव । 
सतोमषैत्सस्य बावे ॥१॥ ` ऋ 
(यः इन्द्रः) जो परमेवर (्रोजसा) निज ओज कै कारण (महान्‌) 
सर्वतो महान्‌ है, वह (पज॑न्यः इव ) मेष के सदृश (वृष्टिमान्‌) सुखो ओर 


आानन्दरस कीः वर्षा कर रहा है । वह (वत्सस्य ) पुत्रके उपासक के 
(स्तोमैः) स्तुतिगानों द्वारा (वावुषे) उपासकं की वृद्धि वी 


९२७. प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यवु भर॑न्त॒ बयः । 
तिपा श्युतस्य॒ बाईसा ॥२॥ ` 


(बह्नयः) उपासना-यज्ञ कीं बुरा का वहन करनेवाे उपासक-नेत, 
( यद्‌ ) नब ( पिप्रतः ) जीवनपालकं भौर ज्रीवनो को पू्णं बननिवाले, 
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(ऋतस्य ) सत्यनियमों के ( प्रजाम्‌ ) प्रथम-जन्मदाताः परमेर्वर का {प्र 
भरन्त) भ्रपने जीवनीं मे प्रकरषंरूप मे वहन करने लगते है, तब ( विप्राः} 
वे मेधावी उपासक, (सत्यस्य ) सत्य-नियमों के भी ( वाहसा ) वाहक हो 
जाते है । [भ्रभिप्राय यह किं जिनके जीवनो मै परमेदवर मार्गदशंकहो. 
जाता है, उन के जीवन सत्यमय हो जाते हैँ । पिप्रतः = प पालनपूरणयोः। ] 


९२८. कणा हन्द यदक्रत लेगरयस्य सानम्‌ । 


` जामि ब्रवत आयुषम्‌ ॥३।।. | 
(कण्वाः) मेधावी उपासक, (यज्ञस्य) उपासना-यज्ञ के (साधनम्‌) 
साधक परभेदवर को, (यत्‌) जब (स्तोमः) स्तुतिगानों दवारा, (अक्रत) अपना 
बना लेते ह,.तब वे ( ब्रवत) कहते ह कि ( भ्रायुधम्‌ ) कामादि-शतरुभरों के 
विना के लिये अन्य उपाय (जामि) व्यथं है । ` न 
[कण्वाः मेधाविनः (निधं ३।१५) |] 


| शक्त १३६ .  . 
१-५ क्षशकर्णंः । िवनौ । १, ४ बहती; २,३ गायत्री; ४ ककुप्‌ । 
९९९. आ नूनमंशचिना युवं व॒त्सस्य॑ गन्तम्से । ` 
परा यच्छतमवृकं पुथु च्छर्दिधय॒तं या अरातयः ॥१॥ 
(अदिवना)* हे नगराधिपति ! तथा हे सेनाधिपति ! ( युवम्‌ ) 
तुम दोनो, ( वत्सस्य ) राष्ट मेँ बसे प्रजाजन की (श्रवसे) रक्षा के लिये ` 
(नूनम्‌ ) भ्व्य (भ्रा गन्तम्‌} प्रजाजरनो मेँ भाया-जाया करो । ( श्रस्मै ) 
इस प्रजाजन के लिये ( छदिः ) निवासं-योग्य गृहो की ( प्र यच्छतम्‌ }. 
व्यवस्था करो, जो गृह. कि ( पृथु }) बड़े-बड़े हों, तथा (अवृकम्‌) जिन प्र 
चोर-ढाक्‌ भाक्रमण न.कर सकं ! प्रौर ( याः ) जो ( भ्ररातयः ) राष्ट्‌के 
शतु है, उन्हे (युयुतम्‌) र्ट से पृथक्‌ कर दयाकरो । ` | 
` [वक १००४०७५ (पटे) 1] | | 
` ९६०. यदुन्तरिे यद्‌ दिषि यत्‌ पन्च माषौ अतु । 
` नृम्णं तदू चमञ्चिना ॥९॥ | | 


१. घनौ के सम्बन्ध मे देलो-दिम्यणी, मन्त ९१८ । . 
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, हे अदिवर्यो (यद्‌) जो (नृम्णम्‌ ) सम्पत्‌ (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष मं 
है, अर्थात्‌ शुद्ध वायु -भौर वर्षाजलः; (यद्‌) भ्रौर जो. ( दिवि.) चुलोक में 


है,.भर्थात्‌ प्रकाश; (यद्‌) तथा जो (पञ्च) पृथिवी पर फैले हए (मानुषान्‌ .. 
भ्रनु) मनुष्यों के पास है, (तत्‌) उस-उस सम्पत्‌ को (धत्तम्‌) हमारे राष्ट 


मे भी स्थापित करो। 


९३१, ये वां दसास्यश्चिना विप्रासः परिमामश्ुः 
एवेत्‌ छाण्वस्य बोधतम्‌ ॥३।। 


( भ्रषिविना ) हे अदिवयो ! ( ये विप्रासः ) जो मेधावी मन्त्रीगण, 


( वाम्‌ ) आप दोनों कों, ( दंसांसि ) करतंव्य कर्मो के सम्बन्ध मेँ ( परि- 
मामृ्युः) पूणंतया प्रामशं देते रहते है, (एव इत्‌) ठीक उन्ह, (काण्वस्य) 


इन मेधावियों दवारा शासित प्रजाजन को. ( बोधतम्‌ ) श्रवगत करा दिया | 
करो । [ विप्राः=मेधाविनेः ( निघ० ३।१५ ) । कण्वः--मेधावौ ( निघ्‌* ` ` 


३।१५) । काण्व ==मेधावियो द्वारा शासित प्रजाजन । | 


९३२, अयं वौ घर्मो अश्विना स्तोरन परि षिच्यते | 
अय सोमो मधुमान्‌ . वाजिनीव येनं व॒व्रं चिङेतथः ॥४॥ 


(अद्वरिना) हे भ्रदिवयो (वाम्‌) आप दोनों का ( भ्रयं चमं: ) यह | 


राष्टर-यज्ञ, (स्तोमेन) सदुपदेदामृत दवारा ( परि षिच्यते ) मेधावियों से 
सींचा जाता है । ( वाजिनीवसू) हे भर्नोवाली तथा बल देनेवाली पुथिवीरूपी 
संम्पत्तिवाले अशिवयो ! -(भ्रयम्‌ ) यह (मधुमान्‌) मधुर (सोमः). ्रोषधि- 
रस, जल, तथा दूध है, (येन) जिसके द्वारा भ्राप दोनो, ( वृत्रम्‌ ) राष्ट को 
` धेरनेवाले दुरभिक्ष-वृत्र की (. चिकेतथः ) विर्कित्साकरतेर्हैः राष्ट्के इसं 
दुर्भक्ष-रोग को निवृत्त करते हैँ । 


[ घमः यज्ञः .:( निध० ३।१७ ) । -सोमः= सोम ओषधी; जल ` 


` ( भ्नापटे ); दूष - यथा “सोमो दुग्धाभिः क्षाः” ( ऋ  ९।१०७।९ ) । 


वाजिनी = वाजः भ्रन्नम्‌ ( निष ० २।७ );. वाजः बलम्‌ ( निघ० २।६ ) 


ह तद्रती पृथिवी 1] 
९३३. यदुष्यु यद्‌ वनस्पतौ यदोषधीषु पुषदंससा कृतम्‌ । 
तेन मावि्टमशिना ॥५॥ 
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(पुरुदंससा भरदिवना) है नानाविध कर्मोवाले अदिवयो ! (यद्‌). जो 


` श्रापकी (कृतम्‌) कृतियां (शरप्यु ) जलो के सम्बन्ध मे हुई ह. अर्थात्‌ नौका 


तथा समुद्री जहाजो द्वारा ग्यापार भ्रादि; तथा (यद्‌.) जो श्रापकी 
कृतियां { वनस्पतौ ) . वनस्पतियों के उगाने तथा -उनसे फल भ्रादि के 
संग्रह के सम्बन्ध में हुई है; . (यद्‌) ओर जो भ्रापकी कृतियां (ओषधीषु) 
भ्रोषधियों से नानाविध भ्रौषघों के निर्माण के सम्बन्ध महुई ( तेन) 
उन कृतियो के साथ (मा) मेरे इस राष्ट मेँ (भ्राविष्टम्‌) प्रवेद करो । 


चक्र १४० 


- १-५ शशकः । अव्िवनौ ।. १ बृहती; २-४ भृष्ट; ५ त्रिष्टुप्‌ । ` 


९३४. यन्नासत्या भुरण्यथो यदवा देव भिषज्यथः । 
अयं वौ वत्सो मेतिभिने विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथः ॥१॥ 


( नासत्या) असत्य व्यवहारो से रहित हे भरदिवयो ! ८ यद्‌ ) यतः 


भ्राप दोनों, राष्ट द्वारा सोपि गए कामोंको {-मुरण्यरथः ) रीघ्रकरदेतेर्है 


(यद्‌ वा ) तथा ( देव=देवा-देवौ ) श्राप दोनों देव, राष्ट के अज्ञान; 


दुभिक्ष, अनावृष्टि आदि रोगों की - ( भिषज्यथः: } ~ चिकित्सा समय-समय 
पर करते रहते है, इसलिये (वत्सः). वत्सं के समान ( अयम्‌ ) यह्‌ प्रजा- 
वर्गं ( मतिभिः ) भ्रपनी मियो द्वारा, आपक्ते किये राष्टरिय-कार्योः-को 


न विन्धते) ठीक-टीक नहीं जान सकता, उनकां मूल्याङ्कन ठीक-टीक नहीं 


लगा सकता ।. (हविष्मन्तम्‌) राज्य-कर को हंविरूप जानकर जो प्रजाव्रभं 
राष्टृयज्ञ मे स्वयमेव भ्राहुतिरूप में देते है, उस प्रजावगं की ओर { हि) 
भव्ररय (गच्छथः) राप दोनों जाते रहै । 
[ भरण्डुः--किप्रम्‌ (निष० २।१५) ।] 
९३९५.. आं ननंमभिनोक्रौषि स्तोभ चिकेत वाम्या । 
आ सोमं मधुमत्तमं घमे.सिन्चाद्थवेणि ॥२॥ . ` 

, , (ऋषिः) ऋषिकोटि का राष्ट्रपति, (वामया) निजं सुन्दर पत्नी के 

सां वतमानं होकर, (भ्ररिविनोः) दोनों अदिवयों के ( स्तोमम्‌.) कर्तब्य 


नानाविध कायो को, ( नूनम्‌ ) -निदचंयपूर्वक, .( आ विकेत ) पूर्णरूपेण 
टीक-ठीक जानता है; तथा ( भ्रथवंणि ) उपद्रवो भ्रौर विप्लवो से रहित 
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 र्थरीभ्रुत राष्ट्र मे ( मघुभत्तमम्‌ ) अत्यन्त मधुर.जल ओौर दुग्ध रादि 

करता है। 

| [ऋषिः = मन्त्रौ मे “अरिवनौ" पद द्यरा प्रधान-मन्त्री तथा प्रधान- 
सेनापति का वणन हृभ्राहै, भ्रौर “ऋषि पद द्वारा राष्टरपति का।. 

स्तोमम्‌--उणादिकोष में इस का अथं “संघात” भी दिया गया है । मन्त 

मे “क्रियाकलाप” भ्रथं संगत होता है। ब्रथवंणि मन्त्र में इस पद का 


सभिप्राग्र “मरचलकूटस्थ परमेश्वर के निमित्त यह्‌ भ्रथं भी सम्भवहै। ` 


दस सम्बन्ध में भ्रथवं ° ३।४।६ का मन्त्र निम्नलिखित है- “सं त्वायमह्त्‌ 
स्वे सधस्थे स देवान्‌ यक्षत्‌ स उ कल्पयाद्‌ विश्वः” 1 भर्थात्‌ हि रष्ट्‌के 
मुखिया । उस परमेरवर ने तेरा भ्राह्लवान किया है अपनी गदृदी पर, वहतू 
राष्ट कै देवों को राष्टर-यज्ञ करने के योग्य बना, भ्रौर वह तु प्रजाजनों को 
साम्यंवान्‌ कर |] -. | 
९६६. आ नूनं रघुव॑तेनिं र्थं तिष्ठाथो अद्धिना । ,. 

आ बां स्तोमा हमे मम्‌ नमो न- चच्यवीरत.॥३॥ 

, ` (अशिवना) ह भ्रर्वियो ! तुम दोनों (रषुवतंनिम्‌) सुगमता से चलाये 
जा सकनेवाले (रथम्‌) राष्टरू-रथ पर (नूनम्‌) निच्वयपूरवंक(भ्ाः तिष्ठथः) भ्रा 
बेठो, भौर इसे चलाओ । (मम) मुक राष्टूपति के(हमे) ये (स्तोमाः) तुम्हारे 
कतंग्यों के स्तवन अर्थात्‌ कथन परामश, (नमः न) मेध के जलों के सदुश, 
(चुच्यवीरत) शान्ति देते हुए, तथा उपकारी होते हए (वाम्‌) तुम्हारे लिये 
प्रवाहित हो । , _ - 

९३७. यवु ब नासत्योक्थैर। चुच्युवीमहिं । . 
यदु वा वाणीभिरथिनेवेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ ॥४॥ ` 
(नासत्या) हे भ्रसत्य व्यवहारो से रदित भ्रषिवयो ! ( यद्‌ भ्य ) 


जो भ्राज, भ्र्थात्‌ तुम्हें तुम्हारे पदों पर नियुक्त करते समय, ( उक्यैः )` .. 


` . वैदिक सूक्तो दवारा (वाम्‌) तुम दोनों को, हम सबने मिलकर ( प्रा चुच्यु- 
बीमहि ) तुम्हारे कर्तव्यो का निदेश किया है, या मेव के सदृश तुम दोनों 


पर कतंग्यामृत की वर्षा को है, तथा (यद्‌ वा) जो कुष्ठ ( अद्िविना ) हे. 


भरदिवयो ! हमने (वाणीभिः) निजवाणियो द्वारा तुमे तुम्हारे करव्यो का 


पदार्थो, तथा ( घमंम्‌ ) यज्िय-मावनाभों की ( भ्रा.सिञ्चात्‌ ) सवत्र वर्षा ` 
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बोध कराया है, (एव इत्‌) उन्हँ ठोक-टीकं प्रकार से (काण्वस्य) मेधावि्यों 


दवारा ्रासित प्रजावगं को (बोघतम्‌) तुम दोनों जता दिया करो । 


९३८. यद्‌ बौ कदी उव यद्‌ व्यच छिद्‌ वौ दीैतेम जुदा । 


पी यद्‌ बौ वैन्यः स।दनेष्वषेदतो अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥५॥ | 


, (भष्िना)हे भषवियो! (वाम्‌) तुम दोनों के लिये(कक्षीवान्‌^“ऋषिः') 
कक्षिवान्‌ ऋषि ने (उत) भौर (व्यरवः “ऋषि"") व्यश्व ऋषि ने (यद्‌ यद्‌) 
जो-जो कुछ ( जुहाव } राष्टू-यज्ञ में भपनी-भपनी आहृतियां दी है; तथा 
{ वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये, ( दीघंतमाः “ऋषिः” ) दीर्घतमा ऋषि ने 
( जुहाव ) राष्टू-यज्ञ मेँ भरनी ( यद्‌ ) जो भाहृतियां दी दहै, ्रौर (स्वे 
सादने) बैठने के भरपने-भरपने मन्त्रालय मे, (पृथी, वैन्यः) . पृथी-ऋषि भ्रौर 


वैभ्य-ऋषि ने (वाम्‌) तुम दोनों के लिये, { यद्‌ वेदतः ) जो ज्ञान प्रदान | 


किय। है, (चेतयेथाम्‌) उस सब को तुम भपने चित्तो में धारण करो । 


[दोनों भष्वियों के मन्त्रिमण्डल का वर्णेन मन्त्र मे प्रतीत होता है। 

मन्त्र का यह स्पष्ट अभिप्रायदहै कि राष्ट के दोनों महकमों के मन्त्री, 
 ऋषि-कोटि.क होने चाहिये । भौर ऋषियों द्वारा दिये गये परामशे, राष्ट 
यज्ञ मेँ इनकी भ्राहुतियांल्प ह । वं दिकदुष्टि मेँ राष्ट का चासन यज्ञ 
भावना द्वारा होना चाहिये, भ्राथिक लाभ तंथा पदाधिकार कीं लालसा से 
नहीं होना. चाहिये । मन्त मँ कक्षीवान्‌ भादि सभी ऋषिनार्मो कै साथ 
भज्रूषि"” पद का अन्वय समना चाहिये । इसी प्रकार “स्वे सादने का 
अन्वथ भी प्रत्येक ऋषि के साथ श्रमिप्रेत है। कक्षीवान्‌ विविध विधाभ्रों 
का ज्ञाता (दयानन्द, ऋ० १।१२६।२); प्रशस्सरिल्प विद्या्रो का ज्ञाता 
(दया० ऋ०) । श्यहव = विविध भ्रर्वोवाली सेना का मन्त्री (दया०, ऋ 
 १।१२।१५) । दी्ष॑तमाः = दीधंदर्शी, भर्थात्‌ राष्ट-सम्बम्धी भावी घटनां 
` को जानकर, तदनुसार उपायों का भवलम्बन. करनेवाला मन्त्री (तमाः = 


तमु कक्षायाम्‌) पृथी = विशाल बुद्धिवाला (दया° ऋ० १।११२।१५ } । ` 


वैन्य राष्ट को गोमा, सौन्दयं तथा कान्ति का भध्यक्ष मन्त्री । ये भ्रौर 
अन्य भन्तरी ऋषि-कोटि के होने चाहिये । ` ` | 
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चक्क १४१. | 
१-४ शशकर्णः । प्रदिवनौ । १ विराद्‌; २ जगती; ३ अनुष्ट्प्‌; 
४-५ बृहती । | | न 
` ९१९. यातं छर्दिष्पा उत न॑ः परस्या भूतं जगत्पा उत न॑स्तनृषा । 
` बतिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥१॥ वि 
 (-छ्दिष्पा)हे हमारे गृहो की रक्षा करनेवाले, (उत) तथा (नः) हमारी 
(परस्पा) पर-राष्टरं से रक्षा करनेवाले.अदिवयो ! ( यातम्‌ ) श्राप दोनों 
हम प्रजाजनों मे भ्राया-जाया करो । भाप (जगत्या) अपने राष्ट जगत्‌ या 
राष्टरके जङ्गम प्राणिर्यो, (उत) तथा (नः) हम प्रजाजनों के ( तनूपा ). 
हरीरों की रक्षा करनेवाले . (भतम्‌) होभो । भापं (तोकाय) हमारे पत्रो 
तथा (तत्तयाय) पौत्र भ्रादि के लिये .(वतिः) उनकी वृत्तियों भ्र्थात्‌ वतंन- 
.व्यवहार भौरं रोजी भादि के साधन है, (यातम्‌) इसलिये भ्राप प्रजाजनों 
मे भाया-जायो कीजिये 1 - ` 
[ तम्‌ == भवतम्‌ । वतिः साषनदरष्यम्‌ (उणादि कोष .४।१४२) | 
९४०. यदिन्द्रेण सरथ याथो अश्विना यद्‌ ब वायुना भव॑थः समोकसा । 
यदादियेभिक्रेभुभिः सजोषसा यद्‌ बा. विष्ण िक्म॑णषु तिष्ठथः ॥२॥ 


पतियो  (भष्विना) दे दोनों भदिवयो ! नागरिक प्रजा तथा सेना के भधि- 
 परतियो ! (यद्‌) .जो भ्राप (इन्द्रेण) सम्राट्‌ के साथ ( सरथम्‌) एक रथ भे 


बैठकर (याथः) भ्रनाजनों के निरीक्षण के लिये जाते हो, (थद्‌ वा) श्रथवा . 


वायुना) वायुयानों के भध्यक्ष के साथ (समोकसा समोकसौ ) अन्तरिक्षः 
गृह मे ( -मवथः ) . जाते हो, (यदं)  श्नौर जो भाप (भ्रादित्येभिः) भ्रादित्य 
कोटि के विद्रानों, तथां (ऋमुभिः) राष्ट्र के कारीगसों के साथ (सजोषसा) 


मिन्नकर उनके साथ प्रेमपदशंन तथा उनकी सेवाएः करते हो, ( यद्‌ वा) 


गओौर जो आप (विष्णोः) यज्ञ-यागों की (विक्रमणेषु) पद्धतियों म विद्यमान 


होकर (तिष्ठथः). भरकर बैठते हो, 

[इन्द्रः सम्नाद्‌; यथा "दन्रद्च सश्नाद्‌ वरगश्च राजा” (यलु5 
८१३७) वायुना = वायुाब्द दवारा वायुयानों का भरष्यक्ष लक्षित है । भरथवा-- 
वायु कै.साथ तुम दोनों एक भन्तरिक्च भ गति करते हो । वागु भन्तरिश्ष ` 
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मे वास. करती है, दोनों भदवी भी वायुयानों द्वारां अन्तरिश्च भे गति करते 


है । समोकसा सम्‌ साथ, भ्रोकस्‌ = स्थानम्‌ ( उणादि कोष ४।१ १७, 


`. बाहुलकात्‌); ॥1०४७० (आपटे) । ऋभुभिः=शिल्पिमिः। यथा “ऋष्‌ ` 


रथस्येवाङ्गानि सं दधत्‌ परषा परः” ( अथवं° ४।१२।७ )। सजोषसा = 

स (सह) +जुष्‌ (प्रीनिसेवनयोः ) 1 विष्णुः == यज्ञः (निष० २।१७) ।] 

९४१. यदद्याधिना वहं हुवेय वाल॑घातये । . ` ॑ 
यत्‌ पृत् तुषेणे सहरब्डे्ठमिनोरवः ॥३॥ 


(भषिवना) हे नागरिक-प्रजा, तथा सेना के भ्रधिपतियो ! तुम दोनों 
को, (यद्‌) जो (म्रहम्‌) मै सज्राद्‌ (भद्य) भ्राज (वाजसातये) सहृमोज 


कै लिये, (हवे) बूलाता हं" . निमन्त्रित करता हूं, यह्‌ कहने के लिये (यद्‌) 
कि (रदिवनोः) तुम दोनों ्रषवियों का (भवः) राष्टर-संरक्षण (तत्‌) एेषा 
` ही (श्रेष्ठम्‌) श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय. है, ( यत्‌ ) जसे कि ( पृत्सु ) यु्दो म, 


(तुर्वणे) शत्रु-विनालक-योद्धा मे स्थित (सहः) साहस तथा शत्रु .को. पराभूत 
करने का बल श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय होता है।. . ए 
[ बानसातये वानः (भन्न, निधष० २।७) साति (सन्‌ संभक्तौ ) ॥ 


` पृत्सु संप्रामनाम (निच० २।१७)। तुवेणे तुरी हिसाथंः 1 | 


९४९. आ नूनं यौतमधिनेमो- इव्यानिं बां हिता । 
इमे सोमासो अधि तुवेशचे यदाविमे कष्वैषु वामं ॥४॥ 


(अदिवना) हे अवयो ! ( आ यातम्‌ ) आप दोनों राष्ट्र के रासन 
के लिये भ्रादये ! (नूनम्‌) निदवय से ( इमां हव्यानि ) राष्ट की ये भोग्य- 
सामभ्रियां (वाम्‌) भाप दोनों के भ्रधिकार मे सुरक्षाथं (हिता) स्थापित है ।. 
(तुर्वशे) लीघ्रता से शत्रुं को वश म करनेवाले क्षत्रिय-वगं मे ( यदौ ) 

. प्रयत्नरील व्यापारी-वगं मे, ( भ्रथ कण्वेषु ) भ्रौर मेघावी ब्राह्मणो मे जो 
(इमे) ये ( सोमासः } एेदवयं हैः वे भी ( वाम्‌ ) आप दोनों के { भ्रधि) 
. श्रधिकार मे सुरक्षाथं समर्पित है। ह | 


[हव्यानि ह श्रदने, भोज्य-सामभ्री । हिता हितानि, निहितानि । 


सोमासः = सू एेदवयं । तुवंशे = त्वरया वराकर्ता । -यदौ-प्रयत्नशौले मनुष्ये 
-(निघ्र २।३) ॥ कण्वः-=-मेधावी (निच० ३।१५)।] 


( 
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. ९४३. यन्ञांमत्या पराके अर्वाक अत्त भेष॒जम्‌ । | 
तेन नूनं विमदाय प्रचेतसा छिषैत्सायं यच्छतम्‌ ।५॥ 

` . ` ( नासत्या प्रचेतसा ) असत्य व्यवहारो से रदित हे प्रजञा-मम्पन्न 
भदिवयो | (पराके) दूर प्रदेश मेँ तथा (अवकि) समोप प्रदेश पे ‹ यत्‌ ) 
जो-जो (भेषजम्‌ भस्त). म्नौपर्षे ह, उनका संग्रह करके (तेन) उनके ढारा 
(विमदाय) प्रजाव्े की मादक-श्रवृत्तियों ॐ हटाने क लिये, उन्हे प्रजवं 
को ( यच्छतम्‌ ) दिया करो, भ्रौरं { वत्साय ) पुत्रसमान प्रजावगं के लिये 
(छदिः) गृहो का भी (यच्छतम्‌) प्रबन्ध किया करो । । 

| विमदाय~=विमदं कततुं म्‌ । छदिः = गृहनाम (निष० ३।४) 1] 


शक्र १४२ 
, १-६ शदाकणेः। जशिवनी । १-४ भनुष्टुप्‌; ४-६ गायत्री । 
९४४. अर्भस्य भ्र देव्या साकं वाचाइभव्विनोः । 
व्यावर्दुव्या मतिं वि रातिं मत्यैस्यः ॥१। 


. (भ्रहम्‌) मै सभ्राट्‌ ने (देव्या वाचा) दैबीवाणो ` भर्थात्‌ वेदवाणी के 
उपदेशानुसार, ` ( साकम्‌ श्रदिवनोः ) साथ-साथ. दोनों दिवो को उनके 
कंतव्यों.का (अमुत्सि उ) ठोक प्रकारसे बोध करा दिया है.।. (देव्या) श्रौ 
इस दंवीवाणी द्वारा (मतिम्‌) वैदिक-मन्तव्यों को, (वि म्रावः) तिक्ेषतया 
प्रकट कर दिया है । तथा (मर्त्येभ्यः) मनृष्य प्रजावरगो से, जो उन्होने (रातिम्‌) 
दानरूप मँ कर लेना है, तथा प्रत्युषकार मे जो उन्होने प्रजावगं को-देनां है 
उसे भी (वि श्रावः) ने विशेषतया प्रकट कर दिया । | 


९४५. प्र ब्ौषयोषो अश्विना प्र देवि धतत महि । 
प्र यहोतरानुषङ्‌ प्र मदाय भवो बृहत्‌ ॥२॥ 

(उषः) हे उषा ! तू समय पर (अन्विना ) भरिवर्यो को जगा दिया 
कर । (देवि सुनते). हे प्रिय तथा सत्य मौर दिव्य (महि) महावेदवाणी ।. 
` (बोधय) तु दिव्यो को प्रातःकाल म बोधं प्रदान किया कर  (यज्ञहोतः) 

हे यज्ञो के. करानेवाले “होता” नाम्रवाले ऋत्विक्‌ ! तु ` ( भ्रानुषक्‌ ) 
निरन्तर अर्थात्‌ सदा (प्र बोधय) भ्रदिवयों को यज्ञ करतेके लिये 


श > 
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सावधानः किया कर. तथा ( मदाय ) उनकी रौर राष्ट कौ प्रसन्नता के 
लिये उन्हे (बृरत्‌ श्चव्रः प्र बोघय) वेदवाणी का महा-धरावण कराय कर। 
[श्रदिवयों को उषाकाल के समय निद्रासे स्वयं जाग कर, वेदवाणी 
का नित्य स्वाध्याय करना चाहिये, . नियमपूरवंक अग्निहोत्र तथा यज्ञ करने 
चाद्ये, ओर होता दवारा वेदोपदेशों का प्रभूत-श्रवण करते रहना चाहिये । 
उषाकाल मेँ जागने का श्रभिप्राय यहु है कि उषाकालमें निद्राप्रस्तन होना. 


 चाहिये,ज्ञागना तो उषाकाल से भी पूर्व हौना चाहिये.भर्थात्‌ प्र मातवेला मे। ] 


९४६. यदवो याभि भनुना. सं ब्यण रोचते । 
आ हायमधविना रथो वृर्तिथोवि न॒पाय्यस्‌ ॥३॥ 

(उवः) है उषाः! तू (सूर्येण) सूयं के.कारण.( सम्‌ रोचसे ) तिं 
रोचक ू7 चारण करती £ । (यद्‌) जब तू (मनुना) भ्रपनी भमा के साय 
(यासि) चली जाती दै, त्र (नुपाय्यम्‌ ) प्रजावग व खान-पान तथा रक्षा 

को लकय करके, (ह) निंर से, (अिवनोः) दोनों भरदिवरयो का (अयम्‌ } 
यह (रथः) श्रपना-म्रपना रथ (म्रा याति) प्रजावगं के कार्योँके निरीक्षण्थं 
आता है श्रौर (वत्तिः) मार्ग,.या वतंन-वर्ताव, अर्थात्‌ व्यापार भ्रौर -उद्योग- 
धन्धे (याति) चलने लगते हैँ । . | 
९४७. यदापौतामो अंकवो गामो न दुद उतमिः। 
` ` थद्‌ वा वाणीरनषत प्र ठेवुयन्ते। अश्विना ॥४॥ ष 
. दिवना)हे नागरिक प्रजाधिपति, तथा हे सेनाधिपति! तुम्‌ दान» 
(यद्‌) जबकि (श्रावः) उषा के प्रकाशो का (अ। पीतासः) सम्यक्‌-पान 
प्रजाजन कर लं, जो उषा-प्रकाश कि ( न ) दूष समान स्वास्थ्यकारी है, 
` जिसे किं (गावः दृह) गौए" देती रह (ऊचभिः) भ्रपने थनं दारा; (यद्‌ वा) 
तथा जब (देवयन्तः) परमेश्वर देव के भ्रभिलाषी प्रजाजन ( वाणीः ) वेद- 
बराणिंयों का (प भ्नूषत) स्तवन कर लँ तदनन्तर -: (भगला मन्त्र) 


| । । 
९२८. प्र दुम्नाय॒ श्र शे पर नुषा्ठय छ । 


| श्र दग्र प्रचेतसा ॥५॥ प, 
९४९. यशनं वीमिरश्विना पितर्योनौ निषीदथः. । _ . . 
यदू बा सुम्नेभिरुक्थ्या ॥६॥ 


० 
४1 नाका . ^~ ---- ~" ^ ~~~ 


८ 
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` ` हे { प्रचेतसा ) प्रज्ञासम्पन्न भ्रदिवयो ! तुम दोनों, ( प्र चुम्नाय } । 
राष्टरसम्बन्धी पर्ृष्ट-अन्न तथा प्रकृष्ट यश्च के चिन्तन के लिये, (प शवसे) .. ` 
शरकृष्ट-संनिकादि बल के चिन्तन के लिये, (प्र नृषाह्याय) रात्रो के प्रकृष्ट . 


परामव के चिन्तन के लिये, (प्र दक्षाय) राष्ट की प्रगति तथा वृद्धि के 
चिन्तन के लिये, ॥५॥ ( उक्थ्या भ्रदिवना ) हे प्रशंसनीय श्रदिवयो ! तुम 


दोनो, (यत्‌ नूनम्‌) निस्चयपूरवंक ( धीभिः ) अपने-अपने भिदिचतं कर्तव्य: ` 
कर्मों कं अनुसार, (यद्‌ वा) तथा (सुम्नेभिः) प्रजाजनों को सुख पृहंाने की ` 


भावनाओं न भनुसार, (पितुः) परमपिता परमेश्वर कं (योनौ) सहासन 
पर (निषीदथः) बेठते हो ॥६॥ । 


[्ुम्नाय =चम्नं धोततेर्यंो वः भन्तं वा(नि० ५।९।५) । शवस्‌ 
. -बलम्‌ (निघ ० २।९) 1. दक्षाय = दक्ष गतिव॑दघोः । धीभिः धीः कर्मनाम ` 
(निष० २।१) । सुम्नेभिः=सुम्नम्‌ सुखनाम (निष २।६) । पितुर्योना 


देखो मन्त्र ९३५ क टिप्पणी ।| 
घक्त १४३ 


 _-.१-७ पुख्मीहः तथा अजमील्हः; ८ वामदेवः; ९ मेध्यातिथिः तथा 
मेधातिथिः । १-७,.९ भवनो; ८ क्षेत्रपतिः । निष्टुष्‌ । 


९५०. तवां रथ वयमा. दवेम पृथुजेयंमधिना संग॑तिं गो; । 
सूर्या बहति वन्धुायुभिरवािसं पुमः बसूयु्‌ ।।१॥ ` 

| (अर्वन) नागरिक प्रजा, तथा सेना के भरधिपतियो ! (वाम्‌)भाप ` 
- दोनों के (तं. रथम्‌) उस प्रसिद्ध स्थ का (भ्य) दिन-प्रतिदिन (वयम्‌) हम 
-नागरिक तथा संनिक (हुवेम). माह्वान करते है, जो रथ कि (पृथुखयम्‌) 
महावेग तथां काघाभों का पराभव करनेवाला है, तथा जिसमे (गोः) प्रकाशं 
की किरणों का (संगतिम्‌) प्रबन्धं है। ( यः) जो रथ कि (सूर्याम्‌ वहति) 
तुम्हारी पत्नियों का तुम्हारे साथ वहन करता है, ( बन्धुरायुः ) रथ के 
सम्यक्‌-चलन का संचालक-शित्पी जिते चाहता है, ( गिर्वाहिसम्‌ ) जो कि 
भ्रधिपतिर्यो के . निदेशानुसार चलाय जाता है, ( पुरूतमम्‌ ) सुख-सामग्री से 
परिपूर्णं है, तथा (वसरयुम्‌) -धन-सम्पत्‌ जिसमें विद्यमानहै। | 

पृथुजयम्‌ = पृथुजवम्‌,रथवा--च्ि भंभिमवे । सूर्याम्‌ =सूरयासूक्त 
` में सूर्या के विवाह का वणेन है । इस के योग्य पति भादित्य ब्रह्मचारी का 
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भी वर्णन सूर्यासृक्त ( अरथवं . १४।१-२) में है । बन्धुरायुः==रथ के श्वयो 
को 7 जोड़ ०५ “रायु” भ्र्थात्‌ मनुष्य = रथिल्पी, जिसे कि 
वेद मे““ऋभमु"" कहा है । यथा- “ऋभु रथस्येवाद्धानि सं दधत्‌ परषा पयः त 
( भरथवं० ४।१२।७ } । रथम्‌ = “रथ मेँ एकवचन.है । सम्भवतः दोनों 
भ्रधिपतियों को निदश्च दिया गया है किं वे दोनों एक-रथ मेँ जाकर प्रजा 
का निरीक्षण मिलकर किया करं | । 


९५१. युं धिव॑म्िना देवता तां दिवो नपाता बनथः शचीभिः । 


` युबोवेपुरभि पृष: सचन्ते वहन्ति यत्‌ ककुदामो रथं बाम्‌॥२।। 
(भ्रर्विना) हे भ्रदिवयो ! , (नपाता) हे राष्ट को पतन से बचाने- 
वालो ! (युवम्‌) तुम दोनों, (देवता तां देवताता देवतातौ). देवतासदृशच 
भ्रधिकारियाों द्वारा विस्तारित राष्टू-यज्ञ मे, (शचीभिः) निज प्रज्ञाओों तथा 
निज कर्मो द्वारा (दिवः धियम्‌) दिव्य शोभा को (वनथः) प्राप्त करते हो 1 
(युवोः) तुम दोनों के (वपुः) शरीरो पर (पृक्षः) मानपदक (भ्रमि सचन्ते) 
लगे रहते है (यत्‌) जब कि (ककुहासः) महानिपुण रथ-संचालक (वाम्‌) तुम 


` दोनो को (रथे) रथ मे (वहन्ति) ले जाति है । 


` ` [दिवः श्रियम्‌ = द्युलोक की शोभा द्लोक मं जड़ सितारों दारा होती ` 
है । इसी प्रकार की शोभा मानपदकों दारा अदिवियों की होती है । कक्हाः= 
महन्नाम (निच० ३।३)ृक्षः = पृच्‌ सम्पक्‌] . | 
९५२. को वामद्या करते रातहव्य ऊतय वा सुतपेयाय बाकैः । 
तस्य॑ वा बलु पु्व्यीय नमं येमानो अश्विना व॑वतत्‌ ॥६॥ 
(म्रदिवना) हे भरहिवयो (कः). कौन एेसा व्यक्ति है.जो कि {ऊतये 
राष्ट्रक्षौ के निमित्त ` (भ्रद्य) सदा (रातहव्यः) स्वयमेव निज सम्पत्ति को 
राष्टू-यज्ञ में आहृतिरूप मे देता है.?. (वा) तथा ( कः } कौन वह व्यक्ति 
दै, जोकि ( सुतपेयाय } भ्रापको अन्न रस पिलाने के लिये ( भकः ) भरनो 
द्वारा (वाम्‌) प्राप दोनों का (श्रा करते) सत्कार करता है ? (वा पूर्व्याय) 
तथा भ्रन्नादि परम्परा द्वारा पराप्त {ऋतस्य ) सत्य की, (वनुषे) प्राप्ति कीं 
भरभिलाषा.के निमित्त, कौन सदा (भ्रा करते) यत्न करता है ? । तथा ध 
(अर्विना) हे अदिवियो ! (नमः) अन्न यमानः) दान करत हरभरा (कवतत्‌ 
धमं के नियमों में वतंमान रहता है ? 4 म 


| 
॥। * 
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भणमो ४ 


| [ रातः ( रा दाने ) + हव्यः । भ्रः =श्रन्नः, “ अफमन्नं भवरे चति 
श्रुतानि” ( निर० ५।१।४ ) । उनुषे= वन्‌ याचने-+ उ . ( तनादि } + से 
(तुमून्नथं ) । येमानः = यम्‌ =70 ७1५७ (आपटे) + शानच्‌ । नमः भनम्‌ 
` निष० २।७) । | |  , 
९५३. रण्येन पुरुभू रथनेमं य्खं नामल्पोपं यातम्‌ । 
पिबाथ {न्मधरुनः सोम्यस्य दधथो रत्यं विधते जना॑प । ४॥ 


` (नासत्या) भसत्य व्यवहारो से रहित हे भ्ररिवयो ! , (हिरण्ययेन) | 


सुवणं कीसी चमकवलि (पुरश रथेन) सर्वत्र भ्रा-जा सक्नेवाले रथ के ठार, 
भाप (इमं यज्ञम्‌) हमारे रचाए टन यज्ञो ॐ ( उप यातम्‌: } उपस्थित हृश्रा 
कीजिये । भ्रौर (सोम्यस्य) सोम-ोषधि से निष्पन्न (मधुनः) मधुर.रस का, 
या मघूर दुग्धरस का (पित्राथ) प्रान किया कीजिये, तथा { विधते जनाय) 
राष्टू-सेवक भरजाजनः > लिये (रत्नम्‌) विविध रतन (दधथः). प्रदान किया 
कीजिये । .. [पुरुभू पुरत्र भवतीति । विधते; विधेम परिचरणकर्मा 
(निष० ३१५} 1] ४ ५.1 | # 

९५४. आ नों रातं दिवो अच्छा पृथिभ्या हिरप्ययेने सुदता रथेन । 
मा वामन्ये नि य॑मन्‌ देवयन्तुःमं यद्‌ दुदे नार्भः प्या बां ॥५।।' 

, ` हि.भ्रदिवयो ! (हिरण्ययेन) सुवं कीसी चमकवाले, . ( सुवृता ) 
अच्छे प्रकार मागृ पर चंलनेवाले (रथेन) रथ के द्वारा, ( नः श्रच्छ } हम. 
प्रजाजनो कै श्र॑भिमुख, (दिवः) अन्तरिक्षमागं से, तथा पृथिव्याः) पृथिवी 
के मार्गे से (भ्रा यातम्‌) भ्राया कीजिये । ( देवयन्तः भन्ये ) श्राप-देवो की 
कामनावाले भ्रन्य प्रजाजन, भ्र्थात्‌ भ्रापके अन्य श्वद्धालु प्रजाजन, (वाम्‌ ) 
भाप दौनी को, (मा नियमन्‌) ` मध्य मोर्गमेन रोके, (-यत्‌ ); वरयोकि 
` ( वाम्‌ ) प्रापदोनौं का ( पूर्व्या ) एवे काल से चला भ्राया :( नाभिः.) 
-सम्बन्ध भ्राप दोनौको ( संददे ) प्रेम के कारण बांध सकता, रोक 
` सकता है । [भ्रभ्ये--जस स्थान > जाने का वचन आपने पिते पे दे रा 
है, उस स्थान में श्राप समय पर पटुचिये + प्रापक मार्गं में रहनेवाले अनथ 
श्रजाजन आपको बीच मेन रोकर्ले। उन के द्वारा भ्रापको रोकना प्रेभसम्बनर 
"कै कारण .सम्मावित हो जाता है । नाभिः नह बन्धने । संददे = संदानम्‌ 


<रस्सी =प्ेमद्स्श्री) । 


गे 
~ १, ५ 9 ^-^ - ० -4= १.१० -.. ~०-~~~-~---~--- = ~~~ 
9 | 
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९९५९. नु नौ रि पुरुवीरं बहनतं दशा. मिमाामुमेध्वसमे । 
नरो यदू. बमधिना स्तोममवन्त्यषलतिमाजमी्दासो अग्मन्‌ ।॥६॥ 
.( दस्ता परदिवना ) कष्टों क्रा निवारण करनेवाले हे . भरष्वयो ! (| 
(भस्मे) हमारे ( उभयेषु }) दोनों विभागो मे, भर्थात्‌ नागरिक प्रजाजनों 
तथा सनिक प्रजाजमों भे, { नः } हमे ( पुर्वीरम्‌ ). बयप्र रण।प्रद (ब्रहन्तं 
-श्यिम्‌ ) महासम्पत्तिरारि, ( भिमाथाम्‌ ) भरावद्यकतानुसार मापकर 
दीजिये ! ( यद्‌. ) चू कि ( भ्रजमील्हासः ) भजन्मा-परमेश्वर की स्तुतियां 
करनेवाले दोनो विभागों के (नरः). भास्तिक प्रजाजन (भ्रा जग्मन्‌) भप 
को मिलते रहते है, भौर ( सधस्तुतिम्‌ ) स्तुतियो के साथ ( वाम्‌ ) भाप 

दोनों को (स्तोमम्‌) भेँट-समूह्‌ (श्रावन्‌) समपित करते रहते है । 
[दल्नान=दसु उपक्षये । पुरुवीरम्‌ = पुरं (बहुत ) + वि ¬- ईर्‌ (गतौ) । 
भिमाथाम्‌ = माङ्‌ माने (मापना). । स्तोमम्‌ समूहं । सधस्तुतिम्‌ == खह- 
स्तुतिम्‌ । भ्रजमील्हासः-- गजम्‌ +-ईल्दासः (ईड स्तुतौ) 1 भयवा “जज~+ 
. मील्हासः ( भिह्‌ सेचने ), भजन्मा-परमेदवर पर भक्तिरस की वर्षा करने- , 
बाले । | | | | | | 

९९द. इदे यदू वा सम॒ना पपे सेयम॒स्मे संमतिष रत्ना । 

 इदुष्यतं जरितारं युष ईं चितः कमे नासत्या यद्वि ॥७॥ 


. . . (इह इह) इन इन धिषयों भर्थात्‌ नाना विषयो के सम्बन्ध में (यद्‌) 
लो (वाम्‌) हे भरदिवयो । तुम दोनो की (समना) मानो एक मन होकर 
सुनिश्चित (सुमतिः) सुमति है, ( सा.) वह सुमति ( अस्मे पपृक्षे ) हम. 
प्रजाजनो को दीजिये, . उसीके साथ हमारा.संपकं रहे । (दयम्‌). यहं सुमति 
( वाजरत्ना ) हमे. भन्न .बल तथा नानाविध रत्न प्रदान करती. है। 


(म्‌) हु दनो (वरस्‌) भाप अज्र पजान की (उतम) , 


रक्षा करो । (नासत्या ) असत्य ष्यवहारों से रहित हे अदिवयो ! (कामः) 
हेम प्रजावगं की कामना, (ह) निश्चय. से, (युवद्विक्‌ धितः) एकमात्र भ्राधय.- 
रूप स्मापपर भ्राधितहै। ` = 


~“ ९५७. `मधुमतीरोषभीर्या् आपो मधुमन्नो भवलन्ताि्म्‌ 


त॑स्य पतिमेधमाह्ञो अस्त्रिम्यन्तो अनवन चरेम ।८॥ 


# 
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हे भ्रदित्रयो ! तुम्हारी सुमति हारा (नः) .हमारे लिये (ओषधीः ) 


श्रोषकधिय, (चावः). द्युलोक किरणे श्रौर तारागणं, (श्राप) जलः ( मधुमतीः) 
- मधुर तथा सुखदायी हो; (अन्तरिक्षम्‌ ) भन्तरिक्ष, वायु समेतः हमे (मधुमत्‌ 
मवतु ) मधुर तथा सुखदायी हो । `( क्षत्रस्य पतिः ) कृषि का स्वामी 


 किसानवगे (नः) हमारे लिये (मधुमान्‌ प्रस्तु) मुर हो । (अरिष्यन्तः) हम 


प्रनाजन दुःखों गौर कष्टों की मार से हिसितं-न होते हए ( एनम्‌) इस 
सम्राट्‌ के (भ्रनु) भ्रनुक्ल होकर (चरेम) विचरे । 


९९८. पनाय्यं तदंदिविना कृतं व दृषभो दिवो रज॑सः पृथिव्याः । 
सहस शंसा उत ये गष्षटौ स इत तौ उप॑ याता पिबध्यै ॥९॥ 
(भ्रदिविना) हे भरदिवथो ! (वाम्‌) आप दोनों का (कृतम्‌ ) किया 


(तत्‌) वह्‌ कमं (पनाय्यम्‌) स्तुत्य है, प्रशंसनीय जोकि आपमेंते प्राक .. 


(दिवः) द्युलोक से, (रजसः) भ्रन्तरिक्षलोक से, (पृथिग्याः) तथा पृथिवी 
लोक से (वृषः) सुखो की वर्षा करता है । (उत) त॒था (शंसा शंसौ) 
हे प्रवंसनीय श्रदिवयो ! ( गविष्टौ) गो ग्र्थात्‌ पृथिवी के उत्तमद्ासनदूपी 
यज्ञ के निमित्त श्राप, (पिबध्यै) प्रजा द्वारा भेट किय विविध श्रन्नरसों के 
पानार्थं, (ये) जो (सहस्रम्‌) हजार नरनारियां ह, -( तान्‌ सर्वाम्‌ उप.) 
` उन सव के समीप, (इत्‌) अव्य (यातः = आ यात्‌) भया करो + ` 

[१३९ से १४३ सूक्तं मे अशिवो का वर्णन हृभरा है । भाधिभौतिक 


दृष्टि में इन सूक्तों में, नागरिक प्रजाधिपति तथा सैनिक प्रजाधिपति प्रतीत . 
होते ह, भर्थात्‌ ©।५॥ 980 तथा 1111 #-1680 । निरक्तमे "अर्विनौ" ` 
के सम्बन्ध में एक मत यह्‌ भी दर्शाया है. किये (ुण्यकृतौ राजानौ" है 
(निरु° १२।१।१)। यद्यपि यह मत पेतिहासिकों का दर्शाया है, परन्तु इन ` 
अदिव्ो के सुक्तों मे““ुण्यकृतौ राजानौ" 'को दृष्टि से व्याख्या करते हुए कहीं 


भी इतिहास का सम्बन्ध प्रतीत नहीं हुभ्रा । 


` सम्मवतः श्राधिभौतिक अर्थं की सम्पुष्टि भ्रथवंवेद ५।२०।९ में | 
“द्विराजे'शब्द द्वारा मी की गई है।“द्विराजे""का भ्रभिप्राय है"दविराजे राष्ट्रे" 
 भर्थात्‌ राष्ट जिसके कि दो राजा हैँ । “पुण्यकृतौ राजानौ” में राजानौ श्रौर ` 


“द्विराजे पद मे“"दो-राजा“ इन अर्थो मेँ समन्वय भी है । राष्ट मेँ इतने 


ऊश्च पवो का-भौर तदनुसांरी मान भ्रौर सत्कार का मिलना, पुण्यकमो का 
ही तो फल है । इसी प्रकार ऋग्वेद ७।३९।२ भे"विरपतीव” इस द्विवचम्‌ के. 


का० २० । सु° १४३ ` भथववेद-भाष्य ३७९ 


~ म्न कनकणन 


प्रयोग द्वारा भी राष्ट के या प्रजा के दो पतिर्यो भर्थात्‌ राजानो का निदे 


किया यग्रा है । निरुक्त ५।४।२७ मे“विदपतीव "का भथं किया है“सर्वंपतीव 
राजानौ" । स्वपति का भभिप्राय है--राष्टर मँ रहनेवाले सभी प्रजावगोँ के 


दो राजा” ।. “विदाः” पद सभी प्रजावगं के -लिये प्रयुक्त होता है। ` 


“अश्विना के साथ “इन्द्र” का भी वर्णन हमा है । प्रकरणवश यहां ‹ इन्दर 
पद द्वारा सज्जाद्‌ भरथं किया है । सम्राट्‌ का अभिप्राय यहां राष्ट्रपति है । 
सज्नाद्‌के निरीक्षण मे, भ्रौर सम्राट्‌ कै. निदेशानुसार थे दोनों दवौ 

= रिवन) राष्ट के दो विभागो का शासन-करते है । मन्त्रो मे “इन्द्र” कौ 
ऋषि-कोटि का कटौ है, भौर ्रिवनौ" को नासत्यौ कह कर इन दोनों कौ 
नतिक जीवन परं प्रकाश डाला है कि ये दोनों “असत्य व्यवहा से रहित” 
होने चाहिये । दसी प्रकार इन दोनों के मन्तिमण्डल के मन्त्री भी ऋषिं- 
कोटिः के कहेहै। साथ ही प्रजा के सम्बन्व में यह्‌ कहा है कि प्रजाके 
समी व्यक्ति आस्तिक होने चाहिरयेप्रौर प्रजाजन राष्ट को राष्टर-यज्ञ सम्ह 
कर राष्टरोत्तति के लिये अपनी सम्पत्तियो को आहुतिखूप में स्वयं प्रदान 
किया करे ।` दमु प्रकार सात्विक अधिकारियों द्वारा, ` सातिवक प्रजा पर 
किया गया शासन आदं शासन है । नवम अनुवाक समाप्त ॥ 

भी पण्डित विश्वनाथ विच्ालंकार विधामाततेण्ड कत 
भरयववेद के बीते काण्ड का! 
भव्यात्म-माष्य पुरा हना ॥ ` 
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७५.००, १८-१९ काण्ड ७५ 99, -२9. काण्ड ` १००.०० ` ॥ 
- १३. अथर्ववेदीय-वन्त्योष्ठ्यविश्रि अर्थात अथर्ववेद का चतुर्थ | ॥ 
लक्षण ग्रन्थ-पं रामगोपाल शास्त्री ` . ,  **५.०० । | 
१४. अथर्ववेदीया बृहत्सर्वानुक्रमणिका- भूमिका तथा ॥ि - 
सूचिं सहित-प॑ः रामगोपाल शास्त्री. ` ` ` | ६०.०० 
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